आधुनिक, 


सामान्य कृर्षि:विंज्ञान 


'. लेखक : 
ब्वच्छुरणस्त स्थित 
एम० एस-सी० (एजी०); एम० एड० 
प्रधानाचाय, रा० सी० उ० मा० वि० नीमकाथाना (सीकर) 
राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्कार द्वारा पुरस्कृत 


4 कक 


राजस्थान प्रकाह्नन 


न्िपोलिया बाजार, जयपुर-2: 


# प्रकाशक ! 
राजेल्कुमार कसोरिया 
राजस्थान प्रकाशन 
तिपोलिया धाजार, 
जयपुर-302002 


ञ् 


मुल्य * 
गाइब्र री संस्करण : 95/- 
सस्‍्करण : 990 


कक 


्ः 


कम्पोर्जिंग : 
जनरल कम्पोजिग एजेन्सी 
किशनपोल बाजार, जयपुर-3 


$ मुदक : 
मॉडन प्रिण्ट्स, 
गोधों का रास्ता 
जयपुर-302003 


दो ज़ब्द 


नई शिक्षा नीति के अन्तगंत सीनियर हायर संकेण्डरी की नवीनतम स्वीकृत 
प्रादयक्रमामुसार सरल हिन्दी भाषा में लिखी गई इस प्रुस्तक में सस्य विज्ञान, 
पशुपालन और बागवानो शीपेक के अन्तर्गत फसल उत्पादन के महत्वपूर्"ों घटक 
फसल चक्र, खाद, उन्नत जातियाँ, खरपतवार निमत्रण भौर पशुपालन दुग्ध उत्पादन 
तथा सब्जियों का उत्पादन, प्रसारण के तरीके व फल तथा सब्जी परिरक्षण के क्षेत्र 
में उपयोगी भ्रनुसंधानों के श्राघार पर नवीनतम जानकारी दी गई है। यह पुस्तक 
बोर्ड के पाठ्यक्रमानुस्तारा तो है ही साथ ही वी० पी० एजी के विद्याथियों की 
श्रावश्यकता को पूर्ण करती है । 


इस पुस्तक को भ्रधिक उपयोगी और वैज्ञानिक बनाने में कृषि, पशुपालन व 
बागवानी के अनेक प्रसिद्ध पुस्तकों, बुलेटिनो, जनेलों एवं शोधपत्नों की सहायता 
लो गई है इनके मूल लेखकों के प्रति मैं भामारी हूँ । विपय को पभ्रधिक रुचिकर 
बनाने और स्पष्ट करने के लिए यथास्थान आवश्यक चित्रों, रेखाचित्रों एवं तालिका 
भी दी गई है । 

जिन महानुभावों, साथी ग्रध्यापको एवं प्रिय छात्रों से पुस्तक संरचना के 
लिए प्रेरणा मिली है, उन्हे मी हृदय से घन्यवाद देता मेरा परम कर्तव्य है। 
इमसे सर्वश्री रामदास गुप्ता, रिछुपालसिंह, रामअ्रवतार पोरवाल, सत्यपालसिह, 
रामपालसिह, प्रकाशचद्ध वर्मा, विमलकुमार जैन, राजवद्मादुर सिंह, जगदीशप्रसाद सिह, 
बाबूलाल गुप्वा, श्रीरामशर्मा, कन्हैयासिह, केलाशनाथ चौबे भ्रादि है । 


पुस्तक प्रकाशन के लिए मैं थी राजेन्द्र जस्तोरिया, राजस्थान प्रकाशन एवं 
मुद्रक श्री मॉर्डन प्रिण्टस का भी आामार प्रदर्शित करता हैं जिनके अथक परिश्रम के 
बिना पुस्तक का यह रूप कम समय में देखता समव नहीं था । 


यदि यह पुस्तक विद्याधियों, भ्रध्यापकों, कृपकों एवं कृपकों एवं कृपि विपय 
में रवि रखने वाले सज्जनों के लिए किसी प्रकार उपयोगी प्िद्ध हुई तो यह प्रयास 
सार्थक हो सकेगा एवं साथ ही हमारा उत्साहवर्दन हो सकेया । है 


लेखक : 
सनुरामसिह 


फसल एवं उनका वर्गोकरण है 


विषय-सचाए? 
प्रथम खण्ड 
शस्य विज्ञान 


शस्य विज्ञान का कृषि सें महत्व 


परिभाषा, शस्य विज्ञान कला के रूप में, शस्य विज्ञान, विज्ञान 
के रूप में, शस्य विज्ञान का क्षेत्र, शस्य विज्ञान का महत्व, 
अभ्यासार्थ प्रश्त 


परिभाषा, वर्गीकरण, ऋतुझों के भ्राधार पर वर्गीकरण, 
जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, विशेष 
लक्षशो के भ्राधार पर वर्गीकरण, झाथिक आधार पर 
वर्गीकरण, प्रगाज, दलहत, तिलहन, सब्जी, चारे, रेशे, शर्करा, 
फल, झौषधि, जड़ तथा ट्यूबर मसाले, रंग, उद्दीपक, मकदी, 
फसलें, श्रभ्यासारथ प्रश्न । 


फसल चक्र 


फसल चक्र को प्रमावित करने वाले कारक--जलवायु, भूमि, 
सिंचाई के साधन, मनुष्य तथा पशु शक्ति की उपलब्धता, 
रेघलू आवश्यकता, बाजार की माँग एवं शहर की दूरी, बाजार 
में भेजने की उचित सुविधाएँ, कृषक की फसल उगाने की 
दक्षता, फसल चक्र के सिद्धान्त--मूसला जड वाली फसलों के 
बाद भकड़ा जड़वाली फसलें बोनी चाहिए, एक दाल वाली 
फसलो के बाद , दो दाल वाली फसलों को बोना चाहिये, 
अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने 
वाली फसलों को वोना चाहिये, झ्रधिक निकाई-ग्रुडाई चाहने 
वाली फसलों के बाद कम निकाई-ग्रुड़ाई चाहने वाली फसलों 
को बोना चाहिये, अ्रधिक पानी चाहने वाली फसलों के पश्चात्‌ 
कम पानी चाहने वाली फसलें उगानी चाहिए, एक ही कुल : 
की फसलें लगातार नहीं उगानी चाहिए, फसल चक्र के 
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लाभ, विभिन्न राज्यों के लिए फसल चक्र--जम्मू गौर कश्मीर 
के लिए फसल चक्र, पंजाब, हरियाणा झौर दिल्‍ली के लिए 
फसल चक्र, राजस्थान के लिए फसल चक्र, उत्तर प्रदेश के 
लिए फसल चक्र, शहर के पास वाले क्षेत्र का फसल चक्र 
एक वर्ष में चार फसलें, भ्रम्यास के लिए प्रश्त । 


4. शस्योत्पादन योजना एवं शस्योत्पादन कारक 
शस्योत्पादयद योजना, शस्य योजना नं० , शस्य योजना 
नं० 2, तालिका न० 2, शस्योत्पादन कारक-जलवायु, 
भूमि, भू परिष्करण क्ियाएँ, उन्नत किस्मे, बुशाई का समय, _, 
दूरी, बुवाई के तरीके, उन्नत उत्तम वीज, सही बीज की मात्रा, 
उचित खाद एवं उर्वेरकों की व्यवस्था, सिंचाई, सरप्तवार 
नियन्त्रशा, शस्यों की उचित समय पर कटाई, पादक रक्षण, 
अभ्यास के प्रश्न । 

5. पौधों के श्रावश्यक पोषक तत्व. 22-3] 
पौधो के लिए झ्रावश्यक तत्व एवं उनका पौधों पर प्रभाव, 
तालहिक नं०3 पौधों के आवश्यक पोधक तत्व, श्रावश्यक तत्वों 
के कार्य तथा , उनकी कमी, के, लक्षण--कार्वत्र, हाइड्रोजन, 
आरक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का महत्त्व, नाइट्रोजन की 
कमी, के - लक्षण नाइट्रोजन 7४५ की श्रधिकता का प्रमाव, 
फ्रास्फोरस का महत्व, फास्फोरस की कमी के लक्षण, पीटाश 
का महत्व, पोटाश की कमी के लक्षण, कैल्शियम के प्रभाव व 
कभी के लक्षण, मैग्नीशियम के कार्य व कमी के लक्षण, गंघक 
के कारये व कमी के लक्षण, लोहे का प्रमाव व कमी के लक्षण, 
मैगनीज के कार्य व कमी के लक्षण, बोरान का महत्व व 
कमी के कारण, तावे का महत्व व कमी के सक्षणा, जस्ता 
प्रभाव व कमी के लक्षण, मोलीबिडेनम का महत्व व कमी के 
लक्षण, वलोरीन के कार्य व कमी के लक्षण, झम्यासार्थ प्रश्न । 

5. खाद * 
खाद, उर्वेरक, खाद का वर्मीकरण--साधारर खादें, विशेष 
खादें, गोवर की खाद व मूमि का प्रभाव, गोबर की खाद का 
विच्छेद, नाइट्रोजन रहित पदार्थों का किन्वन गोबर की खाद 
तैयार करने की विधियाँ, गडडों की भराई, खाद तैयार करने 
की देँच व कृत्रिम विधि, कम्पोस्ट, कम्पोस्ट बनाने के लिए 
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प्रनिवार्य प्रावश्यकैताएँ एवं विधियाँ, गड़्ढ़ों को भरने की 
विधि, कम्पीसट का झूदा पर प्रमाव, श्रम्यासार्थ प्रश्त 


7 नाइट्रोजन के उर्वरक 4-47 
साइट्रोजन देने वाली सादें, मृदा में पाये जाने वाले वाइट्रीजन 
गौगिक, पौधों पर नाइडट्रोजन के प्रभाव, एमोनियम सल्फ्रेट, 
मृदा के भ्रन्दर एमोनियम सल्फेंट में होने वाले परिवर्तत, 
यूरिया, खाद के रूप में प्रयोग, फीतसियम प्रमोनियम नाइट 
निर्माण विधि, अम्यासारथ्थ प्रश्न । 


8.' फास्फोरस के उर्धरक 48-56 
फास्मोरस का महत्व, पौौये को बृद्धि पर (फास्फोरस का 
प्रभाव) फास्फोरस के मृदा में पाये जाने वाले यौग्रिक--अरका - 
बँनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, मृदा में फास्फो रस का स्थिर 
करण, फास्फोरस उर्वरक, सुपरफास्फेट, पग्राधुनिक विधि, 
पुरानी विधि, इस विधि में होने वाली रासायनिक क्रियायें, 
सुपरफास्फेट, के गुण तथा रचना, फास्फ़ोरस उबंरको बंग 
वर्गीररण, अम्यासार्थ प्रश्त । 

9, पोटेशिक्षम के उवेरक 57-0॥ 
पौधों की वृद्धि पर पोटेशियम के प्रभाव, पोटेशियम समस्या, 
पोटेशियम की प्राप्यता, पोटेशियम का स्थिरीकरण, मृदा में 
पोटेशियम स्थिरीकरण पर प्रभाव डालने वाली वातें, पोटेशि- 
यम उर्वेरक, भ्रम्यासाये प्रश्व । 

0. उर्वरक का संगठन, उपयोग एवं प्रयोग विधि 62-76 
नाइट्रोजने युक्त उवेरको का संगठन और उनका मिट्टी पर 
प्रभाव, तालिका नं० 4 व 5-6, उर्वरकों का उचित श्रयोग, 
भिट्‌दी की प्रतिक्रिया, पोपक तत्वों का गैस रूप में हानि, 

». मिट्‌दी में त्थिरीकरण, पोषक तत्व की गतिशीलता, उर्वरक 
की मात्रा, पोषक तत्वों का पत्तियो पर छिइकाव, सुक्षम पोषक 
तत्वों का प्रयोग, जैविक खादों का प्रयोग, उर्वरकों का उचित 
रुख-रखाव, उवंरकों का संग्रह, उर्वरकों को अधिक उपयोगी 
बनाना, खाद एर्व उर्वरको का प्रयोग करने की विश्ियाँ, * 
छिंटकाबा विधि, संस्थापन विधि, स्थानिक विधि, द्ृवीमरूप 
में उ्वेरको का प्रयोग, खाद एवं उर्वरक में अन्तर, प्रम्यासार्थ 
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गेहूँ 77-88 
यानस्पतिफ नाम, परिचय, तालिया नं. ? गरेहुंमों की उन्नत 
किस्मों का बिवरणएा, कृषि विभाग राजस्थान शरकार द्वारा 
झनुमोदित येहूँ की किसमें, बुभाई, खाद उर्वरक पिचाई-निराई 
गुड़ाई रारपतवारों को मप्ट करना, कीट तथा उनकी रोकथाम 
कटाई, उपज, फसल चक्र, गेहूँ पैदा करने का उत्तर प्रदेशीय 
ढंग, भ्रभ्यास के लिए प्रश्न 


धान 
यानस्पतिक माम, उम्नतशील जातियाँ, हानिकारक कीट व 
रोकथाम, रोग व उनकी रोकथाम, जापानो ढंग से धान की 
छेती, भ्रम्यास के लिए प्रश्न । 

गर्नता 
वानस्पतिक नाम, दवाई, बुवाई का: ढंग, सिंचाई तालिका 
स॑ 0, खरपतवार भनाशक श्रौर उपयोग---तालिका स० 23, 
गन्ने फे कीडे व उनक बचाव तालिका सं. 2, गन्ने के रोग 
व उनके बचाव तालिका स० 3, कुछ मुख्य जातियो का 
विवरण, शरद्कालीन गल्ना, भ्रम्यास के लिए प्रश्न 
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वानरपतिक नाम, 3-यतिशील जातियाँ, राज० कृषि विभाय 
द्वारा अनुमोदित कपास की फसलें, बुभाई, उवेरक, सिंचाई 
निराई-गरुडाई कपास के हानिकारक कीट व रोग तालिका 
में० 6 अमेरिकन कपास (नरमा) बीज उपचार, पौध 
संरक्षण, अमेरिकन कपास की खेती के लिए ठोस सुझाव, 
अभ्यास के लिए प्रश्न । 
मूंगफली 730-34 
बानस्पतिक नाम, जलवायु भूमि, वीज की तैयारी, उन्‍ततशील 
जातियाँ, हानिकारक कीट एवं उनके नियन्त्रण, मू'गफली के 
रोग तथा उनकी रोकथाम, अम्पास के लिए प्रश्न । 
बरसीम 435--40 
यानस्पतिक नाम, जलवायू भूमि, वीज, वरसीम कल्चर, कीट 
तथा रोकथाम, उन्‍नतशील जातियाँ, फसल चक्र, ग्रभ्यास के 
लिए प्रश्न । 


7. 


38. 


49, 


2. 


2. 


22. 
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शार ध्य 48 हे 4-43 
बानस्पतिक नाम, परिचय, जलवायु, भूमि का चुवाव, बुवाई 
का समय, बीज की मात्रा, किसमें, बुवाई की विधि, खाद एवं 
उवेरक, निराई-गुड़ाई, सिंचाई, पौध-सरक्षण, उपज, फसल 
चक्र, प्रभ्यास के लिए प्रश्त 
सका ]44-450 
वानस्पतिक नाम, परिचय, जलवायु, भूमि, खेतो को तैयारी, 
जातियाँ--देशी किस्मे, संकर किसमें, संकुल किसमें प्रोटीन 
बाहुल्‍य किसमें बोने के लाम, बीज की मात्रा, बीज उपचारित 
करना, बुआई का समय व विधि, उ्वरक्रों का श्रयोग व 
विधि, खरपतेबार नियन्त्रण, सिंचाई, कीड़ों की रोकथाम, 
रोग व उसकौ रोकथाम, कटाई, पैदावार, फसल चक्र, भम्यास 
के लिए प्रश्न । 
ज्वार 57-457 
वानस्पतिक माम, जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, बीज की 
मात्रा, बुवाई का समय, ज्वार की पेडी, वीज का उपचार, 
खाद की मात्रा, खाद देने का समय व विधि, भिचाई तथा 
जल निकास, मिराई-गुडाई तथा खरफ्तवार मियन्वश, बीट 
नियंत्रण, ज्वार की विभिन्‍न उन्‍नतिशील जातियाँ, श्रम्यास 
के लिए प्रश्न । 
बाजरा 58-762 
वानस्पतिक नाम, भूमि जलवायु, उन्‍्ततशील जातियाँ, बोने 
को विधि एवं दुरी, रूसी पद्धति से बाजरे की खेती, पंजाबी 
विधि से बाजरे की सेती, बीमारियाँ तथा रोकथाम, फसल 
चक्र, भ्रभ्यास के लिए प्रश्न । ह 
चना 463-67 
परिचय, उन्नत किसमें, उर्वरक, , बीजोप्चार, बीज एवं बुवाई, 
चुटाई, सिचाई, फसल को पाले से वचाना, पौध संरक्षण, फल 
छेदक, उपज, फसल चक्र, अभ्यास के लिए प्रश्न । ; 
सरीफ को दालें.. - हू 768-4 74 
परिचय, किसमें, मूंग, उड़द, चौला, मौठ, मूमि एवं जलवायु 
खेत की तैयारी, भूमि उपचार, राइजीवियम कल्चर से उपचार 
उर्वरक, बीज एवं बुवाई, निराई-गरुड़ाई, पौध संरक्षण, फसल 
की कटाई, उपज, फसल चंक्र, श्रम्यास प्रश्न । * 


हि 


(थे) 
23. प्ररफ्तवार एवं उनका नियन्धरण 775-87 
सरपतयारी का महत्य, सरपतयारों से होने बाली हानियां, 
सरपतवारों की विशेषतायें, सरप्तवारों का वर्गीकरण, खर- 
पतवार नियन्त्रण, उन्मूलन, एरप्तबार नाशकों की प्रयोग 
विधि, सामान्य सरपतवार मप्ट करने के उपाय, प्रभ्यास के 


लिए प्रश्त । 
द्वितीय स्रण्ड 
पशु पालन 


!. पशुधन का फ्रवि में महत्व 
पशुधन का कृषि में महत्व,-- कृषि, सिंचाई, कार्बनिक साद, 
यातायात, भ्रकाब॑निक खादें, चमडा, वाल, पशुधन का देविक 
जीवन में महत्व,--दृध एवं दूध से बने प्रदायं, रोग्रियों के 
लिए भौषधि, ऊव, चमडा, बल, सोग एवं खुर, मलमूत्र, बडे, 
शाकाहारी लोगों के लिए पौष्टिक पदार्थ, माँत, यातायात, 
मनोर॑जन सजावट, श्रोषधि हड्डी की साद कृपक की जीविका 
चर्बी, प्राथिक लाम, रहन-सहन का स्तर पीने के प.नी की 
व्यवस्था, श्रम्यासार्थे प्रश्न 
2. भारतवर्ष में पशुधालन को समस्‍यायें 
संतुलित मोजन, पशुओं के संतुलित आहार की समस्‍यायें, 
उननतशील क्रियायें तथा सुझाव, तालिका 23 दो बर्ष तक के 
पशुओं का प्रतिदिन. का संठुलित भोजन, तालिंका 24 प्रोढ़ 
पशुभो के लिए प्रतिदिन का सतुलित झाहार, अभ्यासा्थे 
प्रश्न । 
3. गौं-पालन 
मस्लें-साहीवाल गाय, लाल सिन्‍्धी गाय, गरीर तस्‍ल की गाय, 
थार पार की गाय, नागौरी गाय, हरियाणा नस्ल की गाय, 
मेबाती नस्ल की ग्राय राठ या राठी गाय देशी तथा विदेशी 
नस्‍्लो की गायों में प्रमुख अतर, अम्यासार्थ प्रश्न 


6-44 


45-27 


4. भंस पालन , 28-32 
मुर्रा, मेहसाना नस्ल, मेहसाना नस्ल के पशुझों के लक्षण, 


नीली नस्ल के पशु्रों के लक्षण, अम्यासार्थ प्रश्न । 


(शा) 


5. भेड़ पालन 


-40. 


भैड़ों का वर्गीकरण, भेड़ों का पोषण, भेड़ों का प्रजनन, प्रजमन 
बाल मे मेंढे की व्यवस्था, गर्मवती मेड़ों की देखभाल, प्रवन्ध, 
भेड़ों का निष्कामन, मेंढ़ों पर रसरखाव व छंटनी, भेड़ों के 
प्रमुख रोग, बाह्य परजीदी, आंतरिक परणीबी, अम्यात्तार्ध प्रश्न 
बकरी पालन 

नसलें वर्गीकरण जमुनापारी, सिरोही जाति, प्रलबरी नस्ल, 
बकरियों का पोषण, प्रजनन, आवास प्रबन्ध, बकरी एवं 
गाय के दूध में अन्तर, पब्रम्यासाये प्रश्व 


33-45 


46-52 


ऊंट पालन * 53-57 


परिचय, एवं उपयोगिता, ऊट, नस्‍लें--बीकानेरी, .जेसलमेरी, 
मारवाड़ी कँट की देसमाल व प्रवन्ध, ऊँट का प्रजनन, रोग व 
बीमारी, प्रम्यासाय प्रश्न । 


पश्ुत्नों की सामान्य देखभाल 58-64 


पशुभ्रों का नहृल्वाना, व्यायाम कराना, खुरहरा करना--विधि, 
लाग, गाय के मदकाल का भ्वलोकन, ग्यामित कराने के लिए 
गाय को ऋतुमयी (ग्र्मा) करने के उपाय, गर्भवती गाय की 
पहुचान, गर्म ग्रवस्था में गाय की -देतमाल, प्रसव के समय 
गाय की देखभाल, प्रसव के सक्षण, प्रसव के समय देखभाल, 

',प्रसव के बाद गाय की देखमाल, विभिन्‍न पशुप्मीं की गर्मा- 
विधि, गाथों का दूध सुखाना, भ्रम्यासार्थ प्रश्न । 


बच्चड़ों को देखभाल 65-80 


नये जन्में बच्चे की देखमाल--शरीर की सफाई, नाडा उप> 
चार, दूध पिलाना, बच्चों के मोजन की तालिका, मोजन देते 
समय ध्यान रखने योग्य बातें । बच्छों की “पलन विधियाँ 
पशुओं को चिह्नित करना, चिह्नित करने की विधियाँ, सीग 
रोधन, सींगरोधन से लाभ, बंधियावरण, बधिया करने की 
विधियाँ, बैल व सांड में प्रन्तर, अम्यासार्थ प्रश्न ।' 


सांड़ों का प्रवन्‍्ध ४... हानहव 


बछड़े की देखभाल जिसे भविष्य में सांड इनाना है, सांड का 
निवास स्थान, सांड को व्यायाम कराना, सांड का मोजन सांड 
से सेवा लेता, सांड की सम्माल, सांड को नाथता, सावधानियाँ, 
उपकरण, सांडो की कमी पूति, ध्यासार्थ प्रश्न । । 


व. 


प2. 


43. 


34. 
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कृश्रिम गर्भाधान 85-89 
वीयें एकत्रित करता--पेन कलेक्शन विधि, स्पंज विधि, ब्रीड्स 
वैय विधि विद्युत द्वारा, यान्त्रिक क्रिया द्वारा, कृत्रिम योनि 
द्वारा, यीय॑ को तनु करना, मादा पशु को कृत्रिम विधि से 
ग्यामिन करना, कृत्रिम गर्मावान से लाम, कृत्रिम गर्माधान के 
दोप, प्रभ्यासाय प्रश्न । 
दूध के लिए पशुश्रों का चुनाव एवं पशुश्रों की देखभाल. 90-99 
दूध के लिए पशुझों का चुनाव कँसे ? दुघार नस्‍्लें, दुधारू पशु * 
पशु-स्वास्थ्य, पशु की व्यात व उम्र, पशु का लेखा-जोसा 
शारीरिक लक्षण--शरीर का भाकार, शरीर की क्षमता, डेरी 
प्रकृति, भ्रयन व थन, पशुमो की देसभाल, दुघारु पशुप्रो का 
दोहना, भ्रम्यासाथं प्रश्न । 
गौ-दोहन के सिद्धान्त एवं दोहन विधि 00-03 
गौ-दोहन के सिद्धान्त, गो-दोहन की विधियाँ--मशीन द्वारा, 
हाथों ढारा-चुटकी से दुहना, भ्गूठा दवाकर, पूर्ण हस्त दोहन 
विधि, अम्यासार्थ प्रश्न । 
दुग्घशाला के बर्तनों की सफाई 04-205 
बतेनो की सफाई, भौतिक व रासायनिक जीवाणु हनन, 
अम्यासार्थ प्रश्न । 
स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा वितरण 706-|4 
आँखों से दिखाई देने वाली गंदगियाँ, भ्ाँख से न दिखाई देने 
वाली गंदगी, स्वच्छ दूध पैदा न होने से कठिनाइयाँ, टूघ को ' 
गंदा करने वाले मुख्य कारक, पशु का स्वास्थ्य और उनकी 
सफाई, दूध दुहने वाले की सफाई तथा स्वास्थ्य, दुग्ध-शाला 
की सफाई व बनावट, प्रयोग होने वाले बेन, चारा व दाना 
खिलाने की विधि, पशु दुहने में प्रयोग होने वाले यंत्र या मशीन, 
दूध हटाने का समय, दूध छानने की विधि-अन्य कारण, दूध 
वितरण की समस्या, व उनके हल के लिए सुकराद, अमभ्पासार्थ 
प्रशन ॥ 
गाय के बाह्य शरीर का श्रव्ययन 75-6 
भच्छी गाव का चुनाव 47-420 
बाह्य लक्षण देखकर गाय की पहचान, दूत्र उत्पादन पंजिका 
देखकर जांच करना, गाय की वशावली पंजिका देखकर, गुणा- 


38. 


39. 


श्री, 


27. 


22. 


23. 


( ऊ४७े ) 

कन तालिका द्वारा, माय व भैंस की परख के लिए गुणांकन 
पत्र, अम्यासार्थ प्रश्न । 

अच्छे बेल का चुनाव 27-23 
बैल के शरीर की रचना, ऊँचाई, मार, बैल की उम्र, बैल की 
आकृति, बैल की परख के लिए गुरयांकन पत्र, अ्रभ्यासाथे प्रश्न । 

पशुओं का भार ज्ञात करना 24-27 
शिशु पशुओं का भार ज्ञात करना, श्रीढ़ पशुओं का भार ज्ञात 
करना उदाहरण, मृत्रों द्वारा पशु का वजन कि. ग्रा, निकालना, 
अभ्यासारथे प्रश्न 

पशुश्रों की श्रायु ज्ञात करना 28-34 
पशुओं की भौतिक दशा देखकर, खुरों को देखकर, सीगो को 
देखकर, दाँतो द्वारा, पशुओ्रों के दात निकलने की उम्र, पशुभ्रों 
के दाँत घिसने की उम्र, अस्थायी एवं स्थायी #न्तक दाँत 
अभ्यासाध॑ प्रश्त । 

पशुम्रों का तापमान, नाड़ी गति एवं श्वास गति 235-238 
पशुओं के तापक्रम को प्रभावित करने वाले कारक---भोजन, 
व्यायाम, वातावरण, मादा तथा नर पशु का प्रभाव, पग्मु की 
भ्रवस्था, पशु का भड़कवा, विभिन्‍न पशुझों का तापक्रम, पशुझ्रों 
की नाड़ी जाति, पशुम्रों की श्वास गति, भ्रम्यासार्थ प्रश्न 

पशुओ्ों का झ्राहार 39-43 
भोजन की आवश्यक ता, जीवन निर्वाह के लिए भोजन, दूध 
उत्पादन के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, कार्ये के लिए 
भोजन, मोजन के आवश्यक तत्व, अभ्यासार्थ प्रश्त 

भच्छे भोजन के प्रावश्यक गुश 44--46 
भोजन स्वादिष्ट, पाचनशील व पशु के अनुकूल हो, भोजन में 
मभिप्नता हो, मोजन स्वच्छ हो, मोजन सन्तुलित हो, मोजन 
रसीला हो, भोजन का बाहरी रूप अच्छा हो, भोजन मे खनिज 
पदार्थ हो, भोजन मात्रा में अधिक हो, भोजन की कीमत कम 
होनी चाहिए, मोजन में रेशे की मात्रा, अम्यासार्थ प्रश्न । 

पशुनों को खिलाने के सामान्य सिद्धान्त 447-63 
आहार नियत करने के लिए आवश्यक बातें, चारे मे शौसतन 
शुष्क पदार्थ विभिन्न पशुओं को शुप्क पदार्थ तथा दाने की 
ग्रावश्यकता, भेड़ो व बकरियों के लिए आद्वार की गराना 


25. 


26. 


27. 


28. 


है 7 


करना, झ्राकिक प्रश्न, गाय व मेंस का एक दिन का चारा 
दाना, बैल का एक दिन का प्राहार, सांड का श्राह्मर बछ्धिया, 
बारी, बकरे, भेड़ का एक दिन का भ्राहार चरने वालो गाय 
व मैस का एक दिन का झाहार, भ्रम्यासार्थ प्रश्न 

पशुभरों का निवास स्थाच 
भच्छी पशुशाला की विशेषताएँ, पशुशाला की स्थिति (स्थान) 
का चुनाव, पशुशाला की बनावट, एक पंक्ति वाली पशुशाला 
दो पक्ति वाली पशुशाला, पशु बाँधने के ढंग मु ह से मु ह किधि 
लाम व दोप, पूछे-से पूछे विधि--दोप-लाम, बच्चों का वाड़ा, 
साड का निवास स्थान थन्य स्थाने 75-£0 प्रम्यासाथ 
प्रश्त । 

पशुशाला की सफाई 
पवकी व कच्ची परशुशाला की सफाई क्य ढंग, पशुशाला की 
सफाई करने से लाम, भ्रम्यासाथे प्रश्न । 

चारे की फसलें 
मवका, चौला, एम. पी. चरी, ज्वार, वाजरा, वरसीम, रिजकां, 
जई । सरसों चायनीज, कैवेज, एन. बी. 2। (हाथो घास) 
श्रम्यासाथथ प्रश्न । 

साईलेज 787-84 
साईलेज बनाने का सिद्धान्त, लाम, साईलेज वनाना साईलों 
के प्रकार, साईलेज बनाते समय ध्यान देने योग बातें, भ्रम्यासार्थ 


प्रश्न । 


364-72 


473-474 


खण्ड तृत्तीय 
सब्जी एवं फल 
सामान्य परिचय 
भारत में फलो एवं सब्जियों का महत्व, 
फलों एवं तरकारियीं फा मानव श्राहार में महत्व 3-7 
भोजन के पौपक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज 
पदार्थ--कैलसियम, लोहा, फास्फोरस, आयोडीन, विटामिन्स, 
पझ्रन्‍्य फलो एवं तरकारियों से लाम, अम्यासार्थ प्रश्त । 
सब्जी फसलों का चुनाव एवं सस्य योजना 8-2 
फप्तल चक, शस्य योजना, शस्य योजना की झ्रावश्यक्ता 


(# ) 


और उपयोगिता, सब्जी फसलों के चुनाव को प्रमावित करने 
वाले कारक, फसल चक्कों का अवधि के अनुसार वर्गीकरण, 
फसल चक्र बनाने के विद्धान्त, शस्य योजना को प्रमावित करने 
वाले कारक, क्षेत्र के अनुसार सब्जी सारणी, अम्यामार्थे प्रश्न । 
बोजों का चयन > 3-4 
उत्तम बीजों के लक्षण, उत्तम बीज प्राप्त करना - स्वय तैयार 
करक, थरीदकर, विश्वसनीय बीज उत्पादको से, अंकुरण 
क्षमता ज्ञात करना, अभ्यासार्थ प्रश्त । 
पौधघर तंयार करना और अतिरापण 5-8 
पौध घर तैयार करने की विधि, बीज शय्या की तैयारी, पौध- 
घर का विन्यास--समतल रूप मे, उठी हुई क्यारियाँ, गमलों 
व बक़्सों में बीज बो कर पौध तैयार करना, बीज बोना, बीज 
बोने के बाद की देश्माल, पौध प्रतिरोपणा, प्रतिरोपण के 
बाद की देखभाल, भ्रम्यासार्थ श्रश्त । 
गृह बादिका 49-30 
महत्त्य, उद्यान कहाँ हो सकते है, गृह वाटिका के लिए कुछ 
क्रावश्यक वार्ते, ग्रह उद्यात का नियोजन, विन्यास मे निम्ब- 
लिखित बार्ते प्रावश्यक हैं गढ़ वाटिका के लिए यन्त्र व इनका 
खर्च, बहु-वर्धीय पौधे, सब्जी उपने की मासिक योजना, 
लेग्राउठ प्लान, विभिन्‍न मौसप की सब्जियाँ, श्रभ्यासाये प्रश्न । 
सब्जियों में प्रनुमंधान की नयी दिशाएँ 3-38 
संश्जियों की नयी किस्मों का विकास, उपज तथा गुरा वृद्धि के 
' लिये तकतीकों का विकास करना, सब्जियों की उपज बढाने 
के कुछ प्रत्य कारको का अ्रध्ययतत कर तकनीक का विक्रासत 
करना, सब्जियों के बीज उत्पादन के लिये समुचित तकनीकी 
का विकास करना, भ्रम्यासार्थ प्रश्त । 
शाक शस्यों के लए महत्वपुरा कृषि संकाय 39-45 
खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त मूमि, मृमि की तैयारी, 
बुवाई का समय व तरीका, पौध तंयार करके रोपाई करना 
खाद एवं उवेरक, सिंचाई, निकाई-मुड़ाई, सब्जियो की तुड़ाई 
ब खुदाई, रोग एवं कीट निर्यत्रण, अग्रभ्यासार्थ प्रश्न । 
उद्यान 46-48 
उद्यान के लिए स्थान का चुनाव, पौधे का चुनाव, मूमि-जलवायु 
भूमितल, सिंचाई एवं जल निकास, खाद, श्रम की उपलब्धता 


के 


40. 


॥. 


32. 
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भूमि का मूल्य, वाजार तथा यातायात की सुविधाएं, स्थिति, 
अ्म्यासा्थ प्रश्न । 

बाग सगाने के तरोके 49-5। 
वर्माकार, भ्रायताकार, तिमुजाकार, पट्मुजाकार, पूरक, कन्टूर 
विधि, तारा विधि, अम्यासार्थ प्रश्न । 

वक्ष।रीपरा | 2554 
पौध लगाने के लिए गड़्ढों की तैयारी, पोधों की एक दूसरे की 
दूरी, पौध लगाने का समय, पीध लगाना, भम्यासार्थ प्रश्न । 

पौधे खरीदते सम प्थान देने योग्य बातें 55-56 
पौधों को नर्सरी से उठामा, बाहर से मंग्राये हुये पौधे, 
अम्यासार्थ भश्त । 

फलों के पौधों की नसरी तैयार करना 57-58 

पौधों को नसंरी से ब!हर भेजना तथा मंगवाना 59-60 
जमीन से पौधे निकालना, पौधे भेजने का तरीका, सफर के 
बाद पौधो की देख-रेख, प्रम्यासायं प्रश्न । 

पौध लगाने के पश्चात शुरू फी देखभाल 6-63 
सिंचाई, निराई-ग्रुडाई, पाले से बचाव, तेज घवप से बचाव 
बीजू पौधे पर शाखाओ्रों का फूटना, काट-छाट, खादें, कीड़े 
मकोड़ो से बचाव, अभ्यासार्थ प्रश्न । 

फल बुक्षों फी खाद 64-77 
खाद उर्वरक, रोपाई से पहले क्‍या करें, रोपाई के बाद खाद 
केसे दें, प्रभ्याक्षार्थ प्रश्न । 

घ्िचाई 69-77 
सिंचाई की आवश्यकता, बाग में स्िचाई की प्रमण्त विधियां, प' 
सीधी नालियों द्वारा, साधारण थाल विधि, अंगरठी के भ्राक्ार 
के थाले द्वारा, छिंडकाव विधि, अम्यासार्थ प्रश्न 

कृन्तन 42-75 
उद्देश्य एवं लाभ, इन्तन के प्रकार, पौघो की प्रारम्मिक कन्तन 
शुण्डाका २, गुलदान का आकार, रूपान्तरित गुलदान का प्राकार, 
इक्षो को छटाई, जडो की छंंटाई, अभ्यासार्थ प्रश्न 

फल्नों को तोड़ना एव बेचना 75-77 
फलो को तोड़वा, फलों को छाटना, फलों का बर्गोकरण, फलो 
की पैकिंग- बांस तथा भ्ररहर की टोकरी में, चौड के हल्की 


( अगा ) 


बक्सों में, फत्तों को बाहर भेजना, फल का विक्रय, फल बेचने 
के तरीके, श्रम्यासाये प्रश्व 
20. फलोद्ान ही श्रनुत्पादकाता तथा उसे दूर करने के उपाय 78-8। 
फलोचद्यान की अ्रनुत्पादकता के कारण--मृदा का विकार युक्त 
होता, फलोद्यान को उत्पादन बढाने के उपाय, त्रभ्यासाथे प्रश्न । 
2. फलों के पोधों फी विपरोत मौसम की दशा&ं श्रोर शत्रुओं से रक्षा 
82-84 
विपरोत दशःओ---गर्म हथाएँ, झ्राघी व तूफान, पाला, श्रोला, 
से रक्षा हेतु उपाय, इक्षो के शत्रु--कीट व व्याधियाँ, जंगली 
जानवर, चिड़ियाँ, राहगीर एवं चोर, अभ्यासार्थ प्रश्न । 
22 प्रसारश 85-443 
बीज का मशि, अच्छे बीज का चयन, बीज का परीक्षण, 
बीज को सुरक्षित रतना, बीज बोना, बीजों हारा प्रसारण की 
विशेषतायें, भ्रलिंगी प्रजनन, वानस्पतिक (भ्रलिगी) प्रसारण 
की आवश्यवता अथवा लाभ, वानस्पतिक प्रतार के तरीके, 
कलम काटने का तरीका, कलम लगाने का समय व तरीका, 
स्टेम कटिंग के श्रकार, कलमे लगाने से लाम, दाव लगाना, 
दाब लगाने का समय, शासा का चुनाव, ग्रुटी लगाना, पौधी 
का चुनाव, इनाचिंग करने का समय, ग्राफ्टेज रूट-स्टाक का 
चुनाव, सायन का चुनाव, ग्राफ्टिग से लाम व ग्राफ्टियग के 
किस्म, चश्मा लगाते समय ध्यान देने मोग्य बातें, चश्मा 
लगाने का समय, कलिकाथन करने का तरीका वर्धी प्रवर्धन 
(वानस्पतिक प्रसारण ) के लाम व हानि, अम्यासार्थ प्रश्त । 


23. फल परिरक्षण 4॥4-38 
परिरक्षण उद्देश्य, श्रावश्यकता, विधियाँ, अम्यासार्थ प्रश्न 
24, फलों एवं शाकों के बिगड़ने के काररा 49-42! 


भौतिक कारणा, रासायनिक कारण, अल्शोहल का विकास, 
खटास का बढ़ना जँविक कारण, योस्ट या खमीर द्वारा, 
मोल्ड द्वारा, जीवाणु द्वारा, अम्यासार्थ प्रश्न 
25. फलों एवं शाकों की डिब्बा बन्दी 22-24 
फर्नों एवं शाक्रों की छंटठाई तथा श्रेणी विभाजन, चुने हुये 
फलों एवं शाकी की घोना, ब्लांचिग, डिब्बा की भराई, 
डिब्बों मे चीनी का शर्बत या नमक का घोल मरना, ढकक्‍्केत 
लगाता, बायु निष्कासन क्रिया सील करना, संग्रह, सेम की 
डिब्बा बत्दी,' मटर की डिब्बा बन्दी, अम्यासाथ् प्रश्न । 


26. 


27. 


28. 
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30. 
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34. 


35. 


( हांए ) 


फलों एवं शा्ों फा निमेलीकररा 25-27 
निर्जेली कारक के प्रकार या सुसावक, गृह प्रनुमाप सुसावर, 
व्यायसायिक सुयावर, शगूर, स्‍्राम, सेव, करेला, मिण्डी फूल 
गोभी, झ्ालू, सम, श्रम्यासथे प्रश्न । 

सब्जी ताजा रखें 28 
कच्चा केला, फूल गोगी मूली पत्ता सहित, गंवार की फली, 
सेम, हरी मिर्च, बैगन प्यलक, हरांधनियाँ, सलजम, गाजर, 
भिण्डी, हरी मटर, पोदीना, लोबिया ॥ 

फल पाक 429-37 
फल पाक के लिए उपयुक्त फल, फलों का चुनाव तथा 
सफाई, रस व गूदे के लिए फलों को तैयार करना, फलो के 
गूदे को मुलायम करना, चीनी मिलाना, खटास रंग तथा 
सुगन्ध मिलाना, फल पाके को पकाना व परीक्षण, तापमापी 
द्वारा, भार द्वारा, रिफ्रे क्टो मीटर द्वारा, पँबिय । 

अबलेह 32-36 
जेली के लिए उपयुक्त फल, पर्याप्त पेविटन वाले फल, मध्यम 
था सम पेक्टिन घाले फल, फलो का चुनाव, फलो को तैयार 
करना, पेविटन प्राप्त करना व परीक्षण, जेली मीटर द्वारा, 


मेथाइलैड ध्प्रिठ द्वारा, पेकिग झच्छी जेली की पहचान । 
पानक 37-!38 


पानक के लिए उपयुक्त फल, फ्लो का चुनाव, फलों से रस 
प्राप्त करना, चीनी का शर्वत तैयार करना, फल के रस तथा 
चीनी के शर्वेत को आपस में मिलाना, खटास, रग खुशबू 
तथा परिरक्षण पदार्थे मिलाना, बोतलों की मराई । 


शर्वत्त 39-60 
फलों के रस युक्त शबंत, खुशवृदार शबंत, सूत्र विधि, 
झ्रचार [47-744 


ग्रचार बनाने की सामान्य विधि, ग्राम का झचार, नीबू का 
अचार, गाजर का ब्रचार, कटहल का अचार, 


चटनी 45-46 
भ्ाम की चटनी, टमाटर की चटनी । 

टमाटर का साँत्त-टमाटर कंचप 47-48 
सूत्र, विधि, साँस को पकाना । 

धुरब्धा 49-454 


झाम का मुरब्बा, आँवले का मुरबा, पेठे का मुरब्बा, सेव का 
मुरब्बा, भ्रम्यासाथें प्रश्न । 





दी 2 पर श्रेध्याय | 


शंस्प विज्ञान का कृषि में महत्व 


अर्थ--शस्य विज्ञान अंग्रेजी के'#82707009 शब्द का भावार्थ है, जो 
सैंटिन भाषा के ॥870707705 से लिया गया है। #हाणा०॥ा०५७ दो शब्द से 
मिलकर बना है। . पर 
-“ , [4) 68० श्र्यात्‌ व ० (भूमि) गा 

(2) 7२०॥०५ अर्थात (0 )ैशाश[० (प्रबन्ध) 


इस तरह 68707049 का अर्थ भूमि प्रबन्ध से: है परन्तु इस वैज्ञानिक 
युग में शस्य विज्ञान का प्रथ॑ व्यापक हो गया है। * 

परिभागा--[]) शस्य विज्ञान के भ्रन्तगंत फसल उत्पादन झौर भूमि 
प्रबन्ध के सिद्धान्तों और क्रियाओ्ों का श्रध्ययेन किया जाता है । 

(2) भूमि का भच्छी प्रकार से प्रबन्ध करके उसके कपर वैज्ञानिक विधि 
से फसलों का उगाना ही शस्य विशान कहलाता है । 

सी. भ्रार, वाल के भनुसार शस्य विज्ञान यह कला एवं विज्ञान है जिसके 
भन्तर्गत भूमि-तथा पौधीं को वैज्ञानिक ढंग से इस प्रकार प्रबन्ध तथा उगाने का 
प्रयत्न किया जाता है, जिससे की भूमि, पानी तथा प्रकोश की प्रत्मेक इकाई कम 
से कम खर्चे के साथ भूमि की उर्वेरा शक्ति को स्थिर रखकर , अधिक से भ्रधिक 
तथा श्रचुछी किस्म की ऐच्छिक फसल का उत्पादन किया जा सके | ... , 

शस्य विज्ञान, कला के रुप सें--कला का सम्बन्ध दक्षता से लिया जाता 
है जो मानसिक दृष्टिकोण और भौतिक दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखता है । किसान 
विभिन्न कृषि कार्यो को करने में अपने दक्षता का प्र॒दर्शन करता है। जो विज्ञान 
दक्ष होता है 'बह भन्य कृपकों की भ्रेपेक्षा दिये गये कार्य को शीघ्रता, सरलता व 
कुशलता से करता है | इसलिए ऐसे विज्ञान फो कुशल वे दक्ष कहते हैं भ्रतः सिद्ध 
होता है कि शस्य' विज्ञान एक कला है । गम 

** शस्थे विज्ञान, विज्ञान के रूप सें-सी. प्रार. वाल के अनुसार शस्य विधान 

क्रला शौर ' विज्ञान दोनों हैं । किसी भी चीज के ' क्रमबद्ध ज्ञान _[्रध्ययन) को 
विज्ञान कहते हैं। शस्य विज्ञान के विभिन्न कार्य इस “प्रकार क्रमबद्ध होते हैं कि 
सामान्य नियम प्रेथवा सिद्धान्त प्रतिपादित होते हैं' जो अनुसंघान आधारित होते 
हैं। फसल को बोने की पूर्व तैयारी से लेकर फसल काटने तक तमाम श्रन्चर कृषि 








2 


जियाये फमबद़ शाप से सम्पस्त होने रहने हैं इसलिए शरय विशाग को विजान मी 
माना जाता है। शरय गिशास को बोसयी शतहारदी में रूषि विज्ञाल की शासाजे 
हप में' नाना जाते तगा । धमेरिकन सोगाइटी प्राक एंप्रोनामी भी हे घाषता 
908 में हुई भोर इससे शरय विशास भो माफी प्रणार, प्रयार ये विस्तार मिला । 
ईैस तरह शरय विज्ञान गला घौर विज्ञान दोसों ही है । 


शस्य विज्ञान का क्षेत्र 


बयती हुई जनसंसया हे इस युग में झसयाज की प्रमुशा प्रायर्यफता के कारएश 
पम्प विज्ञान छी मांग मढ़ गईहै। सोती के प्रस्तगंत भूमि बडी सीमित है जो 
बढठाई नहीं जा सफती एससिए पनाज समस्या को हंस करने के लिए जरूरी हैं 
हि पनाज का उत्पादन बढ़ाया जावे । सरास्य विशान नेट दो का वियेशन निम्न 
प्रवार है ० 


. धनाज समस्या का समाधान 

2. यरत्र समस्या का रामाघान 

3. उद्योगों के लिए फब्ने मांस की प्रापूर्त > 

4. बेरोजगारों समस्या का समाधान 

5. मृदा-उर्वरता में बुद्धि 

6. चारे की उपसतब्धि 

7. धरेल श्रावश्यकताप्रों की पर्ति 

8. 'रहन-सहन के स्तर में बूद्धि 

9, राप्ट्रीय श्राय में बुद्धि 

0., श्रस्तर्राप्ट्रीय प्रसिद्ध 

रोटी, कपड़ा थ मकान, मनुष्य की प्रारं भिक आवश्यक भावश्यातामों में 
से तीन है। शस्य विज्ञान के क्‍झन्तगंत इन तीनों समस्यामों का समाधान कई फसल 
द्वारा होता है । राष्ट्रीय भाग वृद्धि मे सस्य विज्ञान की प्रमुस भूमिका हैं। देश की 
निर्यात सामग्री में 70% निर्यात सेममग्री सस्य पदार्यों की हीती है । 


इसके झूलावा चीनी, तेल, कपास भादि के प्रमुख उद्योगों को कच्चा मार्त 
शस्य उत्पादन से प्राप्त होता है। इससे तमाम लोगों, को परोक्ष और भपरोक्ष रूप 
से रोजगार मिलता है। फसल चक्र झपनाकर मृदा उदेरता में. दृद्धि की जेती 
है । पशुओों के लिए चारा कृषि द्वारा ही संभव, है. रोटी कपड़ा के भलावा तेल 
श्रादि भ्रावश्यकताओो की पूर्ति भी शरय- उत्पादन से, करते हैं। सत्य 
के दौरा व्यक्ति अपने रहन:सहन के स्तर में वृद्धि तो करता ही है, राष्ट्रीय 
सहायक होता है भौर, धच्छे उत्पादत-के- लिए भन्तर्राप्ट्रीय बाजार 
में स्थाति भी ग्रजित करता है । इस तरह शस्य्‌ विज्ञान कृत भ्रहत््व काफी है । 





शस्य विज्ञान का महत्व 


जिस प्रकार एक साधारण डाक्टर श्रावश्यकता पड़ने पर किसी खास रोग 
के बारे में भ्रन्‍्य विशेषज्ञ से सलाह लेता है भ्रथवा उसके पास रोगी को जाने की 
सलाह देता है ठोक उसी प्रकार शस्य वैज्ञानिक फसल की पदावर बढ़ाने के लिए 
जिम्मेदार घटकों जैसे मृदा मौसम, फसल की जाति, वीमारियाँ, बुवाई, बोने का 
समय, खाद, सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण श्रादि का श्रापस में सम्बन्ध स्थापित 
करता है, इसके लिए भिन्न-भिन्न कृषि .वेज्ञानिकों से सलाह लेता है और झलुसंधान 
के जरिये पैदावार बढाने मे सफल होता है ।'इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ससंय 
वैज्ञानिक कृषि के भ्रन्य वेज्ञानिकों से समन्वय स्थापित करता है, इसलिए शस्प्र 
विज्ञान का कृषि में कांफी महत्त्व है । है 


+ ड़ तह 


हैं - भ्रम्थासार्थ प्रश्न 


4. शस्य विज्ञान का क्‍या तात्पय है ? इसका श्रथे ... ७७७ « 
2, शस्म विज्ञान, कला है, या विज्ञान विवेचन करें । 

, 3. 'शस्य विज्ञान का क्षेत्र' पर संक्षिप्त लेख लिखें। 
4, शस्य विज्ञान के महत्व पर टिप्पणी लिखें। , 


भ्रध्याय-2 


फसल एवं उनका वर्गीकरण , 





परिभाषा-किसी क्रिशित्त श्राधिक उद्दं श्य से खेत में उगाये गये सच्श पौधों 


को फसल कहते है । 
|| 
वर्गोकरण-फमसलों फा वर्गीकरण कई बिन्दु्नो के ग्राधार पर किया जी 


सकता है, जैरो-- 
(]) ऋतुशो के भाधार पर 
( 7) विद्येप लक्षणों एवं ग्रुणों के श्राधार पर 
(पा) आ्राधिक प्राधार पर हु 


९:५८ हे 


पु 


ऋतुमों के श्राधार पर वर्गोकरण--हमारे देश में ऋतु के श्रठु॒मार तीन 
फसलें पैदा की जाती है । ते 5 2 

4. जायद की फसलें-इनके लिए शुप्क व हृवादार मौसम चाहिए | घिचाई 
के साधन उपलब्ध होने पर हो फरवरी से मई तक इस ऋतु की फससें उगायी जा 
सकती है । इस फसल मे खोरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, खरब्ूजा, भिण्ड 
बेगन झादि फसले पंदा की जाती है । 

2, खरीफ की फसलें--इनकों गर्म व तर वातावरण चाहिए। ईर्स क््वु 
की फसलें प्रार्यः मानसून के शुरू होने पर बोयी जाती है। अग्रेती बुवाई के लिए 
पलेवा की आवश्यकता पड़ती है । धान, कपास, ज्वार, वाजरा, मंबंका, में गर्फली/ 
तिल, अ्रण्डी, उद्दं, मूंग, लौकी, कदू , भिण्डी, बैगन आदि इसमें उगाई जाती है। 


3. रबी की फसलें--इन फसलों को बोने के समय वातावरण में कुछ मी 
द सर्दों चाहिए किस्तु पकते समय मौसम शुष्क रहना चाहिए । मे फसलें प्रधिकतर 
अक्टबर, नवम्बर मे बोई जाती है । जैसे-गेह', जौ, चना, सरसो, झ्तसी, मर्द 
झालू, योभी झादि ) 


मा] 


विशेष लक्षखों व गुणों के ध्राघार पंर यर्गोफरण 





ऋ्सं... विशेष लक्षण (गुण) 


] फसलों की किस्मों का वर्गीकरण 





]. नमी के श्राघार पर- 


2. ऊँचाई के झाधार पर- 


3. वृद्धि भौर फैलाव के ग्राधार 
पर- 


4. अवधि के आधार पर- 





, मृदा उवंरता के प्राधार पर- 
या 
6, रोग के भ्राधार पर- 


4, दाना भड़ने के आधार पर- 


हद 4. 6 जे हक 


£, उपज के,भ्राधार पर- 


725 ि कर पा ४ 
9. उपयोगिता के आधार पर- 

तर आर ५ 
५ कह पट 275 कहो 

0, संकरण के आधार पर-- 


कै किक 57 6 


]. सूछा सहने वाली किस्मे 
2. शुप्कता अवरोधी किस्से 
3. शुप्कता प्रभावी किसमें 
4. जल मग्नता भवरोधी छिस्मे 
. ऊ'ची किसमें 
2. प्रद्ध॑ बौनी किसमें 
3, दौनी किस्से 
]. फंलने वाली किसमें 
2. गुच्छेदार किसमें 
3. शीघ्र बढ़ने वाली किस्मे 
4. धीरे-चीरे बढ़ने वाली किस्मे 
]. प्रगेती किसमें. 
2. मध्यम किस्मे 
3, पछेती किसमें 
, निम्न उ्ंरा मृदा की किस्से 
2. झौसत उर्दरा मृदा की किस्मे , 
3. उच्च उबरा मृदा की किस्म 
]. रोग अवरोधी किस्मे 
2« रोग सहन कुरने वाली, किस्म 
3. प्रभावित होने वाली किसमें 
. ल्लेत में कड़ने वाली किस्मे 
“2. न भड़ने वाली किसमें 
4. अधिक उपज देने वाली किस्मे - - 
2. झौसत उपज देने वाली किस्मे 
3, कम उपज देने वाली किस्मे , 
।. चारे की किस्मे ड 
2. भ्रनाज की किसमें 
3, अन्य उपयोग की किसमें .. - 
3, संकरित किसमें , +« 


+ 2- असंस्कृरित किस्मे . « 


श्राथिक श्राधार पर वर्गोकरण--फसलों कौ उनके उपयोग के आधार प९ 
जो वर्गोकरण किया जाता है उसे श्राधिक वर्गीकरण कहते है । व्यापार के दृष्टि 
कोर से यह बहुत ही महत्वपूर्ण वर्गीकरण है | संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है- 

]. ध्रमाज (08०४) ००.५४) घाली फरसलें--इसमें फसलों के दामों का 
झ्रनाज के रूप में प्रयोग - किया जाता है, जैसे-गेहू, जी, मक्का, ज्वार, वाजरी/ 
धान भ्रादि । 

2. दलहन (?05८ ८००७) बाली फरसलें---इसमें फसलों के बीजों का 
प्रयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है जैसे-चना, मटर, झरहर, मूंग, मसूर 
आदि । डर 
3. तिलहन, (04] ४८०० ८४०७५) बाली फसलें--इसमें फसलों से तेल प्राप्त 
किया जाता है जो बसा के रूप मे प्रयोग किया जाता है। इसमें दलहनी पौर शदह- 
लगी सभी फससें ग्राती है । जैसे-सरसो, तारामीरा, सूरजमुखी, म्‌ गफली, तिल, 
श्रलसी आदि। 

4. सब्जी (ए८2८(४०।८ ०००५) वाली फसलें-ऐसी फसलों को इस वर्ग में 
रखा जाता है जिनका प्रयोग सब्जी बनाने में काम झाता है। विशेष' विधियों के 
द्वारा ही इन्हें म्रधिक समय तक संग्रह किया जा सकता है अर्थात्‌ ये जल्दी खराब हो 
जाती है । जैसे-गोभी, मूली, टमाटर, गाजर, भिण्डी, बैगन, करेला आदि । 

5. चारे (70007 ००.5) बाली फसलें-पशुओं को खिलाई जाने चाली 
फसलो को इस वर्ग मे रखा जाता है । जैसे-ज्वार, बाजरा, ग्वार, लोविया, मक्का, 
वरसीम, जई आदि ॥ इनका प्रयोग हरे व सूखे चारे दोनों रूपों में किया जा 


सकता है 
6. रेशे (४97० ८०7०$) वालो फसलें-ऐसी फसलों को इस वर्ग मे रखा 


जाता है जिनसे कपड़ा, टाट, रस्सी, बोरा आदि बनता है जैसे-कपास, जुट, सनई+ 


अलसी झादि । 
7. शर्करा (90827 ००7७५) थाली फर्ललें-फसल के तने झौर जड़ों मे ये 


वर्ग शंकरा इकट्ठा करती है जिससे बाद में गुड़, खांड व चीनी बनाई जाती है। 
जैसे गन्ना, चुकन्दर आदि | 
8. फल (7एां॥ ७०7७) बरलो फसलें-इस वर्ग में फल श्राता है जैसे-ककड़ी 


खीरा, खरबूजा, तरबूजा झ्रादि 
9. झौषधि_ (!/८वाटंगण ००७७) बाली फस्लें-इस वर्ग की फसलों का 


प्रयोग भौषधि के रूप मे किया जाता हैं; इनका झौपधिक महत्व है जैसे-पोदीना, 


हल्दो, अदरक, लहसुन मादि । 
0, जड़ तथा दूयूबर (१०० 2३० [एँश ८०७3) वालो फसलें-इस वर्ग 


प्र 


की फसलों का तना ट्यूबर के रूप में बदल जाता है, जैसे-आलू और जड़ें भी 
भीज्य पदार्थ संग्रह करके मोटी हो जाती है जैसे-मूली, गाजर, शलगम झादि । 

]]. मसाले (570९४ ०४005) वाली फसलें-सब्जियों तथा अचार मे भ्रधिकतर 
खुशबू और स्वाद प्रयोग किया जाता है। ऐसी फसलें जिनमें खुशबू झौर स्वाद 
होता हैं, इस वे में रखी जाती है। जैसे-जीरा, धनिया, पोदीनो, हल्दी, सौफ, 
अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन आदि | 

[2, रंग (0007 टा०05) वाली फसलें-कुछ ऐसी. फ़ैसर्ें होती है जिनसे 
रंग पैदा होता है, वें इस वर्ग में रसी जाती है । जैसे नील श्रादि । 

3. उद्दीपक, .($8एणे०॥/ ०८०७) वालो फंसलें-ऐसी फसलें जिनके 
उपयोग से शरीर म्रे उत्त जना पैदा होती है, नशा होता है, उन्हें इस वर्म भे रखा 
जाता है। जैसे-तम्बाकू, चाय, काफी व पोस्त भादि । है 

]4, नग्रदी (0४घ॥ ८०७७) फसलें-ऐसी फसल इस वर्ग में भ्राते है जिनेसे 
सगद (रोकड़) भौर अधिक रुपया मिलता है श्रच्छी आमदनी के लिए इनको 
बोया जाता है । जसे-गन्ना, आलू व तम्बाकू आंदि। 


हर +४ हो । 
। मु बह न 
पे रह 


कप 


अभ्याताथ प्रश्न « हे 
, फसल किसे कहते है ? ऋतुश्रों के आधार पर फसलीं का वर्गीकरण करें । 
2.' आधिक वर्गीकररा से क्या तात्पय है ? फसलों का झाधिके वर्गीकरण करे । 
3. फसलों 'का वर्गीकरण विश्वेप विन्दुओं (लक्षण एर्व गुण) के आधार परे 
करें । 


4. तिम्न पर दिप्पणी लिखें- । 


(व ) एब्डथबछा८ ००ए5 
(90 ए0१॥॥ ६०४६ धा०75 
(7) छाएप ण०कूड' * 
" (ए] छ0०६ छत (७७९5 ८7०5 
(५) ए०एस्चा बाणछड.... 


प्रष्पाप-3 . 


फसल चक्र 


( शस्यावतंन ) 
(वर0एणारणा4ापर050). : |) व 3) 





भारत एक्र कृषि प्रधान देश ३ ॥ यहां क्री लगभग 75 प्रतिशत जनसंस्या 
कृषि पर आथित है। हमारे देश में प्रति व्यवित केवल 0.44 हेवटेयर भूमि 
जोतने के लिए उपलब्ध हैं । जबकि सम्पूर्ण संसार में प्रति व्यक्ति 0.20 हेवटेयर 
भूमि जोत के भ्रन्दर है। रूस तथा अमेरिका में क्रशः .2 व .20 हेपटेमर 
भूमि प्रति ध्यक्ति है। हमें साधनों में श्रात्म-निर्भर होने के लिए सही ढंग से फसल 
चक्रो को पभ्रपनाना चाहिए। ' 

फसल चक्र--किसो निश्चित क्षेत्र में, निश्चित भवधि में, निश्चित फसलों 

; « को इस प्रकार हेर-फेर कर उगाना जिससे भूमि की उर्वरा शक्तित नष्ट न हो प्रौर 
"अ्रधिक से श्रधिक्र उपज प्राप्त हो, फसल चक्र या शस्यावतंन कहलाता है । 
फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारक , 

. जल्वायू--विभिन्न फसलो को विभिन्न तापक्रम, आद्रोता तथा अन्य 
वायुमण्डलीय दशाओं की आवश्यकता होती है ।, .रवी, खरीफ तग्रा जायद की 
फसलें मौसम को अपनी उचित दिशाओं के ग्राघार पर ही उगायी जाती हैं। 
खरीफ की फसलें रबी या जायद मे नहीं उगा सकते । इसलिए फसल चक्र अ्रप- 
नाते समय क्षेत्र विशेष की जलवायु को ध्यान मे रखना श्रावश्यक है। 

2. भूमि--भूमि को आवश्यकता, विभिन्न फसलों ,की जाति झौर स्वशाव 
के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती है । फसलों के उत्पादन पर भूमि के भौतिक 
व रासायनिक ग्रुणों का बहुत प्रभाव पडता है । सटियार भूमि में घान की फसल 
सुगमतापूर्वेक उगायी जा सकती है | जबकि ब्रालू के लिए वह ग्रनुपयुक्त, है ! श्रतः 
फसल चक्र भूमि के आधार पर ही बनाना चाहिए । 

3. घिचाई के साधन-सिचित क्षेत्रों में सघन फसलें नहीं उगाई जा 
सकती और सिचित क्षेत्रों मे एक ही वर्ष में कई फसलें उगाई जा सकती है, गन्ना 
व आलू की फसलो के लिए अधिक पानी चाहिये ! अतः जहाँ पर सिंचाई के माघन 

नही है वहाँ पर इन फसलों को झ्रासानी से नहीं उगाया जा सकता । ऐसे क्षेत्रों के 
लिए ज्वार, वाजरा, चना आदि फसलें उपयुक्त है 
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4 मनुष्य तथा पशु शक्ति की उपलब्धता---बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनके 
उत्पादन के लिए मनुष्य तथा' पश्चु शक्ति की अधिक समय तक आवश्यकता होती 
है। ऐसी सुविधाश्रों के प्रभाव में फसल उत्पादन कठिन हो जाता है। गन्ना तथा 
मक्का की फसल की वर्ष में प्रधिकोंश समय में रेखवाल्ली करनी पड़ती है श्रतः 
पशु एवं मानव शर्कि के श्राधार पर फल चक्र बनाना चाहिये। .. 

'$, घरेलू आवश्यकता--एक कृपक के लिए भिन्न-भिन्न वस्तुओं की आब- 
एयकसा होती है । पशुओं के लिए चारा, 'भोजन के लिए दाल, श्रन्न, 'वरकारी, 
भसाले एवं तैल श्रादि तथा कपड़ों के'लिए कपास तथा ईंधन की आवश्यकता 
होती है । भतः इन भावश्यकताओं फो घ्यान में रखकर फसलें उगानी चाहिए । 

४ 6, बाजार की मांग एवं शहर को दूरी--शहर के पास सब्जी की अधिक 
भोंग होती है । भ्रतः फसल चक्र में ऐसो तरकारी की फसलें सम्मिलित की जानी 
चाहिए, जिनकी मांग वाजार मे श्रधिक' हो। शहर से दूर वाले स्थान पर सब्जी 
की फसले नही उगानी चाहिए.। क्योंकि बाजार मे ले जाने मे अधिक सेमय लगेगः । 

7, बाजार में भेजतें की उचित सुप्रिधायें--गन्ना मिंलों के पास अधिक 
उगाया जाता है'बंयोकि इसकी खपत सुविधापूर्वक हो जाती हैं । सूती मिली के 
पास कपास की सेती की जाती है । 

8, कृषक की फसल उगाने को दक्षता--जो किसान जिस फसल 'को उगाने 
में दक्ष होता है वह उसी फसल को उंगोना-पंसन्द करता है, कुछ लोग सब्जी उगाने 
में अधिक दक्ष होते हैं।' ० हि एल 6 वा 

| *' फसल चक्र के सिद्धान्त पु 
. मूसला 'जड़ बाली फसलों के बाद ऋकहुर 'जड़ वालो फसलें बोनी 
चाहिए--ऐसी फसलें बोने से भूमि से ट विभिन्न गहराई से वे खाद्य तत्वों को लेती 
हैं। भ्रतः भूमि की कभी ऊपरी परत तथा कभी निवली परत प्रयोग में श्राती रहती 
है। इस प्रकार भूमि की उ्वेरा शक्ति क्षीण नहीं हो पाती है! वैसे कपास एवं 
भरहर के बाद गेहू' बोना चाहिए। प 
2. एक दालघाली फसलों के बाद दो दाल वाली फसल को बोना घाहिए-- 
एक दाल वाली फसलें भूमि से खाद्य . तत्वों को केवल ग्रहण करती हैं, जबकि दो 
दाल वोली फसलें भूमि मे भाइंट्रोजन को संस्थापित' कंरती है। इन फसलों की 
जड़ों में वैबटीरिया होते हैं । इस प्रंकार भूमि की उबंरा शक्ति बनी रहती है । जैसे 
ज्वार के बाद चना। बल 
५... 3. प्रधिक थाद.- चाहने वाली, फसलों के चाद कम जाद चाहने वाली 
जज को बोना च/हिए--अधिक खाद चाहने वाली . फसलों के.पश्चात्‌ खाद के 

॥पण कुछ मात्रा में रह जाते हैं। कम खाद चाहने .-बाली फसलें उगाकर इस 

का उपयोग भच्छी पंदादार के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार 


॥0 


पाद की बचत हो जाती है! जैसे भास के बाद तम्बाक या प्याज बोने से आते 
की फसल की यची हुई खाद से ही श्रावश्यकता पूरी हो जाती है। इस प्रकार 
लाभ अधिक होता है । 

4, अधिक निकाई-ग्रुड़ाई चाहने बाली फसलों के बाद कम निकाई-पुड़ाई 
चाहने याली फसलों को थोना चाहिए--परीक्षणों द्वारा यह ज्ञात हो चुका है कि 
भू-परिष्करण फरियाओं द्वारा भूमि के साथ भधिफ छेड़-छाड़ नहीं क़रनी चाहिये, 
इससे भूमि की भौतिक दशा विशेष कर संरचना खराब हो जाती है । इसके 
फलस्वरूप उपज घटने लगती है। भ्रतएवं लगातार ऐसी क्रियाग्रों से बचने के लिए 
ऐसी फसलें बोई जानी चाहिये जो कम से कम निकाई-यगुड़ाई में अच्छी उपज दे 
सकती है। इसके ग्तिरिक खेत की तैयारी तथा सरपतवारों को निकालने के 
व्यय में बचत हो जाती है जैसे श्राल के पश्चात तम्वाऊं, मक्का के पश्चात्‌ चना, 
मूंगफली के पश्चात्‌ गेहू' बोना चाहिये । 

3. श्रषिफ पानी चाहने घालो फसलों के पश्चात्‌ कम पानी चाहने बाती 
फसलें उगानी खाहिए--कुछ फसलों की जल माग- भ्रधिक होती -है, इससे वाए 
संचार में बाघा पड़तो है । वायु संचार कम होने,पर रासाममिक, तथा जविक 
क्रियाप्रों पर प्रतिकल प्रभाव पड़ता है और भूमि की ,उर्देरा शक्ति घट जाती-हैं । 
इसलिए झुधिक पानी चाहने वाली फसलो के बाद, कम; पानी चाहने वाली फसरे 
बोनी चाहिये । जैसे धान के बाद चना, ज्वार के वाद बरसीम । +ा 

6. धरेलू भ्रावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फसलों को चुनता चाहिये” 
देनिक जीवन को आवश्यकताओं को ध्यान- मे रखकर फसलें उगाना चाहिये । 
जैसे--ज्वार +तिल के बाद चना, घान, गेहू | 

7. एक ही कुल की फसलें लगातार नहीं उगाना चाहिए--ऐसी फसलें जो 
कि एक ही कुल की हो, लगातार बोने से कीटों एवं बीमारियों का आाक्रसरए अधिक 
होता है । इससे बचने के लिये, एक कुल की , फ़लल के वाद दूसरे कुल की फसल 
बोनी चाहिये । ज॑से वाजरा के याद चना या-मठर, सनई के बाद गेहूँ । 

8. फसल्ञों को इस प्रकार से हेर-फ़ेर कर बोना चाहिये, जिससे वर्ष भर 


पशु तथा मानव शक्ति का उचित प्रयोग किया जा सके । 
9. मृदा क्षरण को प्रोत्साहन देने वाली फसलों .के 


बाली फसलो को बोना चाहिए | जँसे-मवका, के बाद बर्मोम | 


4 *क $ 


#ग्द क्षेरण को रोकने 
् 


फसल चक्र से लाभ--- 
भू-परिष्करण (फसल उयाने सम्बन्धी सेत की लैपारी) समुचित ढंग से 


हो जाती है । इस प्रकार भुमि के कए तथा उनकी संरचना को उंचित दिशा में 
रखने से सहायता मिलती है ! है 


है 


व] 


2, भमि की उबेरा शक, फलीदार फसलों एवं हरी खाद को फतल चक्र 
सम्मिलित करने से, प्रचुर मात्रा मे बढ़ जाती है । 


3, भमि में विशालता उत्पन्न होने की सम्भावना दूर ही जाती 

4. भमि के जीवाणु ध्रपना कार्य सुचारु रूप से करने में समर्थ होते हैं जो 
कि भूमि की उबरा शक्ति की सुबारते हैं । 

5. सिंचाई के जल में बचत होती है । 

6. शुष्क कृषि की दशाप्नी में समुचित फसल चर्रीं द्वारा मिट्टी में नमी 
संरक्षय तथा उर्वरक शक्ति की वृद्धि के लिए य्थेप्ट प्रवकाश प्राप्त हो 
जाता है । 

7, फसल चक्रों द्वारा खरपतवारों के नियन्श्र॒णों में सहायता मिलती है । 

8. फल चक्र द्वारा फफ्‌द की बीमारियाँ' तथा कीट नियल्तण में सहा- 


यता मिलती है । मु वा फ्पशात 
9. मृदा क्षरण मे रुकावट होती है। ० (शत दोपरी 


लटीिलीपलनाकललथ 


0. कृपक को थर्ष में कई बार भाय प्राप्त' होती हैं। 
]. बाणार की मांग पूरी करके ग्रधिक धन गाए जी स्का हैं 77 
2. फसलों का उत्पादन व्यम कम होता है ९ हि मत पक 
3. पशु एवं मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग होता है / |... ; 
4, भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा ठीक बनी रहती. है। 
5, घरेलू भावश्यकता अधिक पूरी की जाती है। 


विभिन्न राज्यों के लिए फसल चक्कर 
(अर) जम्मू भ्लोर कश्मीर के लिएं फसल चकू- | सी 
(4) घान-गेहू-+-सरसों + सब्जी (गर्मी की)... एक वर्ष का फसल चक्र 
(2) गर्मी का धाने-घान-गेहू । गा 


(3) साठा मक्का, संकर मक्का>गेहू । 
(4) मूंगफली-जी या गेहू' । 
(व) पंजाब, हरियाशा और दिल्‍ली के लिए फसल चढ़-- 
(7) मक्‍का-आलू-गेहू' । «-. -« [एक वर्ष का, फतल चक्र 
(2) संकर 'मवका-गेहू' हु ब् प 
(3) कपास-गेहु-लौबिया ! तक पलक 
(4) घान-चना । 
३३) (5) मूंग +- मक्‍का-गैहू ॥ शि छा कह. # 
(6) हरी खाद॑ं-येहू-गन्दा-पेडी ।  सतोन वर्ष का फसल चक्र 
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(स) राजस्थान के लिए फसल चक्र-- ३ 
() ज्वार--ग्वार-गेहू ।- डर 
(2) कपास या सक्‍का-गेहू । 
(3) कपास-मटर | 
(4) ग्वार-गेहू -कपास-गेहू' । 
(5) बाजरा+-मृ ग-ज्वार-जौ रे 
, (6) बाजरा-चना-+-ज्वार-व रसीम 
(4) उत्तर प्रदेश के लिए फसल चक्र--- 
() ज्वार (चारे के लिये)-बरसीम 
(2) मक्‍का-आ लू-प्याज । 
(3) मक्‍का-अ्रा लू-तम्बाकू । 
(4) घान-मटर या बरसी म । 
(5) हरी खाद-(सनई) गेहू' । 
(6) मक्‍का-आलू-टिडा तोरई । 
(7) मक्‍का-आलु-गन्‍्ना । है चिकन 
(8) ज्वार-आलू-गन्ना पा अन्र 
(9) बाजरा-चना-धान-मटर,। 





(0) मवक्का-आ्ालू-मू गफली ,तम्बाकु-कपास-मटर । , 


(4) मक्‍का-आ्रां लू-मू गफली नेहू सो 
(2) हरी खाद-गेहू-गन्ना पेडी । 
(3) मक्‍का-आलू-गन्ना-पेडी । 3 
(१4) मू गफली-अरहर-गन्ना-पेडी-परत्ी. गेहू, । 
(एप) शहर के पस दाले क्षेत्र का फसल चक-- 
() पालक-अआलू-प्याज । 


(4) वेगन-बन्द गोभी । _ _ | ८८ 
(5) दम्माटर-मटर-करेला 4 
/ (6) अरंबी-फ्ल -गोभी-टिण्डा । 
« (7) बैगन-बन्द गोभी-दिण्डा । 
(8) टमाटर-फूल गोभी-भिण्डी । 
एक वर्ष में चार फसलें-- 
() मक्का (संकर गंगा-3) दोस्या 


तीन 


॥/% ५ 22०१ 
(2) ककड़ी या खीरा-ग्रालु-भिण्डी 4 | ;: ६.३० 
(3) मिर्च-भिण्डी । न थ-न- 
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(2) घान [सावरमती या झालू या ग्राजर या-गेह (सोना शवंत्तो)] न्मूग 
जमुना गोभी या शलजम बंशाखी 
(3) ग्वार (पुना मासनी)-झुली-(जापानी सफेद) गेह ()४०, 7,8)  लीविया 
६-३397] 

(4) मक्का (संकर गंगा-3)-पझ्रालू [09-0-69॥०] गेहू (ज्प्त, ! 47)-लोविया. हि 
[या शलजम (ह-397) 


हा [?०9७॥ 7०9] . _. हे 
(5) 'ज्वार (7$प-] मा 3)-योभी (पर्ली मारइट)-गेहू' (.0. 2009)-लोवीया 
-- एिण/-३का) . _. (0०-706%).. (०१९८४!) (पूसा फागुनी) _ 
(#897]-7776 ) 


।. ५८ हक हु १३॥ की फल हा कद, 


श्रभ्यास कैे'लिए प्रशशभध ०४ 7 *+ + 

॒ * ःह 

],.. फसल चक से क्‍्य। समभते हो ? फसल चक्र बनाते समय किन-किन बातों 
को ध्यान में रखोगे ।.. ५ 

2, फ़सल चक्र से क्या-वेया लोभ होता है? राजस्थान के लिए कोई दो उप« 
युक्त फसल चत्र बनायें « - ५ 

3... फसल चक्त को प्रभावित करने वाले कौन-कौन से कारण है ? एक वर्ग में 
चार फसलों का कोई तीन फसल चक्र बनाओ ॥ 

4, शस्यावर्तन किसे कहते है ? फसल चक्र बनाने के सिद्धात बताइये। 

हर (राज, बोर्ड 4980) 

5. शस्यावतन से क्या-क्या लाभ हैं ? राजस्थान के सिंचित क्षेत्र में अपनाये 
जाने वाते कोई दो वैज्ञानिक शस्यावर्तत लिखिए झौर उनकी विश्वेषतायें 
बतलाइये । (राज. बोडं., हा. से. 979, 98।) 

6. शस्यावर्तेन की परिंभाया लिखिए । इसके लाभ एवं सिद्धांतों का संक्षिप्त 
उल्लेख कोजिए । (हो. से. 984) 


अध्याय--4 


शस्योत्पादन योजना एव 'शस्पोत्पादन कारक 
४ < 9 -_-_-+ ४ >नडपज 45 20० जलन पक न ० >न अल नरललन ले 
शस्पीत्पादन योजना (2707शा6 38टप्र&/४7) 


किसी भी कार को सुचारु रूप से चलाने के लिए पर्दे निर्धारित कार्यक्रम 
हीना आवश्यक है। प्रत्येक व्यापारी, उद्योगपति झपने उद्योग को चलाने के लिये 
योजना तैयार करता है । किसन्तु-भारतवर्प का किसान अपने कृषि-व्यवसाय की 
योजनाबद्ध ढंग से नहीं चलाता । यदि किसात शस्यीर्पादन की सुनिश्चित योजना 
बनाकर खेती के कार्यक्रम को चलाये तो अ्रपती खेती को दूसरे व्यवसाय: की तरह 
लाभप्रद बना सकता है। कुछ शस्य योजना के नमूने निम्त प्रकार से हैं-- 


शस्य योजना नं० ॥ 


कुर्स क्षेत्रफल--0 हैस्टेयर । 

सिचाई की सुविधा-5 हेन्टेयर क्षेत्रफल में । 

स्थान-श्रीयंगानगर । 

योजना की भ्रवधि-दो वर्ष । 

पन्‍्य सुविधा-चीनी मिल से 5 कि. मी. दुर साइक के निकट । 

उपयुक्त सुविधा शस्यावर्तेन-- ह 

() ग्वार-गत्ता 

(2) मवका-चुकन्दर-शंकर मआाजरा-घना । 

(3) कपास- बैह-लोबिया-श्वार (हरा चारा) वरसीम 

(4) संकर बजारा-सटर-मपझा>घुकन्दर_ |, 

(5) मवका-मंटर-(माजरा + सोविया)-कपपास>गेट -मू गे 
(दृरा घारा) 

(6) गाजरा + म्‌ ग-पमा-सकरा>मरसों 

(7) फिच्चो-टूुस योमी-तर कदड्टी-टमाटर-प्याज (वूम्ा रुढी) 





'नननिननननननननननीन जनम. 
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शेप--2 हेवटेयर क्षेत्रफल सिंचाई की मालियों, भेड़ों व ' हास्‍्तों के मिए 


' छोड़ा गया । 


' आस्यथ संघनता८+ बानेस्पतिक सेत्रफल 


कुल क्षेत्र जिसमें उगाई गई. 06 


सा जुड़े 00 > 263 प्रतिशत 
- शस्य योजना नं. 
कुल क्षेत्रफल 5 5 हेक्टेयर । हर 
घ्िचाई की सुविधा 5 हेक्टेयर। 
स्थान--जयपु र शहर 'के निकट । 
योजना! की श्रवधि-दो वर्ष । 
प्रन्य सुविधाये-- यातायात की पूर्ण सुविधा एवं पर्याप्त शहरी कम्पोररट 4 
:£4 . *'.. सीवेज वाटर -उपलब्ध | _, ! 
: उपयुक शस्यावतेन-- ह 59, ५) 
', '"], ज्वार (हरा चारा)--बरसीस-मवक्रा-मेटर-टमाठटर । 
"2 ओरल (भट्टा + चारा) 
2. भिन्‍्डी-आालू-प्याज-तोरी-मूली- झरवी । 
3. फरेला-शलजम-लो विया-मक्‍्का-प्राल-बन्द गोभी । 
| ५... (अली) ५ र 
4, लोकी-मेथी-टमाटर-गाजर-प्याज । पु 
5. मि्च-पालक-तो री-बेगन । रेड 


व 
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शस्योत्पादन कारक 

शस्योत्पादन में निम्नलिस्लित कारकों का विशेष स्थात माता जाता है 

]. जलबायु--भिन्न-भिन्न फसलों या शस्यों का उत्पादन कार्य विशिष्ट 
जतवायु में ही किया जा सकता है | जैसे ज्वार, बाजरा, सबका, भू गफल्ी, उड़ी, 
अरहर, फपास प्रादि शस्पों के लिए गम-नम या यर्म-तर जलवायु की ग्रवश्यकता 
होती है। इसी प्रकार गेहू' जौ, बरसीम, सरसी, मटर, मसुर, चना प्नादि इस्यो 
के लिए ठण्डी नम जलवायु प्रनुकूल मानी जाती हैं । 

2, भूमि--शस्योत्पादन का भूमि से गहरा सम्बन्ध है । प्रतग-प्रलग फर्मर्ती 
के लिए विशेष प्रकार की मृदा, विशिष्ट मृदा, विन्यास वाली मृदा एवं विश्येप्र श्रहति 
वाजी मृदा उपयुक्त मानी जाती है । जँसे ज्वार, बाजरा, मूंग) मोठ, उड़द, पता 
मठर, मसूर झादि शस्यों की खेती के लिए रेतोली एवं रेतीली दोमुट भूमि जर्क 
मानी जाती है। इसी प्रकार सटियार व चिकनी ठोस मृदा विस्यास वाली ह्न्की 
क्षारीय प्रकृति की भूमि घान की सेती के लिए उपयुक्त मानी जाती हैँ । मंदिगार 
दोमट भूमि गन्ना, गेहँ, कपास, बरसीम तथा विभिन्न शाक शस्यों के उलादन के 
लिए उपयुक्त मानी जाती है हे ० 

3. भू-परिष्करण क्लियायें--शस्योत्यादन के लिए प्राइुम्भिक एवं सम्बन्धित 
दो प्रकार की प्रू-परिष्करण क्रियायें श्रावए्यक हैं । प्रारम्भिक भू-परिप्करण क़ियसि 
जैसे जुताई करने मिट्टी को भूर-धुरी वनाना, खेत से खरपतवार को न[द करती। 

-खाद मिलाना, भूमि को समतल करना ग्रादि सभी क्षियाप्रो का सौधों ससवस्य 
बीजों के श्र कुरण एवं पौधा की वृद्धि से है। यदि प्रारम्भिक भू-परिष्करण दी 
ढंग से किया गया है, तो वीजो का श्रकुरण एवं शस्यों की बुद्धि तेजी से होगी । 
इस प्रकार सम्बन्धित भ-परिष्करण क्रियायें जँसे खड़ी फः सुल में बिकाई-गुड़ाई 
पौधों की जड़ों पर मिद्‌टी चढना आदि क्रियाञ्रों के फलस्वरूप भी शस्योत्पादन में 
"बद्धि होती है । 

4. उन्नत किस्में--शस्योत्पादन में उन्नत किस्मों का महत्य, दिन्‌ प्रतिदिन 
बढ़ता जा रहा है । कृषि वैज्ञानिको का ऐसा विश्वास है कि उ्नत किस्मो का शस्त 
उत्पादन में उपयोग क्रके उत्पादन को तेजी सै-अढ़ाया जा सकता है। इतना ही ः 
नही खलिकि देशी व उप्तत किस्म बिंवा खाद व सिचाई के समाव परिस्थिति में बोने 
पर उन्नत किस्मों में देशी किस्म की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत सधिक उपज गत ; 
होतों है । उन्नत किस्मों को शस्यी को पर्याप्त खाद व पानी बेकर देशों किस्म की ) 
तुलना में दुगनी व तिगुनी उपज प्राप्त की जा सकतों.हैं। जन्नत किस्मों में रोगों 
एवं, कीट के प्राक्रमण को सहत करते की दमता भी होती है । इसी प्रकार विभिन्न 
शस्यों की बौनी (केस्मों को उग़ाकर अधिकृ.से अधिक उर्वरक उन्हे तर भर भी उनके 
गिरने का भय नही रहता झौर उपज भ्रधिक से भ्रधिके ली जा सकती है। भ्नेक शस्यों 











को शीघ्र तैयारि होने वाली किसमें 
एक व से एक से अधिक फंसज ग्रांस 


रे 





फेल गोभी है _-- >आआलू 
(भर्ली) (60 दिन मे तैयार 
होने बाली) 


5. बुआई का समय -अलग-अलग़ शस्प्रों को. चुबाई एव समय निश्चित है। 
बुझाई का समय बीजों के प्रेकुरण से जुड़ा हुआ है । जिन वोजों कां प्रंकुरण कः 
साप पर होता है| यंदिं उन्हें अधिक मृदा ताप की उपस्थिति भे उगाया जाय तो 
उनका अंकुरण ठीक से नहीं हो पायेगा श्रौरें भूमि में नरमी को अध्धिकतां होने पर 
बीज सड़ भी जाते हैं । जैसे आलू की बुवाई यंदि मैदानी भागों में अ्रवटूबर से पहले 
करे दी.जांय तो पालु'की गांढें गल जीती हैं भौर धरंर्कुरुण बहुत कम होता 
इसलिए बुवाई ठीक समय पर हैं करना “चोहिंयें।! 


6. दृरी--शस्पोत्यादन में पौधे से पौधे व लाइन से लाइन की दूरी पौधे के 
फैलाव के अनुसार पर्याप्त होनी चाहिये । यदि यह दूरी बहुत कम कर दी जाय तो 
पौधों की जड़ों में: भोजन एवं बुद्धि के लिए प्ररोह मे, प्रकाश श्रोप्त करने के लिए 
संघ होने लगता है । फलस्वरूप शस्यों को वृद्धि बहुत, कम हीती है पौधों के 
निरसे भाग में प्रकाश नहीं पंहु च पाता; फसल कम हो ती है एवं उपज घट जाती है। 


» . इस प्रकार पौधों या लाइनों के,वीच , भ्रावश्यकता से अधिक, दूरी होने पर 
पादप संख्या (0006 9000/807) - कम रह-जाती है जिससे उत्पदिन भी करे 
मिलता है । अतः अधिकतम उपज प्राप्त, करने के लिए पादपों. एवं कतारों के मध्य 
उचित, एवं पर्याप्त दूरी होनी चाहिये ।., ५. -४ +» ।:४ # + 7, 

“5. 7, बुवाई,कै उन्नत तरीके--शस्योत्पादन को व्यावसायिक स्थान दिलोंने के 
लिए शुवाई के उन्नत तरीकों को अपनाना श्रावश्यक है ज॑से-धान की अधिकतम 
उत्पादन, के लिए रोपाई विधि एवं एके स्थान पर कऊँवल एक से तीन पौधे रोपना 
पर्माप्त है? गेहूं को, डिलिवर व सीड ड्रील दोरो बुर्भाई, गन्ने के एक प्रांत ' (870) 
या कलिका वोर्लेट्कड़े से पौधे तमोर कंरके पुनः रोपाई करके भ्रधिक से अ्रधिक 
उपजली जा सकती है! हंल्की भूंमियों में गन्ने की मालियों में दोकर गिरने से 
बचाया जा सकता है। इसी प्रेकारे मूर्ली; शकरकन्द झादि शक शंस्यों को शुआई 
मैडों पर करके भ्रघिक उपज ल्ली जा संकती है। +, के 

8, उत्तम बीज--शस्योत्पादन मे उन्नत /बोज के प्साथ-सार्थ सामान्य रूप 
से हृष्ट-पुष्ट,: पका हुआ चर्मकीकी, नया रोग/ कीट एवं खंरपंतरवार 

रहित पूर्ण सूखा बीज होने पर भ्रंकुरण भंधिके से प्रेधिंक होगा, तथा उर्म्स 
चाले पौधे अधिक से झधिक स्वस्थ होंगे जिससे उत्पोदन अधिक मिलेगा । 
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9. धही बीज को मात्र--बीज की मात्रा, बीजों के झ्राकार, भार, बुभाई 
का समय भूमि की स्थिति, सिचाई की सुविधा, भूमि में नमी,, की मात्रा, पोर्षे व 
लाइन से लाइन की दूरी आदि विभिन्न बातों पर निर्भर करता है| विभिन्न बातों 
को ध्यान में रखते हुए बीज की सही मात्रा ही बोनो चाहिये। कम मात्रा में बज 
की बुवाई करने पर पीधों की संख्या कम रह जाती है और प्रघिक मात्रा में बीज 
बोने पर शस्यों के बीच सघनता बढ़ जाती है । दोनों ही परिस्थितियों में उपज कम 
मिलती है। हू न 

0. उचित खान एवं उर्वरहों की व्यवस्था--अधिक उपज प्राप्त करने के 
लिए पर्याप्त मात्रा में खान एवं उवरकों को सही समय पर तथा सही तरीके पते 
प्रयोग, करके शस्योत्पादन को बढ़ाया जा सकता है । जंसे गेहूं, जौ एवं बाजरा जेपी 
फसलों में जिनमें कल्‍ले (॥/07$) फूठते हैं, उनमें बुवाई के तीन स्रप्ताह बाद प्रवगी 
कल्ले फूटने की अवस्था में नत्नजन युक्त उबरक देने से उपज में काफी ज़ूद्धि होती है। 
हरे चारे की फसलों भे प्रत्येक कटाई के बाद :नवजन युक्त उवरक देने से हरे चाई 
की उपज ८ंढ जाती है ।.(वर्षा पर आधारित) , शस्यों की उपज यूरिया के घोत 
का छिड़काव करके बढाई जा सकती है। पु 
/. ]!, सिचाई--शस्योत्पादन में सिंचाई का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है! 
प्रकृति की व्यिम परिस्थितियों के होने पर भी सिंचाई की उचित व्यवस्था करके 
शस्योत्पादन कार्य किया जा' सकता है। इसी प्रकार थ्रधिकतम उपज प्राप्त करने 
लिए भी पर्याप्त मात्रा में खादों एवं उर्वरकों के प्रयोग के साथ-साथ सिंचाई की 
उचित ध्यवस्था भी होना झ्रावश्यक है, शस्यों के जल मांग के कुछ “संकट काल 
भो होते हैं। जिस समय सिंचाई करना आवश्यक है, भ्दि उस सेमय सिंचाई करना 
तो उपज को भारी कमी भआ जाती है जैसे गेहूं में कल्ले फटने तथा दोनों के दूृधिया 
अवस्था में होने पर चावल में दानों के दूधियां भ्रवस्था में तथा गत में' मार्च से 
वर्षा के प्रारम्भ होने,तक एवं अगस्त के झन्त से भर्वट्रंचर .तक' सिंचाई की विशेष 


आवश्यकता होती, है।_ * : ह 
2. खरपतवार नियस्वण--खरपतवार शस्यों के उपयोगी पो पक तत्वों एवं 


मृदा जल को भूमि, से अ्रधिक ,सै-झ्िक मात्रा प्रहण करके भूमि को झनुपजाक 
बनाते हैं, साथ ही शबस्पों की वृद्धि में काघा डालते हैं। खरपतवारों की उपस्थिति 
में रोग एवं क्रीड़ों का भाकमण भी तेजी से होता है । धतः!शस्पों की भधिक उपज 
प्राप्त करने के लिए समय-समय पर निकाई-युड़ाई एवं उपयुक्त घास नाशक विषों 
(फ८०१ालंठ4८३) का छिड़काव करता चाहिये। 7 हट! 

3. शब्यों को उचित समय पर कटाई--शस्यों की उत्तम दृदि एवं फलन 
के होते हुए भी यदि कटाई सही समय पर नही की गई, तो उपज में कमी भा जाती 
है । मनाज वाली फसलों की कटाई वालियों के पक कर पीते पड़ जाने पर स़था 
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फलीदारी फसलों की कटाई फलियों के पक जाने एवं पत्तियों के पीले पड़ जाने 
पर, किन्तु फेलियों के अधिक शुष्क होने से पूर्व ही कटाई कर लेनो चाहिए। 

4. पादप रक्षण--शस्योत्यादन की पूर्ण सफलता विभिन्न शस्यौत्योदेन 
कारकों के साथ-साथ रोग एवं कीट नियन्त्रण की उचित व्यवस्था पर निर्भर करता 
है। अधिक उपज लेने के लिए विभिन्न पोदप रक्षेण उपायों ज॑से-भूमि शोधन;'बीजों- 
पचार, उपयुक्त रोग एवं कीटनाशक विषयों का छिड़कार, रोगरोधी किस्मे बोना, 
शस्यावर्तेन का-उपयोग-श्रादि उपायों को काम में लाना चाहिये। 

उपग्रुक्त सभी शस्योत्पादन कारकों का भही सामजेस्य होने १र शस्योत्पादन 
एक जीवन यापन का साघर्न ही नही अपितु एक उत्तम एवं लाभप्रदाय व्यवसाय 
बन सकता है। . $ 

अभ्यास के लिए प्रश्न. 

१. 'राजस्थान की परिस्थिति मे श्री गंगानगर शहर के निकट तथा बोकानेर 
जैसे रेतीले इलाके के लिए 5 हेक्टर क्षेत्रफल के लिए शस्य योजना 
तेबारं करो । योजना की अवधि एक वर्ष है । 
उपरोक्त शस्य योजना के झ्ाधार पर एक शस्य सघनता शात़,करो । 
विभिन्न शस्योत्यादन कारकों को लिखिए । किन्‍्ही चार शस्योत्यादन 
4. “कारकों का 'वर्ण न की जिए । 

4. किन्‍्ही दो शस्यीत्यादन कारकों का अधिकतम उपज प्राप्त करने में 


क्या स्थान हे ? उदाहरण देकर स्पष्ट- कीजिए । 


ड़ 


दर 
७ १८५ 
3 





के तह की! शोषण करते 2 
र्‌ शरोर अनेक तर्क प्रोये बे हैं। किन 
6 तत्व ऐसे चात हुए ह जिनको पौधों कर) विश्वेप . भावरबकता 
हैं, जो निम्नल्तिसित हैं- ! ४ 
८, ४ $ ३३ 
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जबकि ३ को कुछ मात्रा बायु से, कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं द्वारा 
भूमि में संस्थापित की जाती है। , हि 

अन्य सभो तत्व अधिक या कम मात्रा में मिट्टी से प्राप्त होते हैं । 

पौधे के शरीर से 4 से 99% कार्बन, हाइड्रोजन, तथा 0, पायी जातो 
है। इन्हीं से मुख्यतया पौधे का निर्माण होता है । शेष भाग तथा प्न्‍्य 3 तत्वों 
का बना, होता है । भूमि से प्राप्त होने वाले 3 में 7९, 7, 7, (8, १(४, तथा 
पौधे द्वारा भप्तिक मात्रा . में लाये जाते हैं ॥ ! 


जबकि शेप अन्य सात पौधों ४7% ६7228 गकिय्रेन जाते है । 
पौधे के ये तत्व उपलब्ध है। भर न का पर सैज्र्गकित 











किया जा सकता है--- हि 
!. प्रथम बर्ग-- (० | ७४ 
इस वर्ग में 0, प्र, तथा 0५ भाते हैं,जो'पार्नो दमा क प्राप्त हुक है+ 
० ८४/«, ः कक 0 5 ०] 
2, द्वितीय बर्ग-- ० ४) एम 


इस बरगे में विशेषत्या ऐ, 7५ 72, सम्मिलित किये'लेतिं हैं इस,वुर्ग मे 
को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इलर ा 

क्योंकि गन्यक की अधिकतर मात्रा पौधे के दिये गए 7४, , तथा: !६ वाले 
ऊर्वरकों से पूरी की जाती है । - हा 

पि, २, ॥, भ्रखिक मात्रा पीधो-के द्वारा, लिये जाने के,कारए//भति भाव 
श्यक तंत्व कहलाते है । इनकी पृति अवेरको द्वारा की जातो हैं। +इस्नलिए उन्हें 
ऊबरक तत्व भी कहते है। -*- - ] 
3. तृतीय बगे - हे 0 आओ ४ 

इस वर्ग में (8 तथा ४६ सश्मिलित किये जाते हैं जो भ्रश्निकतर चुने द्वारा 
प्राप्त होते हैं तथा मिट्टी के क्षारीम अथवा अम्लीय यदाओं को प्रदर्शित कंरते है , 
4. चतुर्थ धर्ग -- 

इस वर्ग में 9०, 0, 980, ९), 20, .00, तथा,)४0 तत्व झ्ञाते है जिनका 
बहुत कम मात्र में पौधों द्वारा प्रयोग कियां जाता है! झ्तः इन्हें 77700 
शल्कला।$ ता शांध्र० गफ्रशंधाछ कहते है । > मु है 

हे भावरयुक तत्वों के कार्य तथा उनको: कमी के लक्षण 

]. कार्बन-- धर 

पौधे इसे वायु से प्राप्त करते है। ब्रतः इनकी कमी होने नहीं पाती । (0५ 
तथा पानी की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में पौधों में प्रकाश संश्लेपण की 
क्रिया (भोजन बनाने की क्रिया) होती है श्रतः ८ पौधे के “भोजन बनाने के लिए 
महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसके झलावा पौधों की कोशिकाओ्रों के ल्िमा[णि-मे इसकी 
प्रावश्यकता झधिक मात्रा में होतो ० 3209० 5 5५ &१ ५५ 


24 


« हाइड्रोजन-- 

हाइड्रोजन 0५ के साथ क्रिया करके पानी बनाती हैं तया ( के साथ किया 
करके पानी की सहायता से कार्वनिक संदार्थ बसाती है। क्योंकि मह पानी का 
अंग हैं प्रतः इसके बिना पौधों की यूद्धि सम्भव नहीं होती । 

3. ग्राक्ोजन-- 

पौधों की प्रकाश संश्तेषण की क्रिया 0, बाहर निकलती है तथा पौधों 
द्वारा श्वसन किया में प्रयोग की जाती है। इसके भलावा मिट्टी से पराये जाते बारे 
जीवाणु भी श्यसत क्रिया से दसका प्रयोग करने हैं तथा जड़ों के विस्तार के 
लिए भी इसको भावश्यकता होती है।यह कोशिका के निर्माण में भी सहयोग 
द्वेती है । हि ४ 
4, साइट्रीजन +- - « 

[५ पौधे भ्रधिरुतर भूमि से प्राप्त करते हैं लेकिन दो दाल वाले पौधे 
जीवारुपों के माध्यम से वायु से ही प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं 7४५ भारतीय 
मिद्टियों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है जयकि पौधों को अत्यधिक भावश्यवरता 
हीती है । पौधों की बृद्धि तथा फलों के पकने के लिए !९, की विशेष भावश्यकतां 

"होती है | 
माइट्रोजन का भहा्व >> 

4. 3५ पौधों की बानस्पतिक वृद्धि करती है । 

/ ०,०72, पत्तियों में भ्धिक मलोरोफिल बनता है जिससे उसका रंग भविक 
गहरा हो।जिता 
3: पौधों की जड़ों का तीव्र विकास होता है 
4. फलों की भ्रच्छी वृद्धि होती है भ्रौर भच्छे सुडौल बीज बनते है ) 
5. पौधों में ओटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ._ 
6. ४५ की खादें एवं उर्वेरकों का प्रयोग करने से मिट्टी मे /४५ के जीवाणु 
अ्रश्चिक संख्या में ही जाते हैं । 

7. पौधों को उपयुक्त मात्रा में /४५ मिलने से एक ही बीज से कई पौधे 
बढ़ जाते हैं इन्हें कलले (77725) कहते है । 
नाइट्रोजन की कमी के लक्षण -- 

मेरे, की कमी से पौध पर निम्बलिखित प्रभाव दिखाई देते हैं- 

]. 7४५ की कमी से पौधों की पत्तियों का रंग पीला अथवा हल्का. हरा 
हो जाता है। ४ 

2, पौधे की वृद्धि कम होती है। ये आकार में छोटे रहते हैं जिससे उनकी 
वानस्प तिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है । 

3, एक दाल वाली फसलों जैसे गेहू गन्ता वाजरा आदि में किल्ले(725) 
कम फटते हैं। 

4. दी दाल वाले पौधों म श्ञाखाय कम फूटती हैं ) 

$, पंत्तियाँ भ्राकार में छोटी रह जाती हैं । 





बजा 


«5. 6: दाने बाली फसलों में नीचे वाली पलियाँ पहले सूखना प्रारम्भ करती 
है बाद में ऊपर वालो पत्तियां मूखतो हैं । ७» 
“४” +, गेहूं, जी, गन्ना तथा धान जैसी फसलो में फूट होना झक जाता है । 
8. फलों वाले पाधों में ४, की कमी से फलों का प्राकार छोटा रह जाता 
है तथा बहुत से फल पकने से पहले हो गिर जाते हैं । ह 
9, ५, फी कमी से हरी पत्तियों के मश््य भें कही-कहीं सफेद धब्बे हो जाते 
हैं जिसे क्लोरों सिस (0007085) कहते हैं । )४५५ की मधिक कमी होने पर पत्तियों 
का रंग विल्कुल सफेद हो जाता है तथा कभी-कभी वो जल जाती है । 
माइट्रोनन 7४५ को झधिकता का प्रशाव--- हे 


,._. ५ की प्रधिकता से पौधों को बानल्रतिक वृद्धि अधिक होने के कारण 
फसलें देर से पकती हैं। 

2. पौधों की लम्बाई भधिक बढ़ जाने कारण उनके तने कमजोर हो जाते 
हैं, जिससे ज्वार, वाजरा, मनका, गन्ना भादि फसलों में गरिरने.का भय रहता है । 

3... वानस्पतिक, वृद्धि भधिक होने के- कारण कीट तथा बीमारियों का 
अधिक प्रभाव होता है तथा (पौधे, की वृद्धि भी सन्तु लित नही हो. पाती । 

4. कुछ फसलों के दानों में उनके प्राकृतिक गुण वष्ट हो जाते हैं । 

5. गन्ने की फसल अधिक ऐप होने के, कारए चीनी की प्रतिशत मात्रा 

जाती है । : ,. .,., 

/ ८ « 6 चाइट्रोजन की क्‍प्धिकता होने पर पत्तियो का प्ाकार बड़ा त़श्ना रंग 
गहरा हो जाता है । 
5, फास्फोरस फी महत्व -5.. ॥ ४ | #४ #70५०४* * 

], यह तत्व स्पूक्लिक- भ्रम्ल ' का एक'मुख्य 'अवमर्य है जो पौधों की 
कोशामों के विभाजन को प्रभावित करता है। ग्रेतः कीशाप्ों के विभाजन के लिए 
९ एक झावश्यक तत्व है। 

2. फास्फोरस ऊर्जा के स्थानास्तरण में सक्रिय सहयोग, देता है तथा वसा 
व प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है । 3 हनन: 20 अल 

3. ४2५ नाइट्रोजन के प्रभाव को कम या उदासीन- करता है) ;१ ८ ३:,६ * 


4. पौधों में ,दोमक, तथा चोटी के ग्राकृमरए;, को सहन करने की शक्ति बढ़ 





जाती है।,. 7,, + ४३६४ 0 * जे 2) 
5. 9५ के कारण पौधों पर फूल शोध ग्राते।ः हैं. तथा यह. फसलों को 
शीघ्र पकाता है । 8 2 रह आ व ह मर 


6, थीजों के निर्माण में सहायक होती है तथा उन्हें सुड़ील॑ बनाता है । 
7. फंलोदार फसेली की जड़ों में ग्रेन्थियों की संख्या वे आकार में वृद्धि 
करता हैं। )५५ स्थिरीकरण में सहायक होता है।. के 7 5 तार 


8. णड्टों की अच्छी बृद्धि तथा तने को मजबूत बनाने में यह. सहायक 
होता है । 
9. ४, के कारण उत्पादन में भूसे के साथ दाने का प्रनुपात बढ़ जाता है! 
फास्फोरस की कमी के सक्षण--- हु 

॥५ की कमी से फसल देर में प्रककर तंयार होती है 

2. .इसकी कमी से दोनों का झाकार छोटा हो जाता है तथा फलों एवं 
बीजों की पंदावार भी कम हो जाती है । 

3. 9 की श्रधिक कमी होने पर पत्तियों तथा तने का रंग बैगती प्रयर्दी 
लाल हो जाता है । 

4. पौधों के तने छोटे रह जाते हैःतया एक दाल वाली फसलों में कहते 
कम निकलते है । 

5. पौधों की नीचे वाली पत्तियाँ पीली होकर सूख जाती: है तथा द्योटी 
रह जाती हैं । है 
पोढाश का मह॒त्व-- 

. यह तत्व पत्तियों में शर्करा एंवं स्टाचे के निर्माण में वृद्धि करता है। 

2. ॥६ क्षैधों द्वारा दी जाने वॉली पनी की हानि पर नियंत्रण करता है! 

3. 8४६ आयरन के वाहक के रूप में श्रेनेकों प्रकार की झ्रवसीकरेणं तथा 
अपचयन क्रियेाश्रों में सहायक होता है." 8 

/4. यह ९५ सेंया ९५ के प्रभाव'को :संकुचित रखते है । * 

5. यह तत्व दानो में या फनों मे अधिक गूदा पैदा करता है' जिससे फसल 
के दाने ह॒प्ट-पुष्ठ भ्रौर मजबूत लगते है तथा फसलें को अ्रच्छा आकार एवं स्व्थ 
रहता है्‌ *: ६ 
6. यह पौधों मे बीमारियों तथा कीड़ों को सहने की शक्ति में दर द्धि-करता 
है तथा कारब्रेहिइड्रे ट के स्थानान्तरण मे सहायक होता है । 

7. यहू तत्व पौधों द्वारा प्राप्त पर; झायन्स से अमीनो- एसिड तथा 
प्रोटीन का निर्माण करने में मंत्रीपूर्ण काये करता है ।, . ; - 

- -. .8. गेहूं तथा धान की फसल के पौधों के तनों को मजबूत बनाता है जिससे 
फंसल गिरने से बच जाती है। 

9. करो में रंग विकास में सहायक होता है ॥ 
पोटाश को कैसे फे लक्षण-- 

* १. इंसके ग्रभाव मे पत्तियाँ भुरी तथा धब्बेदार हो जाती हैं। * 

2. पौधों की पत्तियों के सिरे कूलसने लगते हैं तथा पतियाँ मोटी होकर 
पिरों की भोरे मुंड़ने लगती हैं॥ « 

3. पौधों की वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाती । 2 खरे र 

4, पौधों में दो स्थानों के बीच का अन्तर कम हो जाता हैं । 

, $. कपास, की फसल मे, पत्तियाँ पहले गिरने लगतो हैं तथा।डोडे ठीक 
प्रकार से नही मित्र पातेत , .,* के मा 


| + 


हि 
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6. पोटाश की झ्रधिक कमी होने पर पत्तियाँ मोटी-तथा मांसल हो 
जाती . हैं । हर 5 अ हि 

7. फलों के पकने पर उनका प्राकृतिक रंग हल्का रह जाता हैं। 

8. गन्ना, चुकन्दर भादि में चीनी की प्रतिशत मात्रा:घट जाती है। 

9, तम्बाकू के पौधों में पत्तियों को, नसों के भीच में, उनके अगले सिरों 
पर या किनारों पर कोशाओं के निर्जीव हो जाने से छोटे-छोटे धब्बे पड़ जाते 
कल्शियम के प्रभाव-- 

]. यह तत्व कोशाओ्रों की दीवार के निर्माण में झावश्यक - है तथा गये 
कतकों (78506$) के निर्माण में श्रवश्यक है । 

2. पौधों में होने वाली विभिन्न रासायनिक क्रियाश्रों के फलस्वरूप उत्पन्न 
कार्बनिक अम्लों,के प्रभाव को उदासीन फरता है] « ,.  * ४* 

3. यह बोजों के निर्माण में सहायक होता हैं। 5 ५ छः 

4. दो दाल वाले पौधों की जड़ों मे ग्रन्थियों के निर्माण को उत्साहित 
करता है। + इर 

5. ९४ मृदा का एप्त मान को बढ़ाता है. तथा कार्बोहाइड्रेंड के स्था- 
नान्‍्तरख में सहायक होता है । ९ 4 
केल्शियम की कमो फे लझ्षए-- | आक, या 

]. इसकी कमी के प्रभाव सबसे पहले निकलने वाली कलिकाशों के ऊपर 
होता है । इसका विकस रुक जाते है। | * 

2. पत्तियों के कियारे तथा भ्रगला सिरा सूख जाता है । ५ 

3. दी दाल बाले पौधों की जड़ों में प्रन्थियो का निर्माण कम हो जाता है 
तथा के छोटी रह जाती हैं। 

4. 'अ्रताज की बालियों में बाँकपन आ जाता है जिससे बीजो का निर्माण 
नही होता है । 
भेग्तौशियम के कार्म-- द हा 

. यह तत्व क्लोरोफिले का मुख्य तत्व है ।' इसके बिना पौधे हरे नही रह 
सकते हैं । 
थे है के ग्रहण (करने में तथा इसके स्थान्ान्तरण में सहायक होता है । 

» 3. बोशिक अम्लों तथा तेलों के-संश्लेपण में सहायक होता है। 

4. कार्बोहाइड्रे ड से सम्बन्धित विभिन्‍न, प्रकार के जीवाणुओं कौ सक्रियता 
को बढ़ाता है। रा 

5. पौधे में 7५४ से सम्बन्धित रासायनिक क्रियाझरों में उत्पेरक का कार्य 
करता है । ४ 
लक 6. पौधों में शकरा तथा हट्चे की ;निश्चित स्थान पर पहु चने में सहायता 
त्ता है।. ४ 845 के कह ] 


छ 





३ के 


१ 
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मेग्नीशियम फी कम्ती के लक्षशं-+ 9. ! हर > 
इस तत्व की कमी से पत्तियों की नसों के वीच-बीच में सफेद घल्वे प 


जाते हैं। भ् 
इसकी झ्रधिक कमी से पत्तियों का रंग पीला व भूरो हो जाता है। 


3, इसकी कमी से पुरानी पत्तियां सूख जाती हैं लेकिन उनकी शिराएँ हरी 





बनी रहती है । 62: 
गंपक के कार्य-- पे हर 
]. यह बलोफिल के निर्माण में सहायक होता है तथा पौधों के हरे भाग 
की वृद्धि करती है । ४४४६ ५ 
क् 2. बीजों के बनने में सहायक होता है॥ 7." कक '.: 


3, सरसों के तेल तथा श्रन्य तेलो.मे सल्‍्फर के यौगिक पाये जाते है । 
4. इसकी उपस्थिति में ।दो दाल7वाले पौधों की जड़ों की प्रत्यियों मे 


“जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है।7 पदक न कट 


मम्धक की कमरो के सक्ष ग-- 
. इसकी कमी से चोटी की कलियां:जीवित रहती है: किन्तु, उनसे बनते 
वाली नई पत्तियां पीली पड़ जाती हैं । 
2. पौधों में तवे काफी बड़े जाते है तथाकभी-हभी ये बहुत पहले गौर 
ब्लम्बे हो जाते है. «| ५ .+ ह+ 
3. जड़ो की वृद्धि रुक जाती है तथा#पौधों की वृद्धि भी; प्रभावित 
हीती है। 82 4 07 7 5आ, उ्हेद तो है 
लोहे के प्रभाव -- 
कलोरों फिल के निर्माण में श्रावेश्यक तत्व: है 
-५-, 2 पौधों द्वारा 7४ के पोषण _भौर प्रोटीन के निर्माण मे सहायक होता हैं। 
/ 3. यह कोशाओं के विभाजन के लिए एक झावश्यक तत्व है । | 
4, पौधों को श्वसन क्रिया में ४ 0, के वाहक का कराये करता हैं /-- , 
,« 5. ,पौधो की क्रियाड्रों मे होते व्राली- आवसीकरण, क्रियाग्नो मे उत्त्रेरक 
ग काम करता है! >> उ 


लोहे की कमी के लक्षश -- 
' ' पृ, औयरन की कमियो से पत्तियों का रंग पीला व्‌ सफेद * हो जाता है । 


2. दो दरंल .वाले पौधों की पत्तियां _पीली पड़े जाती है, लेकिन उनकी 





पं 


शिराएँ हरी भरी बनी रहती हैं। 


3, पत्तियों के किनारे वाली कोशाए' सूखकर पत्तियां गिरने लगती है। 


] 


मेग्नीज के कार्य-- 
$. यह क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है । 
2. आावसीकरुण की कशियाओं में उत्परक का का करता हैं। 
3. कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में सहायक होता है । 


शः 
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मनोज की कमी के सक्षणश-- ० 7४ «. *+ ध्य 
7 या पुपफात की अधिक कमी में पत्तियों का रंग सफेदहो जाता है । 
2. इनकी करमियों में कार्वोहाइड्रंड का निर्माण कम हो जाता है. जिससे 
पौधों के फूलने तथा फलने पर प्रभाव पड़ता है । 
सौरान फा महत्व - लय २३००० 
7” हा बेह प्रोढीन तथा पानी के विच्छेद तथा कार्बोहाइड्रेट के स्थानान्तरण 
में काम भाता है, इसके अलावा कोशिकाझों के विभाजन तथा कोशा भित्ति के 
निर्माण में भी यह सहायक है। '' 
7” ], ३४५५ के शोपण में सहायक होता है तथा पानी के शोपण को निय- 
स्त्रित करता है । ॥| 
3, यह परागण तथा प्रजनन क्रियाओं में सहायक होता है तथा फल, फूल 
एवं बीज बनने की क्रिया को प्रभावित करता है । ४ 020 
थबोरा मं की फमो फे कारंण--' 27% १27 


. दो दाल वाले पौधों में जड़ ग्रन्थियों का निर्माण रुक जाता है। ' 
2. इस तत्व की कमी से अधिकांश पौधों में शीर्ष कलिकाएं मर जाती है । 
3, पत्तियों में मोटापन, कैड़वापन, मुड़ मानों, मुर्साना, सूंख जाना, शुरिय 
पड़ जाना, पन्‍्बे होना इस तत्य की कभी दर्शाता है | 
4, णड़ों से पत्तियों तक घुलनशील तत्वों को ले जाने वाले तन्तुओों की 
प्रणाती खराव हो जाती है । 2४०३६ 
तांचे कफ. महत्व -- . - 7 अश4, 
' ]. यह तत्व बलोरोकिल के निर्माण में सहायक होता हैं तथा इसके 
विनाश को रोकता है । 
इससे पौधे की श्वसन किया प्रभावित होती है।... 7: 
3. यह तत्व श्रावसीकरण तथा आवसीक रण क्रियाओं के लिए श्रावश्यक| 
है तथा प्रायरन के उपयोग में सहायक होता है। "(४ / रा । 
तांबा की कमी के लक्षण - 


. फल वाले पौधों की छाल पैर, गोद जैसा, चिपतचिपा पुदाय जमा हो 
जाता है । 

2. भीबू वर्गीय पौधों की पत्तियां कुरुप हो जाती हैं'तथा' उनका रंग हल्का 
हो जाता है। न 
»ध»। 3 ;दो दाल,वाली पौधों की नई;पृत्तियां सूख ;जाती हैं तथा इनकी नरमसें 
हल्की हरी बनी रहती हैं । 
जस्ता प्रभाव-- ,  /६), ; «3, 5 5८: 
' / ५ यह तत्व कार्बोहाइड्रेट कै -रूप में परिवर्तन, झावश्यक,है तथा प्रोटीन 
केरोटीन के निर्माण में सहायक होता है 0 पल 5 कि 7 सर 
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3] 
भ्रम्पासाये प्रश्न 


पौधे के कुल धावश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं ? भधिक मात्रा में प्रयोग 
होने वाले तत्वों का वर्णन करो | 

नाॉइट्रोजन का बया महंत्व है? इसकी कमो या अधिकता से पौधों, पर 
बया प्रभाव पड़ता दै ? 

पोटाश की कमी से पौधों को बया नुकसान होता है। जमीम में इसकी 
पूति कंसे करोगे 

कम मात्रा में प्रयोग होने वाले तत्वों (सूक््म-सत्व) की संक्षिप्त जानकारी 
दे * 
कलसियम भोर जरुता बरी-क्मी से पौधे मे कौन से सक्षण दृष्टिगोचर 


“ होते 


जप 


2. जस्ता (27) बलोरोफिल के निर्माएं में उत्मेरक को कोर्य केरता है। 
3, पौधों की जल शोपण शक्ति को बढ़ाता है तथा विभिन्न प्रकार के 
लाभदायक जीयायुप्रों की शक्ति मे वृद्धि करता है । 5. + 


जस्ते की कमो के लक्षण -- 
]. इसकी कमी से पौधों की लम्बाई कम हो जाती हैं. तथा पत्तियां मु 
जाती हैं। - हि 
नीबू की पत्तियों की महीन शिरापं में पीले धब्बे पड़ जाते हैं । 
2. प्रालू के पौधे में 20 की कमी से पत्तियों के ऊपर काले प्रनिश्वित 
भाकार में धब्बे पड़ जाते हैं । 


मोली मिडेसस का महत्म-- 

]. यह तत्व 7५, स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुप्रों,-के लिए अल 
आवश्यक है । 5 

2. यह तत्व विटामिन 0 के निर्माण,में सहायक होता है । 

3. यह ? के विधटन,को अ्रभावित करता है | 

4. यह तत्व कार्बोहाइड्रोट के निर्माण में सहायक है, तथा पौधों में अरगों 
नियम या नाइड्रेट के भ्रामसीकरण के लिए श्रावश्यक है.) 


॥] भा 


सोलीबिडंनस की कमो के लक्षण-- 

. पौधों के तने पीले व छोटे हो जाते है तथा पत्तियों पर पीले धब्बे बन 
जतिे हैं । 

2, दो दाल वालो फसलों की जड़ों से ग्रन्थियां कम रह ज़ाती हैं। 

3, फूल ग्रोभी में हि.वटेल (२४८००) नामक स्थिति _ उत्पन्त हो जाती 
है| जबकि नीबू के फलो पर पीले धब्बे वाली बीमारी लग जाती है। 
इलौी रीन के कार्य-- नि 

. यह रसाकपंण दबाव को बढ़ाता है । म 

2. प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित,करः ती है। 
बलोरीन की कसी के लक्षण - मा 

/ », टर्मांटर के पौधों में नई पत्तियाँ भूंस जाती हैं तथा पुरानी पत्तियाँ तांबे 

जैसी होकर भूख जाती हैं । 

2. इसकी कमी से फूल गोभी में सुगन्धित हो जाती है। / 

3. बरसीम की पत्तियाँ घोटो व मोटी हो जाती हैं झौर उनके सघ्लिरो पर 
कटाव उत्पन्न हो जाता है । 


डव 
अभ्यासार्थ प्रश्न 
पौधे के कुल आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं ? भ्रधिक मात्रा में प्रयोग 
होने वाले तत्वों का वर्णन करो । 


नाइट्रोजन का क्‍या महत्व है ? इसकी कमी था अ्रधिकता से पौधों, पर 
क्या प्रभाव पड़ता दे ? 


पोटाश की कमी से पौधों को नया नुकसान होता है। जमीन से इसेकी 
पूर्ति कंसेकरोगे। . न 


कम मात्रा में अ्रयोग होने वाले तत्वों (सूक्ष्म-तत्व) की संक्षिप्त जावकारी 
दें । 


. कैलसियम ' भौर जस्ता “की कमी से पौधे मे 'कौन से/लक्षर दृष्टिगोचर 


होते हैं?! 


अध्याय-6 . डक अडट के 5ट आस 


खाद 9 मम ह २ स 





7९5 ह 8६ आछ * (९ 


मद 


खाद व उवंरक दो भिन्न वस्नुएं है, परन्तु उद्दे श्य दौमों का एक ही है गे 
की उर्वेरता बढ़ाना । * रः लि मा 
(3) खाद-- ४ 
५. वे सभी पदार्थ जो वनस्पत्तियों तथा पशु-पक्षियों के मलमूत्र से प्राप्त होते है 
प्रथवा फार्स पर उगाई गईं फसलों के सह-उत्पादन होते हैं॥ इन सभी का विद 
होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता है, वह साद कहलाता है । 
(2) ध्वरक---+ 6 

मे भ्रकार्बनिक रासामनिक पदार्थ जो कारखानों में तैयार किये जाते हैं तथा 
जिनमें इन्ही विशेष तत्वों की प्रतिशत मात्रा सिश्चित होती हैं । उवंरक कहलाते हैं । 

<र्नका वर्णन आगे किया गया है । हे 

दाद का बर्गोकरण- 

खाद को दो “भागों में विभाजित किया जाता है- 


(!) साधारण खादें, भ्रववा (#) विशेष खादें झयवा 
कार्ब निक खादें या भ्रकावेनिक खादें या 
पूर्ण खा्दे अपूर्ण खा्दे 


(2) साधारण खादें-- 
साधारण खादों में विशेषतया निम्नलिखित खादें 
(7) गोबर की खाद, 
(2) कम्पोस्ट खाद |! 
(3) हरी खाद 
(4) विध्टा की खाद 
(5] मछली की खाद 
(6) खली की खाद 
(7) शीरे की खाद 
(8) सूखे हुये यून की साद 


33 
(2) विशेष खा्दें-- न डे 
ये प्रायः उवंरक कहलाते हैं जिन्हें निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया 
सकता है--- १ पु 
() नाइट्रीजन वाले उर्वरक - 
जैसे 'प॥१0; (परत), 30,, पिप्त।, 0, कैल्शियम नाइट्रेड तथा 
यूरिया । 
(#) फास्फोरस वाले, उवेरक- 
जैसे-सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, बेसिक 
लग, हृष्टियों का चूरा, राक फास्फेद इत्यादि । 
(४) पोटाश वाले उर्वेरक- 
जैसे (((] या म्य रेट भाफ पोटाश, ॥$0,, (0२0, इत्यादि । उपयुक्त 
उबरकों के भलावा इन्हीं उवंरकों के भापस में एक निर्श्चित श्रगुपात मे मिला देने 
से जो उवेरक तैयार किये जाते है वें मिश्रित उवेरक कहताते हैं । 
गोबर की खाद (फार्म की खाद 7२.४ ४.) ! 
यह खाद निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनाते हैं- 
() पशुझों का योवर । 
(2) पशुमों का मूत्र । - 
+, (3) बचा हुमा या खराब भूसा एवं फसलों में अवशेष भाग तथा पशुओरों के 
लिए बिछाये गए पदार्थ को भी सम्मिलित करते हैं + , 
गोबर की खाद या भूमि का प्रभाव- 
यह खाद भूमि पर भौतिक, रासायनिक तथा ज॑विक तीनो प्रकार का प्रभाव 
डालती है। 
(8) भोतिक प्रभाव-,, 
. भारी भूमि में ग्रोवर की खाद का प्रयोग करने से हल्की तथा भुरभ्री 
बन जाती है तथा बलुई दानेदार हो जाती है । 
2. भृदा में वाघु का अ्रावागमन बढ़ जाता है। 
3 भृदा में जल साधारण करने तथा सोखने की क्षमता वढ़ जाती है । 
4. भृदा का कटाव कम हो जाता है तथा जल का मिकास सुधर जाता है। 
(8) रासायनिक प्रभाव- र्क 
4. पौधों को भूमि से पोषक तत्व प्राप्त होते रहते हैं। _ 
- 2 मिट्टी में कार्ब निक पदार्थों की माज्ना बढ़ जातो है । 
3, क्षारीय मृदाओं का 27 मान कम हो जाता है । 
4. मृदा में पाये जाने दाले कुछ विपले पदार्य समाप्त हो जाते हैं और मृदा 
घदासीन हो जातो है । 


(९) ज्ंविक प्रभाव- 5० अर 

4. लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। *  ' 

2 73५ के स्थिरीकरण को क्रियायें बढ़ जाती हैं । * 
गोबर को खाद का विच्छेद-- हे 

पशु के भोजन की पाचम किया में बहुत से परिवतंन होते हैं और इन पर्ि 
व्तंनों के बाद जो पदार्थ शेष रह जाते हैं, वे मलमूत्र के रूप मे विच्छेदित होते हैं 
क्योकि इसमे श्रनेकों प्रकार के जीवाणु तथा फफूदी एवं रस मिले रहते हैं। 
है ५ युक्त पदार्थों का किन्वत- 2 ः 

(8) मूत्र का भ्रमोनीकल किन्वन या (यूरिया किन्वन) * 

(8) कार्बनिक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का किन्वन । 
3, नाइट्रोजन रहित पदार्थों का किन्वन- 

(4 ) वसीय पदार्थों, अम्लों को किस्वेके ४ # 

(7 ) हाइड्रोजन वल्फाईड, (मत, 5) के। किन्चन । 

(70) सेल्यूलोज का विच्छेदन । *' * 

(3५) स्टा्च तथा श्रन्य कार्बोहाइट्रेंट का किन्वने । ४४ 
(]) 7५५ युक्त पदार्थो' का किन्वन-- लि फज 

(4) यूरिया का विच्छेदत- 

बायुमण्डल के अनेक जीवागु मूत्र का विच्छेदन करते है जो पहले यूरिया को 
अमोनिया कार्बोनेट (8, ८0) में बदलते है, तथा खाद में 4.८0: क्रो 
पाभी तथा 00, से विच्छेदन करते हैं।.._. 58 रह 

८0 (रप्ा))-+2म्त, 0-+(्र्त,); 00०५ 

बैक्टीरिया 

(पप्त।)+ 20,-+ 2एप:+0०0,+प् 0: 

(8) कार्बन 7४ युक्त पदार्थों का विच्छेदन- 

कच्चे खाद मे उपस्थित जटिल प्रोटीन को श्रनेक प्रकार के जीवाणु विच्छेदित' 
करते है तथा बाह्य जीवी जीवाणु इस प्रोटीन को पानी, ०0, तथा पाप में बद- 
लते हैं, जबकि झवायू जीवी जीवाणु तुथा भ्रन्य पदार्थों में बदलते है जिससे ही 
८ए3 त्तथा प्र$ जैसी गन्घ यूक्त गसें भी स्वतन्त्र हो जाती हैं ॥ 

(2) रहित पदार्थों का किन्वन--, 

(4) छसीय पदायय एवं श्रम्लों का किन्यन-- 

वसीय पदार्थ एवं झम्ल-प्राय: कैल्णियम लवणों के रूप में पाये जाते हैं । 
जीवाशओझों हाय ये लवण 0पघ, 000प्नु फामिक एसिड, 00, तथा प्रह्कोहल में 
विच्छेदित हो जाते हैं । है 2०० पा 


2: ट्रक 
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(2) छ 5 का किल्वन.. ५. ६+* 77 गन 
खाद से पाये जाने वाले एलेव्यूमिय:(प्रोटटोन)/मे अुख्यत; पक) 
जीवीएँओों हरा 8 $ में बदल जाती है।  * है 
हि (3) सेलंवलोजन का विच्छेश्न-- ही ४४० ६ 5 *.२ 

* थथुध्रों के गोवरे मे उनके भोजन का झ्राधा भाग बेंफिंर 
करण की किया में जीवाणुओं दारा वायु की उपस्थिति में ८0, तथा पानी में 
वेच्छेदन' हो जांतों है । 
६] स्दएबं तथा अन्य फार्बोहाईडंट के किस्दन- 
गोबर मे उपस्थित स्टार्च तथा कार्बोहाइड्रेट जीवाणुओं द्वारा विच्छेदित 
होकर पानी 00,, लैविटिक श्रम्ल, ब्यूटाइरिक अम्ल तथा स्वतन्त्र |, में परिवर्तित 
हो जाते हैं । ब ४ श 
खदद के विच्छेदक फो प्रझावित करने घाले कीरकी- 
(!) यूक्ष्म जीवाणुग्रों के लिए भौजन | रे 
(2) खाद में उचित तमी की मात्रा (60% नमी होनी चाहिए) । 
(3) बोयु का झागमन पर्याप्तें होना चाहिये। ' 
[4) उचित ताप कीमात्रा-70"८ से अधिक होना चाहिए । 
(5) प्रतिक्रियां खाद का एप्त मात 7 और 7 5 के बीच होना चाहिए । 
(6)0 श्र ए के अनुपात । ' 
गोबर की ल्ोद तेयार कैरने की विधियाँ- * पे 
(]) छाद तेयार करने को संशोधित गंड्‌ढा विधिं- 00 
हा भ्रच्छी तरह की गोवर- की खाद तेयार करने के लिए निम्नलिखित बातें 
आवश्यक हैं- 
(!) उचित प्रकार का गड्ढा तैयार करना । 
(2) पशुओं के, ग्रोवर, मूंत्र तथा ,वनस्पतियों के बचे भागों का भ्रधिक से 
अधिक उपयोग करना.। . - ..,) 0८ 
(3) गोबर, मूत्र तथा पशुओों-के बिछावन के गड्ढों में समान रूप से बिछाना 
तथा समय-समय पर पानी ।छिड़कना । न्‍ * 
(4) खाद को धूप व वर्षा से बचाना । «५ - ,,' >5१ 
इस विधि से खाद तुयार करने के लिए 2,5 २८ .8 $८ ] मी. लम्बाई, चौ. 
तथा गहराई-के गड्ढे तैयार किये जाते,हैं, जो ऊँचे स्थान पर होने चाहिए। पशुगरों 
की संरुपा-भूधिक होने-पर गड्ढे की लम्बाई को बढ़ाया ।जा सकता है| गोबर और 
मूत्र खाद के मुल्य-भाग होते है.। अतः इनका झधिक उपयोग किया जाना चाहिये । 
पशुओं की संख्या चार से भ्रधिक होने पर गदद कौ.ल., चौ व गहराई ऋमशः:3,5 
२2.5 2८ ] मीटर कर देनी चाहिए। पशुओं की संख्या बढ़ने के साथ-साथ गड्ढों की 
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संएया बढ़ाई जा सकती है । साद बनाने के लिए रेतीसी , भूमि में होते पर पे 
गड्ढे तथा भारी भूमि होने पर कच्चे गड्‌ई उपयु क होते हैं। है 

गदशड़ों की भराई--गोवर की साद या पार्रा की साद बनाने के लिए गई 
में सबसे नीचे 0 से 5 सेमी. मोदो तह पशुप्नों के बचे हुए ,चारे तथा विद्या 
को डालते हैं । उसके ऊपर 7.5 से 0 सेमी. मोटी तह पशुभों के गोवर व प्रेश्ञाव 
की डालते हैं। इसके बाद गोवर, पेशाब व बचे हुए चारे को मिश्रित झुथ मे 
गद़े में भरते हैं। सम्पूर्ण गड्ढे की भराई एक साथ करते हैं । जव गर्‌ठा परातत 
से लगभग !£ सेमी. ऊंचाई तक भर जाता है। तो ऊपर से समतल करके ४ ऐमी. 
मिटटी की मोदी पर डाल कर एक देते हैं । खाद लगभग 5 से 6 महोनें में सडकर 
तैयार हो जाती है।. - 3 ४2. 
(2) णाद तयार करने की ट्रेंच (4727०07) विधि-- 

यह विधि 07. 0. !ए &८ाव५० द्वारा प्रचलित की गई थी ! प्रतः ते 
झाचाय॑ विधि भी कहा जाता है । इस विधि में 6 से 8मीटर लम्बी, ढेढ़से 2 मीटर 
चौड़ी तथा ! मीटर गहरी गालियां तैयार की जाती हैं। माली की ! मीटर की 
लम्बाई में विभाजित करके समान रूप से भरा जाता है, तो उसे गोलाकार झ्राकृतिं 
देकर के गोवर सथा मिट्टी के मिश्रण से लेप देते हैं। इस श्रकार माली के सभी 
भाग लेप दिये जाते हैं! जैसे ही दुसरी 47८००॥ भरी जाती है ,पहली भरी 
हुई माली में खाद तैयार हो जाती है । भ्रतः इसे निकालकर उपयोग कर लिया 
जाता है । प्रत्येक नाली की खाद 6 महीने मे तैयार हो जाती है । - इस प्रकार से 
तैयार की गई ४५ की मात्रा-26 से-4'4%८-तक पायी जाती है । ,. * 
ख/द तंयार करने की कृत्रिम विधि-- ट द 

इस विधि में गोबर तथा मृत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल बचे हुए 
भूसे तथा वनस्पतियों के भ्रवद्षेप_ भाग प्रयोग किये जाते है। इनका-किस्वन प्रारम्भ 
करने के लिए !४, युक्त उर्वरक प्रयोग मे लाये जाते हैं। जेसे (प,), 50, तथा 
खलियो का भी श्रयोग किया जाता है। एक विशेष पाउडर (89९० #0%०४7) का 
प्रयोग करने के कारण इसे (8००० )/०॥४००) भी कहा जाता है । 

इस विधि में समतल स्थान का चयन किया जाता है। सबसे पहले 5 
सेमी. से 30 से. मी. मोटाई की भूसे क्रो परत 'विथाते हैं ॥ इसके ऊपर पांनी 
घिडुकते है । तत्पश्चात्‌ ०८०० 7०७०४४ का प्रयोग किया जाता है । तत्पश्चातू 
पुनः भूसे की परत लगाते हैं। पानी फेरते हैं तथा 00० 9097 घिडका जाता है 
और यह क्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक कि खाद के ढेर की ऊचाई 
.8 मीटर नहीं हो पाती । इसके बाद इसे राड़ने के लिएं छोड़ दिया जाता है। 
किन्वन की क्रिया; आरम्भ होते ही ढेर का तापमान बढ़ता जाता है भ्तः चार 
सप्ताह के बाद ढेर को पलट दिया जाता है तथा इसके ऊंपर पानी फेरकर तापक्रम 
कम कर देते हैं । 4 सप्ताह के बाद पुनः ढेर की प्रट दिया जाता तथा पुनः पाती 
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फेरकर ढेर लगा देते हैं। खाद के ढेर की तीसरी पल्टाई "/3 महिने के बाद 
पुनः की जाती है जो अन्तिम पलदढाई होती है श्ौर जैसे ही 4 से 6 महिने के बीच 
समय हो'जाता है । खाद तैयार हो जाती है। 23209: 


कम्पोस्ट (2०077०५) 


पौधों के श्रवशेप पदार्थों तथा बचा हुमा चारा एवं धन्य कुड्टा करकद मिला 
कर जीवाणओं तथा फफ दी द्वारा विशेष,दशाओं मे विच्छेदन के पश्चात वना हुआ 
पदार्य (०07०४ कहलाता है तथा इस क्रिया को 0णआाफ०भांगड कहते है 
५» + 00फए० 0 एक जैविक क्रिया है, अ्रक्रम है जिसमे बायूजीवी तथा 
अबाय जीवी दोनों प्रकार के जीवाणु कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन करके एक 
विशेष प्रकार की खाद तैयार करते है,जिसे 00ए70०8४ कहते है तथा इस क्रिया को 
(0077०5078 'कहते हैं । : 
() #थाए (फर्म लोढर) विछावन- 


५- ; इस खाद मे जानवरों से बचे चारे, खरपतवार, फसलों के ग्रवशेष भाग 
तथा गोवर.का प्रयोग किया जाता है । * 


(2) शहरी कूड़े करक्ट-- ! ' ऐ 


८० “इस खाद में सब्जियों के विशेष भाग में अलग या घरों तथा नालियों एवं 
सड़कों का श्रावश्यक कूडा होता है । * 


ह ॥॒ 
५ 


कम्पोस्ट बनाने के लिए श्रनिवारय श्रावश्यकतायें- -, . +: 
], पर्याप्त मात्रा में कार्बनिक झशेप पदार्थ । ए नाम बह हा 
उपयुक्त प्रारम्भ (80८० 90४06) या पर्शुओं का गोबर तथा मूत्र । 

3, उचित मात्रा में नमी । 

४ “:4/ उचित वायु संचार। - /*' + ' प्पाद 
कम्पोस्ट बनाने की विधियां-- । 


अं 


, कम्पीस्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित विधियों का पअयोग किया 
जातो है। / पु हि कक 
, एडको विधि (89०० उैवेशष॥०4) । शा 
» इन्दौर विधि । शः 8, गा 
» भाचायें विधि । हे के 2 
» मायादास विधि | कि 
« एच्टीवेटेड कम्पोस्ट विधि ॥. के 
« बंगलौर विधि।4 ; पु 2० (५: बकल्की 
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([7) एड्फी विधि (#960 ००) आम 
इस विधि का प्राविष्कार सन्‌ 93] में साहांशा्त में किया गयीं हो 
विधि में एक विशेष प्रकार के 0४८८८ का प्रयोग करते हैं जो (॥)। 80 
साइनामाइड तथा यूरिया से तैयार किया जाता ड। कुछ भन्‍्य वैज्ञानिकी के 
भनुसार यह 700०० (४४५); 50; सुपर फ्रास्फेट ॥2॥, तथा घूने के मिश्रा 
से तैयार किया जाता है। ४0०० (०४०शभ७ के श्रनतुयार 000 #8. पुर्त 
कार्दे निक पदार्थ के लिए 7 78. 0०७०८ की प्रावरमकृता पड़ती है। 
इस विधि में 000705 तैयार करने के लिए 0 वर्ग मीटर पूमिपर 
कार्बनिक पदार्थ को 30 सेमी ऊंची तह लगाते हैं। जिस पर अच्छी तरह पातों 
छिद्क फर 80०० ?0४०४८7 छिडक देते है। इसी प्रकार की लगभग ["8 मीटर क्री 
ऊ'चाई तक 6 तहें लगाई जाती हैं.। ढेर तैयार होने के बाद झ्रावश्यकताटिसार 
पानी थिड़कते रहते हैं । 3 सप्ताह में विच्छेदन की क्रिया प्रारम्भ हो जाती हैं मोर 
4 से 6 महिनों मे (०४४०४ तैयार हो जाती है | मी 
(2) इन्दौर विधि-- 
इस विधि का धाविध्कार हायर्ड तथा वाई ने इस्दौर में तैयार किया था! 
इस विधि से साद तैयार करने के लिए 9 »< 4.2 स्त्री 6 मौ, झाकार के 33 गदर 
बनाये गये | गड़डो को एक ही स्थान पर तैयार किया गया तथा दुसरे जोड़ें का 
श्रस्तर 3.6 मीटर रखा जाता है | गड्डो के कियारे ढठालू रखे जाते हैं तथा पानी 
पहुंचाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाती है । 
गड़ढों को भरने को विधि-- दे ५ 
गड्ढे के नोचे वनस्पति के भ्रवशेप भागों क्री 7:5 सेमी. मोटी तह रखते 
हैं। श्सके ऊपर तकड़ी की राख या मृत्र युक्त मिट्टी अच्छी तरद छिडकते हैं। इसके 
बाद 5 सेमी, मोटी गोबर की तह बिद्याई जातो है। तत्पश्चात्‌ इस पुरी मोटी तह 
की पानी से तर कर दिया जाता है. और यह विधि उस समय. तक झपनायी, 
जाती है जब तक कि खाद की पर्तों की ऊंचाई भूमि की तह से 7:5 सेमी ऊंची 
न हो जाये | दोनों समय पानी घिड़कते रहते हैं और बाद में 2 सप्ताह पश्चात्‌ 
जैसे ही किन्वन की क्रिया आरम्भ हो जाती है आवश्यक तथा पानी पहु'चने के 
लिए खांद की तीन,बार पलटा जाता है। पहली पत्रटाई ग्रड़ढा भरने के 0 से 
4 दिन के बीच में करते है । दूसरी पलटाई 5 दिन के थाद तथा तीसरी पल- 
टाई पुनः 2 महीने के बाद की जाती है । भ्रस्तिम कटाई के समय पदार्थों का रंग 
गहरा भूरा हो जाता है। इस समय इसे गड्डों से तिकालकर भूमि के ऊपर बिछा 
देते हैं भौर इसी भ्रवस्था में इसे ॥ महीने तक रखा जाता, है ताकि 7४; की 
मात्रा मे भर वृद्धि हो. सके । बाद में इसका प्रयोग किया जा सकता है ।* 
(3) प्राचायं विधि- हा पे 
इस विधि का आविष्कार पी. एन. झ्राचाय॑ द्वारा बंगलौर में किया गया 
प्रतः इसे श्राचायं विधि भी कहा जाता है । इस विधि में खाद खाइयों में तैयार 
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“किया जाता है जिसका क्‍झ्धिकतम-भ्राकार 2 2८ 27 2८ ॥*2 मीटर होता है | खाई 
की तह में सबसे पहले 20 से 25 सेमी मोटी कचरा तथा भ्रवशेष पदार्थों की तह 
सगाई जाती है । इसके बाद मानव विप्ठा की 7*5 सेमी. मोटी तह लगाते हैं शौर 
यह क्रिया भूमि की 30 सेमी. ऊंचाई तक की जाती है । प्रन्तिम 5 सेमी, मोटी 
तह कचरे की रखी जाती है तथा ऊपर 2:5 सेमी. मोटी तह मिट्टी की होनी 
चाहिये | खाई भरने के चार-पांच दिन वाद ही किन्वन की क्रिया प्रारम्भ हो जाती 
“है और 3-4 दिन बाद ही साद का तापक्रम 70" तक पहुंच जाता है। लगभग 
5 से 4 सप्ताह तक इतना ही तापक्रम रहने से खाद तंयार हो जाती है । 

(4) मायादास विधि - 

यह विधि उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग द्वारा निकाली गई है। जिसमें 
८००फ०४ को पलटने की कोई प्रावश्यकता नहीं होती गड्ढे की लम्बाई-चौड़ाई 
तथा गहराई को झ्ावश्यकतानुसार रखते हैं तथा गड्डा भरते समय पौधों के 
!ग्रवशेष भाग एवं मूत्र तथा गोवर की तेह उस समय तक लगाते रहते है' जब तक 
कि ढेर की ऊचाई भूमि के तल से 2 मी. ऊ ची, नही हो ज़ाती । मृतक स्थान 
पर 2 गड्ड एक साथ बनाये जाते है जिनमे एक बडा,होता है तथा दूसरा छोटा 
गढ़डा वायु पहुंचने का कार्य करता है। दोनों गड्डों के बीच में एक सुराख होता है । 
कम्पोस्ट (८0॥7०७) का मुदा पंर प्रभाव 
() भौतिक प्रभाव- 
4. भूमि की संरचना में सुधार होता है। रेतीली मिट्टी सघन हो जाती 
है तथा चिकनी मिट्टी में रन्प्रता बढ जाती है । 
2. भूमि की जल घारण शक्ति बढ़ जाती है । 
3. क्षारीय एवं लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जा सकता है । 
4, री में वायु का आवागमन होता रहता है तथा कटाव कम हो जाता 
| 


(2) रासायनिक प्रभाव- 
]. पोधों में झावश्यक तत्वों की पूर्ति होती रहती है । 
2. 00०४7०५ के विच्छेदन से ०0५ बनती है जो पानी के साथ मिलकर 


कार्बनिक श्रम्ल (8५९0,) बनती है और वह एसिड फास्फोरत को घुलनशील 
बनाने में सहायक होती है । 


3. क्षारीय मृदाओं का #प्त मात कम होता है । 
(3) ज्षविक प्रभाव - 


. कम्पोस्ट में असंख्य फफ्‌ दी तथा जीवाणु पाये जाते है जिससे इनकी 
संख्या में वृद्धि होती है । 
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हे जीयाणुप्रों की क्रियाशीलता में घृद्धि होने से पौपक तत्त्व ' पौधों को परपत 
होते रहते हैं तथा मिद्‌टो में होने' वाली नाइट्रीकरण, झमीनीकरण तवी 
माइट्रोजन (४५) स्थिरीकरण की क्रियाप्रों में वृद्धि होती है । 


श्रस्यासार्थ प्रश्न ह 

() खाद व उदव॑रक से कया समभते हो ? खाद का वर्गीकरण करों तथा 
विभिन्न खादों के नाम लिखिए । 

(2) भोवर की खाद बनाने की विधि का वर्णन करो | गोंवर की सा 
का भूमि पर वया भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रभाव डालता 
है? > है 

(3) कम्पीस्ट से बया समभते हो ? तैयार करने की विधि का वर्षत कर । 

(4) निम्न पर टिप्पणी लिखों -- है 
(7), भाचार्य विधि है: 0 2 

(7!) एडको विधि 
(7) ट्रेल्च विधि 


भ्रध्याप--7 


नाइट्रोजन के उर्वरक 








£ बनावट़ी या अभ्रकाबनिक खादें रासायनिक ढंग से बनाई जाती हैं तथा इनमें 
पोधे की आवश्यकता के एक या दो पोपक तत्व पाये जाते हैं। ये खादे मुझ्य रूप 
पे तीन प्रकार की होती हैं-- 
' []] नाइडट्रोजन देने वाली खादें [7॥[08९४07६ ॥0#7ए७5] । 
। [2] फास्फोरस देने वाली खादें [2005900800 708870768] । 
[3] पोदाश देने वाली खादें [?०३5५० घाक४ए०४ | । 
न्‍्ह “5 भाइट्रोजन देने थाली खारदे 
पौधे की प्रावश्यकता तथा वृद्धि के लिए नाइडट्रोजन का बहुत अधिक महत्व 
है ।'फभी-कभी यह फसल पैदा करने के लिए सोमन कारक [[/ध/ड 8००] 
सिद्ध होता है। भावश्यक तत्वों मे भो यह सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण तत्व है। नाइ- 
“ट्रोजन देने वाली खादें भकाबेनिक तथा कायेनिक दी प्रकार की हीवी हैं! दोनों 
प्रकार की खादें पौधे को नाइड्रोजन देती है । श्रकार्वतिक नाइट्रोजन खादें अपनी 
माइट्रोजन शीघ्र ही दे देती हैं मवकि कार्वेनिक खादों का पहले चिच्छेदन होता है 
जिससे नाइट्रोजन के ऐसे यौगिक बनते हैं जिन्हें पौधा ले सके । 
|; '. सदा भें पाये जाने वाले साइट्रोनन मौगिक 
पिट्टी में नाइट्रोजन के साधारण प्रक़ार्वनिक मौगिक तथा जटिल कार्तिक 
थौमिक पाए जाते हैं। मृदा बायु में स्वतंत्र नाइट्रोजव की सबसे सधिक मात्रा होती 
है। इसके दाद कार्वलिक यौगिकों के रूप से पाई जाने वाली चाइट्रोजन को मात्रा 
होतो है .घो साधारण “लेती की जाने चाली भूमि में' 0.05 से 0.3 प्रतिशत तक 
होती है । उन भूमियों मे जिनमें वायु की कमर माता होती है, जँंसे दलदल भौर 
पानी भरी भृदायें, नाइट्राइट्स तथा भ्मोनियम लवण पाये जाते हैं, जबकि भली 
: मेकार बातित [#घक्ष८0] मृदामं मे नाइट्रेट्स अधिक पाये जाते है । 
पौधे पर नाइट्रोजन के प्रभाव रथ 
आय: व्यापारिक खादो के रूप मे दिये गये.तोनों म्रावश्यक तत्वों में नाइ- 


ड्रोजन का प्रभाव शोझ्न तथा बहुत अधिक होता है । पौधे पंर पड़ने वाले माइट्रोजन 
'कै प्रभाव अग्रलिखित ईं-- 7: *६ हज 


[भ्र] सानदायकू प्रभ्ाव-- | 

[!] बह मुख्य रूप मे पौधे की भूमि से ऊपर की बनत्पतिक वृद्धि को. 
बढ़ाती है। [2] इसकी प्रधिकता से पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है। । 
॥। 3] घानयों [टथ्अट्श5] में यह दाने मरे हुए बनाती है श्लौर उसमे श्रोटीव डी 
मात्रा बढातों है। [4] सभी पौधों में नाइट्रोजत नियामक [रव्४ण्य/ण]ढी 
काम करती है जिससे यह फास्फोरस, पोटेशियम तथा दूसरे तत्वों के उपयोग 
विनियमित करती है ।[5] इसके झतिरिक नाइड्रोजन के प्रयोग से पौधों में 8 
साता पैदा होतो है जो कुछ फसलों के लिए वाड्द्धित होती है ! [5] पौषों | 
इसकी श्रपर्माप्त मात्रा मिलने से उनकी श्ृद्धि झक जाती है तथा मूल सह 
[२०० 598५7] सीमित हो जाती है / [7] नाइट्रोजन की कमी से प्रोषो ही 
पत्तियाँ पीली पड़ने लगती है तया गिरने तगबती हैं । फलों का रेंगे कप्मी-करी 
बहुत गहरा ही जाता है। कुछ गहरे लाल तथा कुछ पीले रंग के हो जाते हैं। 


[ब] हानिफारक प्रभाव--- हे 

नाइट्रोजन की बहुत श्रधिक मात्रा देवा भी 'हातिकारक है। यह प्रधिक 
मात्रा मे होने से मृदा से नप्ट हो सकती है. तथा इसकी भधिक मात्रा देने में सर 
भी भ्रधिक होता है ।'कूछ फरालो पर इसकी प्रधिक मात्रा का हानिकारक प्रभाव 
पड़ता है। गहरे हरे रग की मुलायम तथा सरस पत्तियों के होने से यह कहां गो 
सकता है कि पौधे को -नाइट्रोजन की झधिक मात्रा मिली है; निम्नलिखित ई 
हानिकारक प्रभाव है-- घ 

[!] इसकी अधिक मात्रा से फसल्न देरसे पकती है। चूंकि नाइड्रोगर 
की प्रधिक मात्रा मिलने से उसकी वनस्पति वृद्धि बहुत अधिक होती है। झौर हें 
प्रकार वह पकने के सामान्य समय तक हरी ही बनी रहती है, यदि पोधाश तवीं 
फास्फो रस की कम मात्रा मिलती.हो ठो फसल में दाना भी देर में पड़ता है। 

/(2] घानयो [0०४६॥॥५] में इसकी अ्रधिक मात्रा मिलने से,भूसे सथा दाते 
कक पंगुपात तेथा पत्तियों और भूमि के अन्दर की जड़ों के आंग का अनुपात 
श्रधिक हो जाता है ! गेहु” में इसकी अधिकता-से भूसा, अवाण की अपेक्षा अधिक 
ही जाता है । ॥- 5 २४३ कल 

[3] शाइट्रोजन की क्रधिक मात्रा से फसलों के भूसे कमजोर हो 'जाते हैं 
जिससे फसलें भ्रधिक वढने पर नीज़े गिर जाती हैं । भूसे को झ्धिक मात्रा होने 
से फसल वायु तथा वर्षा से गिर जाती हैं । 

[4] नाइट्रोजन की /भधिकता-से फसलों के दाने को रचना बदल जाती है 
तथा वह हीन प्रकार [7०० पृष्ठ] की हो जाती 'है। 'नाइट्रोजन यौगिक 
झधिक मात्रा में होने से सूवे यदाय॑ में कार्बोहाइड्रोद्स, घोटाश, फ़ास्फ्रेड तथा 


प्रमस्त राख की मात्रा कम हो जाती है । इस प्रकाहू-का प्रभाव, दोनो और फलों "५ 
जग. ह 
दोनों में देखा गया है । 2000 5 28 


[5] कभी-कभी नाइट्रोजन की झ्धिकता मिलने से पौधे.मे, बीमारो-लग 
जाती है । पत्तियों की दीवार पतली होने से या पत्तियों 'कै'रस [540] थै।:कंति 
रा 850८] के रचना बदल जाने से बहुत से कीड़े पत्तियों पर/'झाफकमण' कर 

ते हैँ। 

“बाजार में कई प्रकार की नाइट्रोजन खाद तथा उदरक मिलते हैं । इनमें 
से प्रधान बनावटी नाइट्रोजन उवरक, सोडियम नाइट्रेट [्रवीर0,], एमोनियम 
सल्फेट [(पछ्4)१50,], एमोनियम नाइट्रेंट [पिर्ततर03], एमोनियम सल्फेट 
नाइट्रेठ, कैलृशियम नाइट्रेट [०४(४४ ५)४], पोठेशियम नाइट्रंट [703], 
कैलशियम साइनामाइड [८४०२५], तथा यूरिया [ए/८०] [00(प:):] है । 
इनमें से एमीनियम, सल्फेट, एमोनियम सल्फेट नाइट्रेढ तथा यूरिया हमारे देश की 
मिट्टी तथा जलवायु में ग्रधिक लाभदायक सिद्ध हुए हैं। इनके अ्रतिरिक्त दूसरे 
जवेश्क या तो लाभदायक नहीं हैं या वे निश्चित रूप से हानिकारक होते हैं । 





गा वन 4. एमोनियम सल्फेट 
एमोनियम सल्फेट एक शुद्ध रसायनिक यौगिक है तथा हमारे देश में इसका 
खाद के रूप में बहुत भ्रधिक उपयोग किया जाता है । यह एक सफेद रवेदार चूर्ण 
होता है तंथा इसमें 20, 2:प्रतिशत नाइट्रोजन होती है । इसे सरलता से प्रयोग 
में लाया जा सकता है तथा इसे शुष्क दशाओं में भली प्रकार संग्रहित (570०) 
किया जा सकता है । 
घनाने को विधि--लगभगं 920 तक एमीनियम सल्फेट केवल कोयले से 
बनाया जाता था। परन्तु भव एमोनियम सल्फेट संश्लेपण विधि से एक बड़ी 
मात्रा में तेयार किया जाता हूँ । संश्लेषण विधि के लिए नाइट्रोजन धायुमण्डल 
से, हाइड्रोजन जल से तथा सल्फेट या तो जिप्सम से या गन्धक के श्रम्ल से 
आप्त की जाती है। इस विधि से एमोनियम सल्फेट बनाने में बड़ी चतुरता से 
काम लिया जाता. है। एमोनियम सल्फेट की- संश्लेपण , विधि हैबर विधि 
(छड ७०७१६ ७7७०८४७) है. जो फिधरी -पीवदरी में जञाू को गई है ३- भारतवएं में 
संश्लेषित उ्वरक बनाते का अह्‌ सबसे वड़ा कारखाना है। इस कारखाने में एमो- 
नियम सल्फेट बनाने के लिए प्रतिदित 600 टन कोक (2०६०), 000 टन कोयला 
(९०४) तया 800 टन जिप्सम को झावश्यकता-होतो है। इन पदार्थों से 7000 
'टन एमोनियम सल्फेट बनता है.। जिप्सम बीकानेर, जोधपुर, मद्रास, सौराष्ट्र, 
कंच्छ तथा हिमाचल प्रदेश मे .पाया जाता है। इने स्थानों 'पर 'इतंना जिप्सम 


“मिलने को सम्भावना है कि हमारी झावश्यकता के लिए 60 वर्ष तक काफी 
होगा। - प न्‍ हि 
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हैवर विधि में पहने वायु गर्म कोक पर गुजारी जाती है। इससे प्रोइपूतर 
[०४००८ गैस बनती है जो कार्बन मोनोक्साइड तथा नाइट्रोजन गैतों की 
मिश्रण होती है । ि 
बायु (१२ - 0/)+ गर्म कोक (0) >०20+0७॥ - 
जनक 
प्रोड्यूसर गैस 


प्रोड्यूसर गैस की कार्बन मोनोक्साइड को फिर धरावसीऊत कर दिया जर्ति 
है । गैसों के अन्तिम मिश्रण को दबाया (0077०55) जाता है ग्रीर “किर (0) 
को पानो में घोल कर झलग कर लिया जाता है । इस प्रकार प्राप्त हुईं नाइट्रोगन 
एमोनिया बनाने के काम झाती है । एक दुसरी विधि से हाइड्रोजन गेंस बना नी 
जाती न 

इस प्रकार प्राप्त हुई हाइड्रोजन ' तथा नाइट्रोजन गैसों को और 2 कक 
अनुपात में लोहे के चूर्ण तथा मोलिवडोनम उत्प्ररक पर 500" हेंवी 200 
बायुमण्डल[#00०शशलध०७] दवाव पर प्रवादित करते हैं । इन दशाओं में 
नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन ग्रेसों मे संयोग हो -जाता है. जिससे एमोनिया गे 
वनती है। यह संयोजन लगभग 75 प्रतिशत होता है। शेष बची गैंेंफिर 
संयोजन के लिए उप्र रक पर ले जाई जाती हैं । है 

यहू एमोनिया तथा पहले प्राप्त हुई [00,] कार्बन डाईप्रावस|इड, गो 
को जिप्सम के घोल या निलम्बन [१059०0थ०॥] मे प्रवाहित करते है । इसे 
क्रिया में एमो नियम सल्फेट तथा फैलशियम कार्वोनिट बनते हैं । ; 


४४4-८०५:+९४४०0, [0:फ%50ए]+मछ/ ल्‍ 


हम तिल ,):50,+0०४८०५ 
एमोनियम कौलशियम 
सल्फेट कावोनिट 


कैलशियम कार्बोनिट को छान कर भलग कर देते हैं। पह कृषि के काम भा 
जाता है च्‌ कि इसमें खूना तथा थोड़ी-सी एमोनियम सल्फेट होते है । एमोनियेंम 
सल्फेट जो घोल में पाया जाता है केलासन विधि [८9 शशा|श्वातण7] से प्राप्त 
किया जाता है । 

व्यापारिक एमोनियम सल्फेट मे लगभग 20.6 अ्रतिशत नाइट्रोजन होती हैं 
जो :5 अतिशत एमोनिया के सम तुल्य होती हैं। कभी-कभी नाइट्रोजन की प्रतिशत 
24.] प्रतिशत तक भी “होती है ॥। जो 25.6 प्रतिशत  एमोनिया के 
समतुल्य होती है । इसमें भदधुद्धि लगभग नहीं होती, घूं'कि शुद्ध रसामत्रिक एमोन 
नियम सल्फेट में 2*2 श्रतिशत नाइट्रोजन होती है । साधारण उपयोग में झाने 
बाते नाइट्रोजन उ्वेरकों में इसमे सदसे श्रधिक नाइट्रोजन होती है । 


4० 


यह उवरक सभी फसलों के लिए विभिन्न मुदाओं में लाभदायक सिद्ध हुआ 
है। यह विषपुवत रेखोय देशों में विशेष रूप से भ्च्छा सिद्ध हुआ है। वेस्ट इंडीज 
तथा भारतवर्ष में गन्ने के लिए तथा भारतवर्ष भौर लंका में चाय के लिए इसका 
विशेष रूप से प्रयोग होता है । वम मुदाझं में इसका लगातार प्रयोग भ्रच्छा सिद्ध 

हीं हुआ है । 

एमोनियम सत्फेट वोने के समय भी दिया जाता है श्रौर फसल पर भी 
छिड़का जाता है | इसे फसल बोने से पहले भी दिया जा सकता है। मुदा मे देने 
के बाद मृदा कण इसका शोपण कर लेते है तथां रख मेंते है श्रौर इस प्रकार 
इस उर्वरक के निकास जल में नप्ट होने का डर नहीं रहता। श्रत. यह गीली भूमि 

उगाई जाने वाले फसलों ज॑ंसा कि धाम तथा जूट के लिए बड़ा उपयक है । 

४": (मृदा के भ्रन्दर एमोनियम सल्फेट में होने वाले परिवर्तन 

[[] मृदा में यह मूृतिका तथा घरण (जटिल [6789 क्षापं साधया०5 
(०ए४%८४] के साथ क्रिया करता है, जिससे केलशियम, सल्फेट तथा एक 6मो- 
नियम जटिल बनता है । 
577 - (३-ए049+-[्,],50,5-[्३]३ 089न-0१504 
हु ४ कलेशियम सल्फेट वानी में धुल जाने के कारण निकास जल [07पथ॥986 
8६7] में नप्ट हो जाता है, परन्तु एमोनियम जटिल पानी में न घुलने के 
कारण मृदा में ही रहता है।।. 
[2] एमोनियम जेठिल के एमोनियम का शाकाणवः [88078] द्वारा 
भूषन [पधाशश्थि०॥] हो जाता है और अन्त मे वहू कलशियम' का्बनिट के 
साथ किय। करके कैलशियम नाइट्रेंट मे बदल जाता है। इस प्रकार एमोनियम 
सल्फेट के प्रयोग से मुदा का कैलशियम का्बोनिट भी नष्ट होता,है। ,* 


। 397। कलशियम नाइट्रेट के नाइट्रेट श्रायनूस की पौधे शीघ्र ही ले लेते है तथा 
केलशियम मृदा घोल में रह जाता है। “यदि इसे पौधे नही लेते तो यह निकास 
जल में नप्ट हो जाता है ।' मृदा. मे चूना कम होने से वंह भ्रम्लीय हो जाती है 
तथा चूना पौधों की खुराक भी होता है,। मृदा श्रम्लीयता बढने से लोहा तथा 
एलुमिनियम के यौगिक श्रधिक घुलनशोल होने के कारण वैषिक हो सकते है। 
दूसरी बात यह है कि भ्रधिक |* पैदा होने से वे मृदा जदिल से “बहुत से पोषकों 
का विनिमय करते है और यदि इन्हें पौधे नही ले पाते तो ये नेप्ठ भी हो सकते है | 


2.. यूरिया (ए69) 50० 


सा 
72% 54 ॥ 

४7 यूरिया एक,कार्बनिक यौगिक है तथा आजकल - एक बड़ी मात्रा में खाद 
के रूप में प्रयोग किया जा रहा है,।;- यह एमरोनिया .तथा,कार्बब डाइग्रावसाइड 


डे 
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गैसों के मिश्रण को 200 बातावरंशा दबाव पर संपीड़न ((०णएा८ 8) केसे 
तैयार किया जाता है। ऐसा फरने से दोनों गैस द्रव बन जाती हैं. तया एक 
दूसरे से क्रिया करके एमोनियम कार्वोनिट बनाती हैं। यह पदार्थ गर्म करने पर 
सूरियां तथा जल में टूट जाता है । २ 


शर्त + 00, 5 उ्रत्त,000फप्नू/--००(एप्,)३+-720 
एमोनियम कार्यमिट 
७8,000, 5९0(४9,)),+79,0 | 
- यूरिया ह कै 

मूरिया एक रवेदार सफेद चूर्ण होता है। यह शीघ्र ही नमी ले लेता है 
तथा पानी में बहुत भ्रधिक घुलनशील होता है । वायु क्री नमी का शोपरा करने कै 
कारण यूरिया के संग्रहण में घड़ी कठिनाई झ्राती है। यह कठिनाई विशेष रूप ते 
नम क्षेत्रों में भ्रथिक भाती है । इस कठिनाई को दूर करने के लिये यूटिया के र्वों 
पर किसी अक्रियाशील पदार्थ की एक तह (0०9) चढा देते हैं। इसमे 4608 
नाइट्रोजन होता है । है -् 

खाद के'रूप में प्रयोग :-- यूरिया नाइट्रोजन का | सकसे प्रधिक सर्द 
(007०८॥78००) यौगिक है. श्रौर यह सम्पूर्ण रूप से उ्वरक के रूप में प्राप्त 
होता,है । मिद्‌टी मे मिलाने के कुछ दिन बाद ही यह पौौधो को प्राप्त हो जाता 


' है । यंदि मृदा गीली है या उसमें स्वृतन्त्र पानी भरा हुआ है तो वह घुल सकता 


है । भ्रतः इसे उम्र दशा में मृदा मे नहीं मिलाना चाहिए .जब मुदा मे, स्वतस्त्र हू 
से पानी भरा हुआ हो । 3 हर हे 
ग्रह मृदा मे अम्लीयता पैदा करता है परन्तु यह प्रभाव एमोसियम सल्फेंट 


का एक-तिहाई होता है । झ्तः इसके प्रयोग में चूने की कम आवश्यकता होती है | 


यूरिया को फसल पर छिट्दका जाता है था वोने के समय दिया जाता है। 
जब बोने के समय दिया जाता है तो यह बीज के सम्पर्क में मही आना चाहिए | 
इसका प्रयोग सभी फसलों के लिए सभी मृदाओं मे " किया जा सकता है | अधिक 
झासद्र होने के कारण इसको मृदा मे _मिलाने से -पहले इससें थोड़ी सी मिद्टी या 
रेत मिला लेना चाहिये । क हू. >0० तने 5 हु 

3. कलसिंयम अमोनियर्म नांइट्रेट--इमका संक्षिप्त नाम सी, ए. एन. 
[0.&-५.) है; इसको किसान झ्थवा सोना साद भी कहते है। भारत में नंगल 
और राउरकेला के कारखानों मे बनता है | यह छोटी-छोटी योलियों के शक्ल में 
मिलता है, यह एक झाधुनिक उर्वरक है । फसल पर इसका जल्दी प्रभाव होता है । 
झंम्लीय तथां भारी मिदूटी के लिए उपयुक्त खाद है। . कैलसियम होने के कारण 
मिटटी की भौतिक दशा ठोक 'रंखता है । इसमे 25% नाइट्रोजन होता है । 
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निर्माण विधि - पानी के विद्युत विश्लेपण से हाइड्रोजन तथा प्रावसीजन 
प्राप्त करते हैं झौर वायु को द्वव भूत करके भ्रवसीजन और नाइट्रोजन प्राप्त करते 
हैं। हाइड्रोजन भौर नाइट्रोजन के ऋमशः 3: मिश्रण को उच्च ताप व दाब पर 
पमोतिया बनाते है, और इसी श्रमोनिया के कुछ भाग को नाइट्रिक अम्ल संपन्त 
में श्रावसीजन द्वारा आवसीकृत करके "गाइट्रोजन अ्रम्ल बनाते है । बची 
हुईं भ्रमोनिया को नाइड्रिक अम्ल में प्रवाहित करके अमोनियम नाइट्रट 
प्राप्त किया जाता है । भ्रत मे चूने के पत्थर को महीन करके भ्रमोनियम नाइट्रेट 
के सानद्र घोल में मिलाददेते हैं जिससे कैलसियम ग्रमोनियम घाइट्रेट प्राप्त 
होता है । 

यह नमी चूपक पदाय्य है, इसलिए इसे वामुरोधक बैगों मे इसका संग्रह 
करते हैँ। किसान बिना किसी भय के खड़ी फसल में इसको बुरकते हैं । यह 
उदबरक उदासीन प्रकृति का होता है तथा इसमें लगभग 8% ' कैलसियम होता है । 
'इसके उवंरक का रंग बादामी अयवा हल्का भूरा होता है । 


३३ 
र कु 


खा हा प्रम्यासार्थ प्रश्न * 
. भ्रकाबंमिक या 'रसायलिक खाद (उर्वरक) से वया समभते हो 2 पौधे 
“पर नाइट्रोजन का कया प्रभाव-पड्ता है ? संक्षेप में लिखिए । 
2. 'निम्न परे टिप्पणी लिंखिये'? ह फल 3 
(7) अमोनियम सल्फेड (327६ 
(2) बोलसियम प्रमोनियम नाइद्रीट 
3: “यूरिया का वर्णन करो तथा इंसेके प्रवोग॑ करते की विंघि लिखिए ! 
“4. कैलसियम अमोनियम नाइट्रेड कैसे बनाई जातो है? लिखें। 


हि प्र ७ ० &६7%६१% नह 


भ्रध्याय-8 


> 9 7 
फास्फोरस के उर्वरक 
ल्ल्श्थ्व्श्ल्िपिलििकिे7_<----->>-> जप पसल््््सा 
फास्फोरस का महत्व ; | 
फास्फोरस पौधे की खुराक का दूसरा आवश्यक तत्व है। गा । 
बाद फास्फोरस ही पौधे की वृद्धि पर सबसे श्रधिक प्रभाव डालता हैं। महक । 
या इसके यौगिक प्रक्षेत्र खाद (7, &. ॥४.) में भी कम पाये जाते है भौर मे इसकी 
माइट्रोजन की तरह जो वायु तथा वर्षा झ्रादि से भी प्राप्त हो जाती है कोई झ्य | 
साधन है. | पीधे के लिए इतने झावश्यक होने के कारण मुदा में इसकी कमी |! 
पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसकी कमी एक दूधरी प्रकार भी बड़ी 
गम्भीर हो जाती है। इसकी कमी में दूसरे पोषक भी झासानी से प्राप्त गहीं होऐे। 
उदाहरणतः उर्वरकों के मिलाने से मृदा नाइट्रोजन अप्रत्यक्ष, [रूप से फॉस्फीर्स 
प्रदाय ($0779) पर ही निर्भर होतो है. यह,फास्फोरस का फलीदार फसर्ती को 
यूदद्धि पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने के कारण है । 
पु पाँधे की बृद्धि पर (फास्फोरस का प्रभाव) 


फास्फोरस्‌ प्रत्येक जीवित कोशा (0०) में पाया जाता है तथा पौधों भोर 
: बशुओों दोनों की खुराक का भरावश्युक अंग है।। प्रौधी मे यह सबसे प्रधिक बीज मर 
होता है जबकि पथुमों के शरीर के ढाँचे को कनाने बाला मुख्य तत्व फास्फोरत 
है । पौधे के लिए फास्फोरस के सभी कार्यों का वर्णन किया जाना बड़ा किन हैं 
फिर भी पौधे की वृद्धि पर फास्फोरस के निम्नलिखित साधारण अभाव पड़ते हैं“ 
(!) इसकी कमी से न तो पोधे मे कोशा विभाजन (0०। ठाशंक्रण्ण) 
हीता है भीर म ठोक प्रकार बसा (#थ) तथा एल्वुमिन (&0ए००) हों 
बनते हैं । 
(2) इसकी कमी से पौधे स्टाच वना सकते हैं परन्तु वह सरलता से युशर 
(5०६०५) में नहीं बदल सकता । 
(3) इसकी कमी से पौधे बीज नहीं बनाते तथा यह (?ं४८८३-४१६०४४०५) 
बनाने के लिए भावश्यक होता है। 
(4) फलों तया फूलों के पौधे फास्फोरस पर प्रूर्ण रूप से निम्मर दवीते हैं । 








बी 
2448] 
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(5) यह फतों को शीघ्र पाता है तया इस प्रकार यह भ्रविक प्रयोग 
फी गई नाइद्रोजन के प्रभाव को नष्ट करता है । 

» (6) फास्फोरस मून विकास (००४ व6४टां०ज्ात), विश्वेष रूप में 
पार तथा तस्तुमयों मूवक्ों ([.वाध्यथ ॥7 497095 7008८5$) के विकास को 
भो बढ़ाता है। यह उन मूदाप्नों के लिए बड़ा मूल्यवान होता है जो जड़ों के फैलाब 
फो नहीं बढ़ाती । पतः इसको कमी से फसल का मूच विकास (7०00॥ 6ःए८०क- 
गाध्या) सीमित हो जाता है । 

(7) फास्फोरस धान्यों (0-८७)३) की पैदावार बढाता हे तथा उनमें 
झनाज तथा भूसे के भ्रनुपात को भी भधिक करता है । 

(8) यह भूसे को मजबूत बनाता है जिससे फसल के गिरने में बाथा होती 
हैं। यह नाइट्रोजन की भधिकता से सम्भव है। 

(9) फास्फोरस की कमो से पत्तियों का रंग जामुनी (7०7८) हो 
जाता है । 

(0) फास्फोरस की फमी से पौधों को पर्याप्त पोटेशियम बड़ी कठिनता से 
मिल पाता है| यही बात दूसरे पौपको के बिपय मे भी कही जा सकती है। 

(॥) यह फुछ फसलों की प्रकार (0०७७४॥४)) भी छुघारता है | 

(।2) सब्जियों में इसकी उपस्थिति में स्वाद झा जाता है । 

(3) भ्रच्छी फास्फोरस मिली हुई घास के खाने वाले पशुझों में हृड्डियो का 
भ्रच्छा विकास होता है । 

(44) फास्फोरस के मिलने से पौधों में एक सामान्य कोशा विकास होने 
के कारण वे बीमारी का सामना करने लायक हो जाते हैं । 


फास्फोरस के म॒दा में पाये जाने खाले यौगिक 


मृदा में फास्फोरस के झकावेतिक तथा कार्वेनिक दोनों प्रकार के यौगिक 
पाये जाते हैं तथा दोनों प्रकार के यौगिकों का पौधे के पोषण के लिये बड़ा 
महत्व है । 
प्रकार्बनिक भौगिक 


सदा में पाये गये भ्रकार्बनिक यौगिक मुझ्य रूप से दो वर्गों मे रखे जा 
सकते हैं-- हा ४ 
ए 8 
() फास्फोरस के कैलशियम तथा मैगरमीशियम के संयोग मे पाये जाने 
चाले यौगिक । हे 
कर... 7 कजआएं हु 


+ (2) फास्फोरस के वे यौगिक जिनमे लोहा तथा एलुमिनियम पाये जाते हैं। 


पहले वर्ग के यौगिकों में सबसे अधिक .अघुलनशील यौगिक ' पलोरऐ टाइट 
(६।एरणाब०॥0८) है | यह भली प्रकार ऋतुक्षरित (फ८्या॥८००) मृदा के नीचे के 
संस्तरों ([07209) में भी पाया-जाता है। कैलशियम के मोनों तथा डाई-फासेंट 
जैसे यौगिक पौधे को अ्रंपनी वृद्धि करने के लिये शो्न ही प्राप्त हो जाते हैं परल 
ये यौगिक मुदा में बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं । 

मुद्दा में पाये गये लोहा तथा एलुमिमियम के 'फास्फेट्स के विषय मे कम 
जानकारी है। ये यौगिक अ्रम्ल मृदाओ्रो में बहुत स्थिर (8.0/2) होते हैं तवी 
बहुत श्रधिक अ्धुलमशील होते है । कुछ सिलिकेट खनिज जैसा कि मुद्दिज 
((80॥6) से भी फास्फोरस स्थिर (5) कर दिया जाता है। ईन खबियों 
में पाया गया फास्फोरस भी भ्रप्राप्य रूप मे होता है । 

कार्वनिक्‌ यौगिक 

फास्फोरस के कार्बनिक यौगिक प्रायः मृदा कार्बनिक पदार्थ में पाये जाते 
हैं, ग्रतः तलीय मृदा में होते हैं ॥ जटिल होने के कारण इनके विपय में कम 
जानकारी है । इनके जटिल होते हुए भी इनकी प्राप्यता का पौधों के लिये वर्ड 
महत्व है । है 

मृदा में-फास्फोरस का स्थिरकरण (गंडश्राणा), ५, 

जब मुदा में मिलाये गये फास्फोरस उबंरक की प्राप्त होने वाली फास्फोः 
रस कम प्राप्य रूप मे या अप्राप्य रूप मे बदल जाती है तब वह फास्फोरस स्विंए 
करण कहलाता है ) पु 


फास्फोरस स्थिरकरणा निम्न प्रकार हो जाता है--- 

() लोहो, .एलुमिनियम तथा सेपतीज द्वारा श्रवलेपन--साधारण खनिज 
मृदा में अम्तीयता अधिक होने से लोहा, मेगनीज तथा एलुमिनियम घुलनशीर्त 
अवस्था में झआ जाते हैं । इनके घोल फास्फेट आयनूस के साथ क्रिया करके ब्रवों 
भ्रघुलनशील फास्फेद्स बनाते है। घुलनशील लोहा तथा एलुमिनियम 
प्र॥०0५- के साथ क्रिया होने से हाइड्रोक्सी फास्फेट्स बनते है। अम्लीय देशों में 
मृदा में फास्फोरस के 4727037 ही अधिक भात्रा मे होते है। एलुमिनियम की 
फ्रश०0:7 के साथ, होने वाचो क़िप्रा को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है-5 

4++-+-पछ370,-+ 2क्तौ,0+ 28*+-6(0प),प,70; 

ह अघुलनशील हाइड्रोक्सी- 
> फास्फेट 

(2) सजल आपसाइड द्वारा; फास्फोरस स्थिरकरणा-- भ्रघुलतशी ल हाइड्स 

भावमाइडूस जेसे लिगोनाइट और ग्रोइपाइट (0००फ्रा/८) भी सह?07 क्के 


5 
साथ किया करके जदिल यौगिक ४८ लोहा/तेती एँलुमिनियम: शारसाइड्स 
द्वारा बनाये गये फास्फोरस सौगिकों क विंधूय में निश्चयेपूर्वक् कुछ नहीं 
फटा जा सकता । भभी हाल को सोजों में कुर्थ पता जलता 3 किये भी/ ऊपर का 
तरद हाइड्रासय्रो-हास्फेट्व हो बनातोत हैं । इनकी फ्िया इस प्रकार शलिखो पृ 


सकती 3 २ 3 हरे 
बी क स्ठा * शम दिव्य रा 


शा ठप 
0 +49५/04 है धर््‌0प नणा 
ठ्पत ॥870; 


, » इसी प्रकार का संयोजन लोहे के साथ भी दिलाया जा सकता है। सू कि इस 
क्रिया से फास्फीरस के बहुत से यौगिक बनने सम्भव है अत यह क्रिया पीएच की 
विस्तोण सीमाझ्ों में होती हुई मालूम पड़ती है । इसके भ्रतिरिक लोहे तथा एलु- 
मिनियम की सजस झ्राव्ाइड काफी मात्रा में पाये जाने के कारण ये काफी 
ग्रधिक फ़ास्फोरस का स्थिरकरण करती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे मृदा की क्रिया भ्रम्लीय हो भ्रयवा क्षारिय 
हो लोहा तथा एलुमोमियम फाह्कोरग के सबते शीघ्र प्राप्त होने वाले श्रायन 
8॥?0,7 के साथ जटिल यौगिक बनाते हैं। 

(3) सिलिकेट मृत्तिकाशों द्वारा फास्फोरस स्थिरकरण-माध्यमिक अम्लीय 
दशाप्रों मे मुदा में पाई गई सिलिकेट मृत्तिकायें भी फास्फोरस का स्थिरकरण 
करती हैं। यह स्थिरकरण किस प्रकार होता है ठीक प्रकार से मालूम नही है। 
यहाँ पर भी ' पहले दोनों प्रकार को तरह ही फास्फोरस का स्थिरकरण हुआ 
मालूम पड़ता है । यहाँ पर कई बार 8५९०, के 0प्न- का विस्थापन करने से 
फास्फोरस का स्थिरकरण का समीकरण निम्न प्रकार लिखा जा सकता है-- 

(खनिज) 0प्न + मएए0;7 ये (खनिज) प्श९0८+0०प्ता 
घुलनशील स्थर , 

यह क्रिया दोनों शोर को होती है | भरत. एक विधेष श्रोर को होने वाली 
क्रिया विशेष दशाप्रों पर निर्मर है। यदि 0प्त की सात्रा अधिक हो जायेगी तो 
किया दायें से बायें ओर को होगो जिससे प्५०0, स्वतंत्र होगे। यह क्रिया 
ऋणायन विनिमय (&एॉ०ा ८४०७आाह०) कहलाती है चूंकि इस क्रिया में एक 
ऋणायन दूसरे ऋणायन का विस्थापन करता है 


फास्फोरस उदंरक 


फास्मोरस उर्वरकों में फास्फोरिक अम्ब दो प्रकार दे पाया जाता है-- 
() घुलनशी ल या शीक्र प्राप्त होने वाला फास्फोरिक अम्ल, झौर (2) अधुलन- 
शोल या पअप्राध्य फास्फोरिक अम्त । कुछ उवेरको में घुलनशील तथा फुछ में 


52 प 


प्रपुलनशील फास्फोरिक भ्म्स पाया जाता है जबकि वुद्द ऐसे भी उ्वंरक होते है 
जिनमें फास्फो रिक भ्रम्ल दोनो रूप में पाया जाता है| 

प्रायः साधारण प्रयोग में भ्ाने वाले फास्फोरस उबेरक पाँच हैं 
(3) हृष्टियाँ, (2) शैस (००) फास्फेट,' (3) बेसिक स्वैंग (78० शो 
(4) एमोनियम फ्रास्पेट, तथा (5) सुपर फास्फेट । 

सुपर-फास्फेट (80क0फ705!॥?) 

बनाने को विधि--हसे ट्राई कैलशियम फास्फेट पर गन्‍्षक के प्र 
क्रिया करवेः बनाया जाता है। यदि सुपर-फास्फेट के लिए शैल फास्फेट का 
किया जाता हैं तो वहू निज सुपर-फास्फेट कहलाता है जबकि हंड्डियो से बनाये 
गये सुपर-फास्केट को. छ07० 50क०.॥०४७४७/० कहते है। दोनों में केवल ईै५ 
भ्रशुद्धियों की उपस्थिति का भन्‍्तर होता है। हड्डियों से बनाये गये सुपर-फासफेंट में 
'कुछ नाइट्रोजन पदार्थ भी पाये जाते हैं । 

प्रायः सुपर-फास्फेट दो विधियों से बनाया जाता है-+ 

(।) श्राधुनिक विधि जिसमें मिपीडतापक (/055ए77 864 20/००४४०) 
का प्रयोग किया जाता है। इसमें ,चापविकासी  (£7०00प०) किया होने . के 
कारश न धुआ मिकलता है श्रौर न पानी उड़ता है। 75... में दिय 

(2) प्ररानी विधि जिसमे गड्ों (8७) या डैनूर्स (0८75) में किया 
'होती है । 

दोनों विधियों में होमे बाली क्रियाओं मे कोई विज्ेप अन्तर नहीं है । मर" 
,निक विधि का कार्यानुपात (टाधा८४) भ्रधिक होता है तथा यह कम समय मे 
पूरा हो जाता है । ध 


म्ल्न्की 
प्रयोग 


आ्राधुनिक बिधि (04०7७लशा 0९९५७) * 


शीशा लगा तापक (.,८७१4)॥7९0 #7४६0०४४७४८) में वारीक खनिज फास्फेंद 

तथा गन्धक के भ्रम्ल का मिश्रण (5, 6 टन) भर देते हैं। तापक (&ए००४४०) 

वाप्पधालित ($/ध्था7 ]4०८०६८०) होती है जिसका दवाव 75 पौड श्रति वर्ग द्च 

“होता है। ये तापक लगभग 5, 6 बार प्रति मिनट घुमाये जाते हैं । क्रिया में बनीं 

'गैसें चूघोदरूच (5०८४० 7ण॥70) से बाहर ले जाई जाती है । इस विधि में क्रिया 

आधा घण्टे में पूरी हो जाती है जिसके वाद बना सुपरफास्फेट तापक से बाहर 
निकाल लिया जाता है | इसे सुखाकर संग्रहण कर लिया जाता है । 


पुरानी विधि (0407 श६॥०ऐ) 


इस चिधि में खनिज फास्फेट तथा ग्रन्धक के अम्ल का मिश्रण, मिश्रण 
करने वाले बर्तेन में डाला जाता है | गन्धक के अम्ल की मिलाई गई मात्रा सतिज 
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“फास्फेट की प्रकार त्था मात्रा पर निर्भर होती है । भतः गन्धक का अम्घ गणना 
करके मिलाया जाता है । 5 मिनट तक सम मिश्रण बनाने के बाद इसे डेन या 
“पिट में ले जाते है जहाँ लगभग एक दिन में क्रिया पूरी हो ज्यती है। 

डेन में तापक्रम ।00९0 त्तक चला जाता है। क्रिया में प्रा? (हाइड्रो- 
पत्तोरिक अम्ल गैस) तथा ८0, गैसे निकलतो हैं। कार्बेब-डाइनप्राक्साइड के 
निकलने से पदावे दिदमय (?०८०७५) हो जाता है । पानी उड़ने से मिश्रण धोरे- 
घीरे कठोर हो जाता है तथा जब डेन भर जाता है तो सुपरफास्फेट शोंद कर 
निकाला जाता है | इसमें निकलो हुई विभिन्न गैसें काम करने मे वड़ी वाधक होती 
हैं तथा काम करने वाले को हानि पहुंचाती हैं। 

इस विधि में होने वाली रसायनिक छियायें- 


खनिज फास्फोट गन्धक के ग्म्ल से क्रिया करके पहले फास्फोरिक श्रम्ल 
तथा कैलशियम सल्फेट बनाता हैँ । कैलशियम सल्फेंट नीचे बैठ जाता है। प्रव 
फास्फोरिक अम्ल की खनिज फास्फेट पर क्रिया होने से सुपरफास्फेट बनता है। 

सुपरफास्फेट बनाते समय यह प्रयत्न किया जाता है कि घुलनशील सुपर" 
फाहफैट अधिक से अधिक बने तथा भ्रधुलनशील कैलशियम सल्फेट कम से कम 
बने । पानी की मात्रा पर नियन्त्रण रखना चाहिए बयोकि पानी की अ्रधिक मात्रा 

* से गीला श्रवर्ंक (८ 52002०) बनाता है जिसे दूर करना कठिन होता है। 

दूसरी झोर पानी की कमी से स्वत॒न्त्र फ़ास्फ़ोरिक अम्ल की हामि होती है) इस 
प्रकार दो प्रकार की क्रियायें होती हैं--- पु 

(॥) पानी की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में, 

- (४४(९०,)४+67४9,50, 5 60980; + ९०४(?0,): 

48370, +0०७(०0,)$+3प,0 > 324( छ7९0,)23 प्त।0 
सुपरफास्फेट 
200(१0,)2+4 69280, + 3890 # 60850,+302(0,703):39,0 
क (2) पानी की काफी मात्र। की उपस्थिति में, 
204१३(?0,);+-6प्त,0, 5 60480, + 4३04 
(४३(९०५),-+-49370..+379५0 5 30४(9:70, )2.3५0 
(८४50,+2प,05--[0४50, .29:0] *< 6 
3ए4३(20,)2+-68,8 "'५+:8,0 
-+30९०(छ,7९0 )४३8५0--6[९४४०५28५0] 

या 0३४(९०,),+-2पर,50  +-5प्नर,0 
| यु न-0४[प,0०0,):पघ:0+-2[0४50, 2प्४0] 
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साथ हो साथ सनिजी में पाई जाने, वाली विभिन्न प्रशुद्धियां भी गपनेआपे, 
सस्फेदूस बयातो हैं । शैल फास्फेट मे मुर्य रूप से (0700,,०४0। , ९४५ 60 
तथा 7०.05 पाई जाती हैं । ये अ्घुद्धिया गन्धक भ्रम्ल के साथ विया करके विश 
वितित यौधिक बनाती है-- 
ए४00;+8,50; 5 ८१४०, --9,0 + ९०, 
एगए५+9,50,502850, + : छठ 
(४१३ --३:50,5८५$०, + 2 छत 
#503+389350,5--#, (50,)3+ 3४9,0 
#८०३+-३४8५,40,5-7९,($0,),--3 9,०0० 
इस प्रकार क्रिया पूरी होने के, लिये कुछ अधिक मात्रा में ग्थक के प्रति 
की प्रावश्यकता होती है । पु 


सुपरफास्फेट के गुण तथा रचना 

यह एक वादामो से भूरे (6:०9) संग का चूर्ण होता है। इसकी तीन 
श्रेंणियां बनाई जाती है ॥ $086 $च्कु्यए॥०५७॥३७ में. 6 थे 20 श्रतिशत 
फ्रास्फोरिक अम्ल होता है, 700४96 59879॥65फव6 में 36 से 35 प्रतिशत 
तथा 479॥० ६४ए०.०॥05फ59॥९ से 45 से 50 प्रतिशत फास्फोरिक भ्रम्ल होते 
है । 0000८ तथा ॥796 फास्फेट सार्द्र होते हैं। श्रमाप विशिष्ट (004 
8ए०९६व्यधंणा) के झाधार पर साधारण सुपरफास्फेट में 6 प्रतिशत से कम 
फास्फोरिक अम्ल नही होना चाहिए। साथ ही साथ !5 प्रतिशत से प्रधिक जले 
तथा 5 प्रतिशत से अधिक स्वतन्त्र झम्लीयता या समस्त नमी तथा स्वतस्त्र झर्लें 
की मात्रा 8 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वतन्त्र ग्रम्त्न की अधिक 
इपस्थिति मे बोरे कट जाते हैं तथा खाद के ढेले से बन जाते हैं। 

सुपरफास्फेट,कतशियम सल्फेट, मौनी कंलशियम फास्केट, डाई-कैलशियम 
फास्फेट, ट्राई-फलेशियम फास्फेट, स्वतस्त्र फ़ास्कोरिक अम्ल तथा दूयरी अद्युड्धियों 
का सिश्रण होता है | सुपरफ़ास्फेट के एक झौस्तत नमूने को रघना निम्नलिखित 
दोती है-- 


फुलशियम सल्फेट ८४50,7फ,० है 50.00 प्रतिशत 
मौनी कैलशियम फास्फेट (०(म.ए0,).730... 26.60 अतिशत 
डाई-कलशियम फास्फेट ५ ५32 (77 0,) 920 2.40 प्रतिशत 
द्राई-कलशियम फास्फेट ८€०३(९०:)५ 2.20 प्रतिशत 


सिलिका 570५ 7.00 प्रतिभव 


लोहा तथा एलुमिनियम सल्फेट' #८४(50,)3 


पु है थाएं #.(50,): 4.00 प्रतिशत 
फलसियम फ्लोराइड ट्ग्क ] 50 प्रतिशत 
जल , मा0 6.00 प्रतिशत 


चूंकि सुपरफास्फेट बहुत झधिक गझ्म्लोय क्रिया को परीक्षा देता है, भ्रत- 
प्रायः यह विचार किया गया की मृदा से मिलाने पर सुपरफास्फेट मृदा अ्रम्लीयता 
बढ़ाता है। वास्तव में पी-एच की साधारण सीमागों मे इसका लगभग कोई प्रभाव 
नही होता । कम पी-एच पर यह्‌ सुधरफास्फेट झम्लीयता कम करता है, जबकि 
7.5 से 8.5 पी-एच की बीच इसका प्रभाव दूसरों झोर को होता है। मृदा क्रिया 
पर इसका थोड़ा प्रभाव सम्भवतः मुदा के सम्पर्क में भ्राने पर इसके शीक्र प्रत्या- 
बतेब ((९४८४४०)) होने के कारण होता है। इसका प्रत्यावर्तन दो प्रकार से 
सम्भव है-- 
(।) सुपरफास्फेट की ट्राई-कलशियम फास्फेट के साथ क्रिया होने से 
डाई-फलशियम फास्फेद बनाता है जो कम घुलनशील होता है-- 
९४(प्रश0,)2+0०(?0,)25:20०५(7: 0५): 
(2) सुपरफास्फेट, तथा लोहा एलुमिनियंम के सल्फेट के साथ क्रिया करके 
लोहे तथा एलुमिनियम के फास्फेद्स बनाता हैं । 
(500): +९0५[प3290:)2 5 ९१४०,+2070, +-20५50; 
ए०,(४०,):+०५(म४2९0५)2 5 28व०053+ (०50,+ 20:80; 
चूंकि लोहा तथा एलुमिनियम सुपरफास्फेट को झघुलनशील दशा मे 
बदलते हैं ग्तः उम् पद्ााय॑ में जिससे सुपर फास्फेट बनाया जाता है इन तत्वों की 
कम से कम मात्रा पाई जानी चाहिये | वह फास्फेट जो घुलनशील दशा से अधुलन- 
शील दशा में चला जाता है २८४०8:क्‍त८त या २९४७४॥८६ फास्फेट कहलाता है । 
सुपर फास्फेट का छाद के रूप में प्रयोग-- 
यह सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। यह अम्ल मृदाओं के श्रतिरिक सभी 
मदाओं में दिया जा सकता है | सुपरफास्फेट को वोने या पौधा लगाने के समय 
था उससे पहले ही दिया जाना चाहिए । इसे प्रयोग में लाने का सबसे अच्छा ढंग 
इसे बपित्र (0/॥]) से मिट्टी मे 4 से 6 इंच की गहराई पर देना है | इसे बीज की 
पंक्ति के दोनो ओर कम से कम 2 इंच की दूरी पर दिया जाना चाहिए। यद्यपि 
सुपरकास्फेट शीघ्र ही पानी में नही घुलता फिर भी यह मृदा से नष्ठ नहीं होता | 
फास्फोरस उरवरकों का वर्गीकरण 
विभिन्न फास्फोरस यौगिकों के मूल्यांकन तथा विक्री के लिए वर्तमान 
फास्फोरस उ्वेसकों का एक निम्नलिखित वर्गीकरण किया गया-- 
सर (।) पानो में घुलने वाले (५४४०० 800०।०)--सुपरफास्फेट, एमोनियम 
'स्फेट, पोटेशियम फास्फेट । 


(2) साहिटुक प्रम्ल में घुले बसे (ट/0 3006० -- अतिंगो 
के एमोनियम साइट्रेट के उदामीम घोल में पुलने वाना-एथ॥70, 2तिग 
साइट्रिक अ्रम्ल में घुलने वाला बँसिक स्लैग के फास्फेद्र । हि 

इन दोनों प्रकार के फास्फोरस उवेरक्षों में प्राध्य फार्स्फोरिक पम्त पार्य 
जाता है | ः है 
(3) झ्वुलन शील--हडियों का फास्फेट तथा कच्ची शर्त फास्फेट इसमे 
फास्फोरिक अम्ल श्रप्राप्य रूप में होता हैं। ४ ) 

यह बात भली प्रकार ध्यात देने की है. कि यह वर्गीकरण झुरछछ परम 
बनावंटी तथा स्वेच्छ (#7०ं7979) है । उदाहरणतः प्राप्य फास्फेट मूंदा के सम्पक 
में झाते से प्रत्यावतन (7८ए८/आ०॥) होने से अ्रप्नाप्य रूप मे बदल जाते हैं। ब्रा 
शब्द का अमोग केवल उन फास्फेट के लिए क्रिया गया जी, पौधे की दृढिं शोर्म 
करते हैं । 


भ्रभ्यासा्े प्रश्न , 


4, कास्फोरस का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता-है ? संक्षेप में लिखें.। 
2. फास्फोरस के स्थिरीकरण पर एक लेख लिखो । 

3. सुंपरफास्फेट बनाने की विधि लिखों । 

4. फास्फोरस उर्वरको का बर्गोकरण करो । 





अ्रध्याय-9 


पोटेशियम के उर्वरक 





पोटेशियम बहुत बविस्तीर्ण रूप,से वितरित तत्व है तथा इसकी कमी बहुत 
कम मृदाओ-में पाई जाती है। यही कारण हैँ कि पोटेशियग के उर्वरक प्रायः कम 
प्रयोग में लाथे जाते हैं । यद्यप्ति इस तत्व की पौधे की खुराक के; लिए महत्ता का 
पता बहुत पहले लग चुका है, परन्तु पोटेशियम उ्ंरकों की महत्ता का प्रनुभव 
प्रध्ती हाल ही में किया गया है । 


! पोधे की वृद्धि पर पोटेशियम फे प्रभाव 


पौधे की इृद्धि पर पोटेशियम के महत्त्वपूर्ण प्रभाव निम्नलिखित पड़ते हैं--- 
,. (]) यह पौधे के स्वास्थ्य तथा धोजस्‌ (४)४०४:४) मे सुधार करता है, 
ताकि वह मृदा की बुरी दशाझ्रों, जलवायु या बीमारी का सामना कर सके । 

(2) यह नाइट्रोजन के बुरे प्रभाव को उदास्तीन करता है । 

(3) यह फास्फोरस के इस प्रभाव को जिसमे बोज शीघ्र पक जाता है 
समाप्त करता है । इस प्रकार पोटेशियम, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के प्रभावों 

-मे सम्तुलन रखता है । फलतः यह मिश्चित उ्वेरकों मे बड़ा महत्व रखता है । 

(4) पोटेशियम पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी रखता है 
तथा अधिक समय तक काये करने में सहायक होता है । इसका यह प्रभाव विभेष 
रूप से हल्की मृदाशों के लिये श्रहितकर हो सकता है। 

(5) पोटेशियम फलीदार फसलों के लिए भी वड़ा महत्व रखता है क्योंकि 
यह उनके वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरकरण में सहायता करताहै ॥ 

(6) पोटेशियम पौँधे से स्टार्च बनाने के लिए आवश्यक है तथा यह सुगर्‌स 
के स्थानान्तरण में भी झावश्यक माना गया है । 

(7) यद्यंपि' पोटेशियम, संगनीशियम की प्रकार क्‍्लोरोंफिल (एकाण०- 
णंष्) के अणु का भाग नहीं होता परन्तु यह उसके विकास के लिए झ्रावश्यक है। 

(8) धान्‍्यो के लिए इसका वड़ा महत्व हे। यह इनमें दाना भरा हुमा 
बनाता है । 

(9) आकन्द (७४७७०) विकास के लिए प्राप्य पोटेशियम की काफी मात्रा 


में भावश्यकता पड़ती है । ् 
१; : ह प 





([0) पोदेशियम पान्‍्य सस्यों (0८८० टा०प0) के जूंसे तथा धारों के 
मजबूत बनाता है। 

(।7) यह फलो की प्रकार (00०0७) का सुधार करता है तया पारी 
स्वादिष्ट बनाता है । 


पोटेशियम समत्या रंक 
() पोटेशिमम को प्राप्यता- रेतीसी मृदाप्रों के भतिरिक पोटेशियम हे हे 
मृदाओं में काफी मात्रा में पाया जाता है । वास्तव में इस तत्व की मात्रो कप 
प्रावश्यक तत्वीं की अपेक्षा काफी भधिक होती है । पीटेशियम की इतनी के । 
माषा होते हुंएं भो मृदा में विनिमय पोटेशियम की मात्रा बहुत थोड़ी हे भर 
इसका एक बडा भाग मृदा में इस रूप में पाया जाता है जिसे पौधे ' ६४७ भ 
नहीं ले सकते। कुछ पोटेशियम को जीव-अणु ' भी ले लेते हैं। भ्रतः बह 
पोटेशियम की भ्रपर्याप्तता का एक कारण हो सकता है। ह 
(2) उद्विलयन द्वारा हानि [.0४8८3, 99 |7:ध2ठाए9)--उद्वितय' का 
भी पोटेशियम की काफी ह्वाति होती है। ऐसी मृदा जिसमे उबंरक काफी कि 
में मिलाये गये हों, के निकास-जल का परीक्षण करने से पता के है 2 
लगन से पोदेशियम काफी मात्रा में नष्ट हो जाता है। यह हाति कर! 
इसकी फसल द्वारा ली जाने वाली मात्रा के बरावर हो जाती है| के पों 
(3) फ्तलों द्वारा लो गई साधा--फसनें भी मृदा से काफी मात्रा मे हि 
शियम लेती है । साधारण देशाओ में फसलें नाइट्रोजन के बराबर या फाएफ 
से 3, 4 गुती पोटेशियम की मात्रा ले खेती हैं । कभी-कमी जय भृदा में पोटेश 
काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है तो पौधे इसे आवश्यकता से अधिक | 4 
लेते है । पोटेशियम की यह अधिक ली गई माह फसल को बहुत अधिक २० 
“नेंद्दी करती । रा 
पोटेशियम की प्राप्यता कल 
पीटेशियम मृदा में प्राप्य तथा अग्राप्य दोनों रूपों मे पाई जाती है 
पोटेशियम की सात्रा बहुत कम होती है, जबकि अंप्रोप्प _ पोटेशियम की कप, 
/ लगभग 90-98 प्रतिशत होती है । खनिज मृदा प्राप्त 'न होने वाती पट 
फेलस्पार और माईकाज जैसे खनिजों मे पाई जाती है । प्राप्प पोटेशियम मे शीर्म 
प्राप्त होने बाली पोटेशियम की मात्रा केवल , 2 प्रतिशत होती हैं। आ 
पोोदेशियम मृदा घोल में तथा कलिलो के तल पर विभिमय (हडक्ेशरा8४ बा 
रुप में पाई जाती है। प्राप्त पोटेशियम का श्रधिक भाग विविमय रूप में रा 
है। मृदा घोल की पोटेशियम को या तो शीघ्र ही पौधे ले लेते हैं या किए है 
निकास जल में नष्ट हो जाती है। प्राप्य पोटेशियम के इन दोनो रुपों में * एक 
गतिशील समत्तोल रहता है भ्र्थातु यदि मृदा घोल की प्राप्य पोटेशियम सेस्ट हल 


। ब्राष्य 
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जाती है तो विनिमय पोटेशियम की कुछ मात्रा दा धोल में चली. जाती है तथा 
नष्ट हुई पोटास की कमी पूरी कर देती है। दूसरी झोर यदि मृदा घोल में किसी 
प्रकार पोटेशियम की झधिक मात्रा हो जाती है जैसा की किसी उर्वरक देने पर हो 
सकती है तो मृदा घोल की कुछ पोटेशियम विनिमय रूप में भी जा सकती है। 
मृदा में कुछ ऐसी भी पोटेशियम होती है जो पौधों को धीरे-धीरे प्राप्त होती है। 
_यह पीटेशियम ऐसे रूप में होती है जिसका मृदा खतिजों द्वारा स्थिरकरण (#« 


8ं०॥) कर लिया जाता हैं। इस पोटेशियम का भ्रासानी से विनिमय नही 
होता । 8 


.पोटेशियम का स्थिरफरण ([िड्न्रोणा ण ?0म5झंणा) 

पोटेशियम लवणों में जो मृदा को उवरकों के रूप में दिये जाते है । मृदा में 
पहुंचकर बहुत से परिवर्तन होते हैं । पोटेशियम लवणों के वियवन (03800॑8- 
8०१) से जो पोटेशियम झायनूस स्वतन्त्र होते है वे भुदा श्लेपाभीय जदिल 
(50 €णा०ंकवा] ००णए०%) से शोषित था स्थिर कर लिए जाते हैं। भ्रव इस 
प्रकार शोपित या स्थिर हुए पोटेशियम की छीघ्रता से हाति नहीं होती। पोटे- 
शियम का ह्थिरकरण इतना मजबूत नहीं होता जितना फास्फोर्स का, फ़िर भी 
पोटेशियम की एक सीमित मात्रा में श्रप्नाप्य रूप मे भी स्थिरकरण हो जाता है। 


सदा में पोटे शियम ल्थिरकरण पर प्रभाव 
ही * डालने वाली बातें 


हे | ) प्राद ता, ताप तथा कलिलों (00॥0।05) का प्रभाव--विभिन्न मृदा 
कलिलों की पोटेशियम स्थिर करने की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है। उदाहरणतः 
उस मृदा में जिसमें. प्रमुदिण औत्तिका (/40776 ००१५) अ्रधिक मात्रा में पाई 
जाती है । पोटेशियम का बहुत कमर स्थिरकरण होता है। दूसरी झोर मृद्विज मृत्तिका 
(१(०॥0700॥0776 249) में या;ईलाइट मृत्तिका वालो मृदा -में-प्रोटेशियम शीघ्र 
ही तथा एक बड़ी मात्रा में स्थिर हो जाती है। 

४». संभो खनिज़ो में पोटेशियम हिथिरकरण एकसा“नहीं द्वोता | श्रद्धिज (ध०- 
ग्राणणाी०॥(४) या इसी प्रकार की खनिजों मे इस तत्व का स्थिरक्ररण सूखने 
पर होता है। यह इस प्रकार समझाया जाताडी कि-मृदा ख़ूलनते प्र ज़ी सुकडन 
(0०॥४४०!००) होती है. उसमें पोटेशियम रचनात्मक इकाइयों के बीच में ;घुस 
जाती है। इस प्रकार रखे हुए पोटेश्ियम-आयनूसत गीला होने पर धीरे-धीरे स्वतन्त्र 

_ हो जतते हैं । कट रह 

नम दशाओं में पोटेशियम स्थिरकरण अश्नक, खनिजों .(24$) में होता 
है । इसमे यह सम्भव है कि पोटेशियम कलिल के झन्दर चला जाता है तथा 
प्रजाल रचना (08 ओऔा्८॑धा०) को अभिन्न अंग बनू जाता -है। 


हर 
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कुछ दशाप्रो में ठंडा करने तथा गर्म करने से भी स्थिर पीटेशियम वितले 
हो जाता है । यह किस प्रकार हो जाता है ठीक प्रकार से नही कहा हक ! 
(2) चूने का प्रभाय--चूना देने में प्रायः मृदा में पोटेशियम का ्शिंट 
झषिक होता है । घुमा देने की साधारण दशाओं में यह भ्धिक लाभदायक होती 
है क्योकि इसमें पोटेशियम का संरक्षण होता है। इस प्रकार भम्ल गृदाओं की 
प्रकार भली प्रकार घूना दी गई मृदा में पोटेशियम का भयानक उद्वितिमन (ए४४ 
80 ९4०॥78) नहीं होता । 
ऐसी भी द्ायें हो सकती हैं जब पोटेशियम की प्राप्यवा पर घूने हा 
प्रभाव इतना ध्धिक होता है जो वाज्धनीय नहीं है । उदाहरणतः ईर्घ हे 
में स्पष्टतः पोटेशियम की कमी मृदा में बहुत भ्रधिक चूने के पत्थर की उपसियो 
के कारण होती है । इस प्रकार की मृदाओं में पोटेशियम की अरप्राप्यता पते 
कारण पैदा हो जाती है। है) 5८0 ॥ ये: | 
पोटेशियम उर्वरक 
पोटेशियम खनिज रू7 में सबसे अ्रधिक मात्रा मे जर्मनी में पाई जाती है! 
यहाँ पर इसकी तह 50 फीट से !50 फीट गहराई'तक पाई जाती है। हे 
8035४070 0०0०9 के नाम से प्रसिद्ध है । यह हांजं पहाड़ से एल्ये नदी के 
फैला हुआ है । इसके भ्रतिरिक झपरिप्कृत (0700९)-पोटेशियम लवण रंग 
दसरे भागों, फ्रांस, अमरीका तथा दूसरे देशों मे भी पाये जाते है। हैं! 
पोटेशियम लबणों की प्रास्ति फ्रांस, जमनी तथा अमरीका से ही की जाती है) ४ 
इन निक्षेपों (2०7०४(७) में पाये जाने वाले मुझय पोटेशियस यौगिर ये 
(4) $५च्एर, #एा कट कर 
(2) $/शाग०, जो $,97०, शैल लवण तैथा #8 
होता है । कक 
(3) एड्रचागा।ह०, शहव036 2.68.,0 
(4) उन्ाण्ा।०, धर/850, ६,50,.68/0 7 5 
(5) हाबबब्मा०, ४४50,.प:0.- (इसके साथ 0शादशाव भी पाया 
' जाता है ।) कर हे 
(6) 8890 ४890,.70ट3 प्/0 हा 
या 2ै8504.82504.0222८/,.6प;0 _ 
(7) #गरश्शाए, #५50,:22450..08850 ,.प्,0 
ये यौगिक एक दूसरे से तथा विश्येप रूप से शेल लवण के माथ मिले हुए 
पाये गये हैं । इन सब यौगिकों में 22280 की अधिक मात्रा होती है । , 
पोटेशियम के साधारण प्रयोग में झाने वाले उर्वरक तीन है: (2) संल्देट 
झाफ पोदाश ((५5०0,), (2) म्मूरिएट झाफ॑ पौटाथ (+20,) (3) पोठाश लवगी। 


| का. मिहरश 


6] 


पोटेशियम सल्फेट--इसमें 45-50 प्रतिशत पोटाश होता है। आलू, 
तम्बाकू, चुकन्दर, प्याज, टमाटर व जड वाली फसलें और फलों के लिए इसे 
भ्रमोग में लाना हितकर है क्योकि बलोराइड से इत फसलों को हानि होती है 
यह एक सबसे भ्रधिक संरक्षित उर्वरक है । वीज.बोने से पहले यह फसल की झाव- 
श्यकतानुसार 00 से 200 कि. प्रा. प्रति हेव्टर के हिसाव से छिड़क कर मिट्टी 
भें मिला देना चाह 
यह पानी मे फल जाता है तथा पौधे को लगभग तुरन्त ही मिल जाता 
है। यह योने के समय तेक कभी भी दिया जा सकता है। इसे दूसरे उवंरको के 
साथ मिलाया जा सकता है । 
निर्माण विधि--पोटेशियम -क्लो राइड को सान्द्र सल्पयूरिक अम्ल के साथ 
भर्म करते से पोटेशियम सल्फट बनता है। 
- -श्0]+ छ290,-+ 7950, +- 2 छ0। 
इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के घोल की 
प्रतिक्रिया से भी यह तैयार किया जा सकता है | 
2&0--९8५50,-+ 7९550, + 2ए८ 
यह सफेद रवेदार तथा जल में घुलनशील लवरणा है। इससे भूमि में 


अम्लता पदा हो जाती है। इसे बुआई के समय अयवा ख़ाद के साथ मिलाकर 
प्रयोग करने में ठोक रहता है । 


अभ्यासाये प्रश्न / 5" « हे 


।. पोटेशियम का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?' रे ] 
2, पोटेशियम समस्या को संक्षेप मे लिखों । हु 
3, पोठेशियम सल्फेठ का-वर्णन करो तथा इसके निर्माण विधि पर प्रकाश डालो | 


अ्ध्याय-40 


उबेरकों का संगठन उपयोग एवं प्रयोग विधि 
तालिका नं० 4 


नाईट्रोजन युक्त उर्दरकों का संगठन भौर उनका मिद॒टी पर प्रभाव 




















कि अफलणण | पक आय न न्क काम | नाइट्रोजन | माइट्रोजत का | मिट्टी पर 
सं उवगक का म पति प्र हि ८ 
का/नाय् प्रतिशत | रासायनिक रुप | प्रशाव 
., | सोडियम नाइट्रेंट 6.0 नाइट्रेट सारोय 
2. [| प्रमोनियम सल्फेट 20.00... भ्रमीनियम प्रस्तीप 
3, | श्रमोगियम सल्केट माइट्रेट 26.60 प्रमोनिमम 4 ह् 
५ शा हि - | वाइड्रट 
4. | गील्गियम भमोनियम साइद्रट $ | है भमोनियम उदासीन 
पं सादे ट +- 
5. | यूरिया +46,0 एमाइड प्रम्तीर 
6. [६ पोटेशियम माइद्र ट 3,0 माइइ्ट ट धारीय 
7. | जँस्सियम सॉयनाभाइश 2.0 तुपाइड ग] 
हक, 
8, | भोगों प्रमोनियम फास्वेट. | चमो [ । घग्तीर 
(दपम दर्जा) ह 


9. | शाइ-प्रमोतिमम वाहपेट २० | कल ५ 


सन नननरननीननिनीनी किन न++. 


फ्रट£ द्घ डक आकाश ०७% डा8 टू 
् श्ष्ह्टेट डा 9 7 | _एे छाई "८ | ४४४४७ 
ई, क्ध्नप्टट म्ड फर्क हक 
६ #४६5)४ हि रेल म्ध्ह् ्दनण्ट (७०५) मे 38 एन ड्ड्यु 
। कु 00 ५ 3 अ्ष ४०७७४ ड़ १6 ड 
8 #७ह३४५ 96 "9४ स्क्षत आर ७४४ 33 '8 के 
] ४४६४७ |! ह. 00[ 0्ट अक्षय मष्यो एक ए््ह पे 
ढ[ू ७&॥2७ (५ > के चर 
8] ४४४४४ 0६ /3 8 श 2 हप 
6 ७&॥2७ ० 5 5० | आह 
2 +0४) 8 ऊ... 0६8 |: श (029) 28४५5, *६ म 
व0ट. ४ २0६ 0८ (२5) 2०%४ '$ ध 
8८ ४७४६४) 0१३६ 007 7... इ८ धक्‍ ० 
स्प् भ, ५४ 09% +.... 2५% २४५ 29% "2 | 2क१७ 
> दा ४४७ 4.922 & मी 009, | ०२ 28 | ४2७ 
|| 43१[5/२ “व्‌ < 
कभश का हक. आऋ४ 72५ इस त्फ्य्ज ४३०० 054 ३००७: 908 3$ केले ४ 
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तालिका ने. 6 


पोदाश ____ पोाश्व युक्त उ्रकों फा संपटन एवं पूर्ि में उत्क्क््श्-- उयरफों फा संघटन एवं भुति में उनका प्रभाव 


पोटाण (३0) मिट्टी पर ग्रेल्य ते 

क्र्सं _कर्नं, उवंस्कानाम (प्रतिशत मे) अभाव रिया उर्वरक का नाम (प्रतिशत में). प्रभाव (बतिशत) 
म्यूरेद श्राफ पोटाश  , ६१ अम्लीय धजुर 

2... पोटेशियम सल्पेट 48-50 अम्लीय गत्वक! ।7 

* 3. पोटेशियम साइट्रेंट 7 44 क्षारीय नाइद्रोजन [2 
4 पोटेशियम कार्वोतेंट 65 क्षारीय ५७ 
_$ पोदेशिमकनाइइड 722 पोटेशियम केनाइट ॥2 28 


उर्बरकों का उचित प्रयोग है 
कसतों को उचित शृद्धि के लिए मिट्टी प्रायः पोषक तत्वों का संहुर्ति 
भात्रा में होना भ्रावश्यक है । परन्तु फसलों'दगो लगातार उग्राते रहने से भूमिमेई 
पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। पोषक तत्वों की इस कमी को पूरा कर हि 
फसल से झ्रधिकतम उपज लेने के लिए निम्नलिखित बातो को ध्यान में रखना चा। हा 
ताकि भूमि में झावश्यक मात्रा मे पोषक तत्व बने रहे और उनसे भ्रधिकतम हा 
“मिले । - धर 
।»+चोषक तत्व क्री कीमत--- ग # 8 
उवरक का चुनाव करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि उवंरक में श्रप* 
स्थित पीषक तत्व की प्रति किलोग्राम कीमतें केम हो भ्र्थात्‌ वही उर्वरक कट 
चाहिये जिसमे पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा दूसरे उर्वरकों की तुलना में भर्विर 
हो। उदाहरणायं, सोडियम नाइट्रे ड में माइट्रोजन की मात्रा कम होती हैं अतः इमकी 
प्रयोग नही करना चाहिये । इस इध्टि से भूरिया अधिक लाभकारी होगा क्यो अति 
किलो नाइट्रोजन इससे सस्ती मिलेगी । , 
पोषक तत्वों का निक्षालन-- है पर 
,कुछ उबेरकों में पोपक तत्व इस रूप में होते है कि उनके प्रयोग करे 4 
मिट्टी से पोषक तत्व निक्षालन विधि(लीचिंग)द्वारा रिस कर भूमि मे नीचे की 
चले जाते हैं जिससे वे पौधों को प्राप्त नही हो पाते । प्राय: ऐसे उर्व॑रकी का प्रयोग 
मट्टी के गुणों को ध्यान से रखकर हो करना चाहिये | उदाहरणाय नाईडे 28 
उर्वा रको का प्रयोग, विधेषतः रेसीली मिट्टी एवं जलमग्न क्षेत्रो की मिट्टियों में नही 
करना चाहिये, क्योकि नाइट्रोजन अंश नाइट्रेट के रूप में होने से रिस कर नीवैचली 
जाता है १ 


५ 
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मिद॒दी की प्रतिक्रिया-- 


- , इसका तात्पयं मिट्टी की अ्म्लीय, क्षारोय'एवं सामान्य मिट्टियों से होता है । 
उपरक भी पपने गुणों के पझनुसार मिट्टी की प्रस्तीयता भौर क्षारीयता पर प्रभाव 
डालते हैँ । भम्लोय मिट्ठियों में विशेषकर यदि वह रेतीली है तो भमोनिया क्लो राइड 
या भमोनिया सल्फेट जैसे धम्लीयता उत्पन्व करने वाले उ्ेरको को इस्तेमाल मही 
करना चाहिये । इसी प्रकार चूने वाली मिद्टियों में सोडियम युक उ्नरकों का प्रयोग 
नहीं करना चाहिये । 
पोषक तत्वों का गस रूप में हानि-- 

भूमि की विशेष परिस्थितियों के कारणवश उनमें उर्वरक प्रमोग करने से 
पोपक-तत्व गैस रूप में बदलकर उड़ जाते है तथा पौधों फो उपलब्ध नहीं हो पाते, 
जिसके पोषक तत्वों की हानि होती है । उदाहरण के लिए नाइट्रेटयुक उबरकों को 
जलमर्न सेत्ों जैसे घान के सेत में प्रयोग करने से पोषक तत्व नाइट्रस भ्रावसाइड व 
माइड्रोजन भादि गैस के रूप में उड़ जाते हैं । भ्रतः ऐसी परिस्थिति में नाइट्रेटयुकत 
उबरक प्रयोग में मही लाना चाहिए। चूने वाली प्रथंवा क्षारीय भिट्टियों में यूरिया 
भयवा भभोनियम युक्त उवेरकों को भूमि की सतह पर प्रयोग करने से भी नाइट्रोजन 
पोषक तत्व का श्रमोनिया गैस के रूप में उड़कर नुकसान होता है। पता ऐसी परि- 
स्थितियों में उ्वरकों को मिट्टी में भ्रच्छी तरह मिला देना उचित रहता है । 
मिदूटो में स्थिरीकरश-- ४. 273 

बेरकों में उपस्थित पोषक तत्व था तो मिट्टी के रासायनिक घटकों से संयोग 
करने तथा मृदा पी. एच. के कम या मधिक होने या कार्वोनेट की मात्रा अधिक होने 
की स्थिति मे प्राप्य भवस्था से श्रप्राप्य भ्रवस्था में बदले जाते हैं । भ्रतः उ्ेरक के 
प्रयोग करने से पहले-मिट्टी के करा एवं उनके घटकों के घारे मे जान लेना चाहिये । ' 
इन,परिस्थितियों में पोटरुश एवं फास्फोरस के घुलनशील उवेरकों को सतह परविशे- 
रना नही चाहिये बल्कि कुण्ड में डालना चाहिये । सामान्य मिट्टियों के लिए उर्वरक 
में फास्फोरस की कुल मात्रा का 70% से भ्रधिक भाग पानी में घुलनशील होना 
चाहिये । भगर पानी मे फास्फोरस की घुलनशीतता किसी ऊबंरक से कम है तो उसे 
केवल श्रम्लीय 'मिद्ठियों मे लाभकारी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है, जैसें--. 
राफफास्फेट ।. 0 हा ४ 30० हक 
पोषक तत्व फी गतिशीलता-- 

“ नाइट्रोजन युक्त उदंरकों मे पोषक तत्व गतिशील नहीं होते है जेब कि फास्फो- 
रस एवं-पोटाश युवत उवेरको मे!ःपोपक तत्व मतिशील नही होते है। इसलिए फास्फो 
रस एंवं पोटाश. युक्त उ्वंरको की फुसल की बोचझाई करजे से पहले :प्रधवा बोते समय 
मिट्टी में मिला देना चाहिये जिससे पौधों की जड़ों आसानी,से इन पोषक तत्वों का .! 
अवशोपण कर सकें। "हि - ५. 


56 
उर्वेरक की माधा-- स्डे 


फसल की प्रावश्यकता के भन्‌सार उसके की उचित मात्रा संतुलित एप से 
डालनी चाहिये । कम माप्रा मे उर्वरक डालने से उपज भ्रच्धी नहीं मिल पाती है 
एवं अधिक मात्रा में डाजने से झ्राधिक लाभ कम होता है । क धी-कभी तो फसल के 
मिर जाने से भी उपज कम मिल पाती है । 


९ या 

उर्वरक की उचित मात्रा डालने के लिए मिट्टी की जाँच करना श्रावश्क 
होता है, जिसमे यह पता लग जाता है कि मिट्टी में उपस्थित प्राप्त पोषक तत्वों फी 
मात्रा कितनी है ज़या, फसन्र को स्‍्रावश्यकतातसार भ्रधिकतम उपज'के लिए किन 
पोषक तत्वी को. कितनी मात्रा में डाला जाये ?-अ्रतः मिट्टी के परीक्षण हढासा 
निर्भाहित दरों से हो पोषक तत्वों की मात्रा की प्रयोग ्रधिक लाभकारी एवं उचित 
होगा । ह 


पोषके तर हें का. पत्ितयों पर घिड़ाबन-. ,*: 3043 


सुख इलाकों में जहा वर्षा बहुत कम होती है, पौधे पोषक तत्वों को जड़ी दर | 
घोल के रूप में केम मात्रा में ले पाते हैं । ऐसे क्षेत्रों में उर्थ स्कों से अ्रधिक उपज हैंई 
पत्तियों का घोल बनाकर छिड़कना चाहिये, विशेषतः नाइड्रोजन बालें.उर्बरक जहें * 
यूरिया के कुछ भाग का पत्तियों पर छिड़काव, भूमि मे डालने की भरपेक्षाइत अधिक 
लांभ रहती है हि 


रा धर! हे 
इसके ;अलावा प्रहाडी क्षेत्रों (जहाँ, जमीन झधिक ढलावनी हो अथवा ऐसी 
भूप्ति; जहा बहुवा पानी भरा ,रहता हो) में नाइट्रोजन युक्त उर्वेरंकों की कुछ मात्रा 
छिडकाव॒ द्वारा देना भ्रधिक लाभदायक- सिद्ध होता है ! पत्तियों पर यूरिया के धोल 
को आयतन के अनुसार दो प्रकार से छिड़का जा,सकता है ) 


,.._ (क) अधिक आयतन, कांघोल छिड़कना---इसमे लगभम-800 से -000 
सोटर घोल प्रति हेक्टर छिड़का, जाता.है तथा घोल की मात्रा लगभग 2 से 6% हर 
रुखी जाती है। यह साधारण छिड़काव यन्त्र (स््रेयर) द्वारा छिड़का/जा सकता 
है । हे 


(ख) क़म श्रायतन का घोल छिड़कना --इसमें लगभग 35 लीटर गूरिया 
का घोल प्रत्ति हेवटर छिड़का जाता है तथा गुरिया की मात्रा लयभग 25 से 30 
रखी जातो है इसके लिए विश्येप श्रकार के छिड़काव,यन्त्र, जिसे कम ग्ायतन वाता 
घिडकाव यस्त्र कहते है, भ्रयोग किया जाता है जिसे इतने कम घोल में ही एक हैकटर 
क्षंत्र मु समान रूप से छिड़काव किया जा सके । 
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८ इसके साथ ही छिडकृते के 'लिए प्रयोग किये जाने वोलि उवरक में वाइयूरेट 


पदार्थ -की मोत्रा '/: से कम होनी चहिये। इसकी अधिक माश्ना का फसल पर 
हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है । 


कद *पः (] 


सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग-- 


फसलों ' की उचिंत वृद्धि के लिए पोपक तत्व जैसे--जस्ता, तांबा, लोहा 
मैग्नीज, “बोरान एवं मांलिविडनम बहुत ही आावेश्यंक होते हैं क्योकि ये पौधों की 
एस्जायम कफ्रियाओ्रीं में सहांयक होते हैं । भृतः जिने क्षेत्रों वी मिट्टियों मे इन सूध्म 
पोषक तत्वों की फमी हो गई हो भ्रथवा जिस फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के 
साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तंत्वों वाले उर्वरक का प्रयोग अत्य धिके लाभदोयक होता है 
जविक खादों का प्रयोग-- ; 


हे हब जल है + 


! पी 706 4 


मिट्टी के सूद्म जीवाणुझों की उचितजविंके क्रियांपों के लिए एवं भूमि की 
उचित भौतिक दशा में रखने के लिये जीवोश पंदा्य उचित मात्रा में होना प्रावेश्यक 
है । इसके साथ ही इसमें पोषक तत्व भी कुछ न कुछ मात्रा में प्रवश्य होते हैं। प्रगर 
मिट्टी को पमतैल करने प्थवा अन्य कारों जैसे ई ट' के भट्ट के लिए प्रयोग. की गई 
मिट्टी वाले खेतों में भूमि की निचली सतह खुल गई हो अ्रयवा मिट्टी भ्रेत्य॑न्त हल्की 
किस्म की हो तो जैविक खादीं का प्रयोग पअ्रेत्येन्त ' लाभकारी होता है। 

अतः , उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर खादों,का उचित प्रयोग करके 
फसलों से अधिकतम , झ्राधिक लाभ प्राप्त किया-जा सकता है साथ ही भूमि को 
उबरंक शर्कि को भी कायम , रखा जा सकता है। * ४. «।) पा 2 


उर्वरकों का उचित रख-रखाव 
का आज है. 


. * ै-पि क्षेत्र में देश, निरन्तर प्रगति कर रहा है ।' इस” स्थिति में' किसानों के 

लिये आवश्यक है कि वे देश में,स्थापित सपेमित उर्वरक कारखानो द्वारा बनाये गये 

उवरकी का अच्छो प्रंकार से संग्रह एवं उपयोग, करें, जिससे उर्बरकों की क्षमता 

अधिकतम रहे, साथ:ही विदेशों से आयात, किये गृसे-उर्वरक के लिए खर्च की जाने 
ली देश की विदेशी मुद्रा की बचत हो सके । है 


कं | उ्रकों का संग्रह -- ,- ३7 


उवेरकों का संग्रह करने समय भ्रग्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहि 
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!. फसल की अ्रावश्यकता के भनुसार उदेरकों की प्रावेश्यक मारी गो 
फसल बोने के -2 महोने पहले हो खरीद कर रख देनाः चाहिये क्योकि कंपनी 
फसल की बोझाई करते समय उर्वरक नही मिल पाते तथा युझाई के बाद वुर्च उ्ेरक 
जैसे-फास्फोरस एवं पोटाशयुक्त उबरकों को फसल में इस्तेमाल करने पर फसल 44 
उर्वरकों का प्रयोग भ्रच्छी तरह नहीं कर पाती । ,5 ७ ४ ञ 

2. डबंरकों को घूले संग्रह एवं हवादार कमरे में करन[ चाहिए। ४; 

3. उ्॑रकों की फटी या छुली बोरियों को ठीक बोरियों के चहे में की 
रखना चाहिये, नही तो उर्देरकों के खराब हो जाने की सम्भावना रहती है। 

4. झलग-अलग उवंरक के चट्टे श्रलग-अलग लगाने चाहिये। 

+ 5. उवंरक की बोरियों को सीधा रखना चाहिये तथा एक बोरी का मुह 
दूसरी के सामने रखना चाहिये । 0 

6. फर्श पर विछावन के रूप मे धान की सूखी मूली या गन्न की शूती 27% 
या ऐसी कोई वस्तु विछाकर उस पर उबेरक की बोर्ियों के घट्ट स्लगाते चार्हिग 
इससे घोरियों पर फर्श की नमी का कम असर होगा झौर उ्वरकों में सौलन रहीं 
पहुंचेगी । मे आल कक 
7. बोरियों को दीवार का सहारा नहीं देना चाहिये भर चटटों को गोद व 
दीवारों से दूर बनावा चाहिये । हर चट्टे के चारो और योडी-थोडी जगह घोड 
चाहिये जिससे हवा प्राती रहे और उर्वरक हमेशा ठीकःहालत में रहें! 

8, कभी भी श्रावश्यकता से अधिक उर्वरक नहीं खरीदना चहिगे क्यो 
श्रधिक समय तक उवरक रखने पर उनके गुणों में परिवततन भ्रा जाता है । ि 

१9, तमी सोखने वलि उबेरकों के लिए फर्श पर पोलियिन विधा देनी चार्हि। 
तथा उन्हें लकडी के तक्तों आदि पर रेखना चाहिये जिससे उवेरक वातावरण 
फशंकोौनमीकोनसोख पाये। _ _. _. ,.-> 

उरबरकों की श्रधिक उपयोगी बनाना 

उवबरकों की उपयोगिता बढाने के लिए निम्नलिखित उपाय करते बारहिय- 

. फाहफोरस एवं पोटाश युक्त उ्वरकी को फसल की बुआ से पहले या बोति 
समय सेत में डाल देना चाहिये । ये दोनों ही पोषक तत्व गतिशील नहीं होते है ! 
इसलिए यदि इन्हें सड़ी फसल में श्रयोग किया जाता है तो ये पौधों, की जडो तर 
पहु चते हैं । व रे | 

2. उ्वेरकों को खेत में विमेरने के बजाय बूड़ों मे डालता झद्छा रदता है। 

3. घान की फसल के लिए नाइट्रोजन के भमोनियम युक्त उवेदक धर्षिक 
उपयोगी रहते हैं, क्योकि सेत में पानी भरा रहने के कारण नाइट्रट बुक्‍त ख्वेरक के 


कि 


69 


इस्तेमाल करने से माइट्र टे के रूप में नाइट्रोजन पोषक तत्व रिसकर भूमि में नीचे 
चला जाता है फिर नाइट्रेंड भझाक्साइड या नाइट्रोजन गँस के रूप में उड जाता हैं । 

4. झ्रालू की फसल में प्रमोनिया क्तोराइड व पोटेशियम बच्चो राइड उवरक 
का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये, क्योंकि इनमे उपस्थित बलोराइड श्रालू गुणों पर 
हानिकारक प्रभाव डालते है । 

5. ऊपर भूमि में सोडियम नाइट्रोट उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिये 
क्योंकि बहू भूमि को अधिक ऊसर बनाता है। ऐसे खेतों में अम्लीय प्रकृति के उर्वरक 
जैंस झमो नियम सल्फेट, श्रमोनियम बलोराइड व यूरिया प्रादि उर्वरको का प्रयोग 
लाभकारी होता है । 

. 6. अम्लीय मिदट्टियों में अम्लीय प्रकृति के उवरको का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । इस प्रकार मिद्टियों में नाइट्रोजन के कैल्शिमम ना इट्रेंट, कैल्शियम अ्रमों- 
तियम नाइट्रे ट एवं फास्फोरमस के प्म्लीय घुलनशील उ्ंरकों जैसे राकफास्फेट बेसिक 
स्‍्लंग भ्रादि उवंरकों का भ्रयोग लाभप्रद रहता है । ५ कं 

खाद एवं उर्व॑रकों का प्रणोग करने की विधि 
हे कप (हे 4:०६ ॥। 

कार्बेतिक खाद कम्पोस्ट तथा गोबर की खाद की खेती मे फसलें बोने से है 
या 2 महिने पूर्व विखेर कर'प्रयोग किया जाता है भौर इतने समय में मह पौधों के 
द्वारा प्राप्त करने योग्य हो जाता है। श्रधिक ताप भौर तेज घृप होने पर खाद के 
पोषक तत्वों में कुछ कमी भरा जाती है । श्रतः इसे तुरन्त मिट्टी में मिला देना चाहिये । 

| है ४: (५ ॥ 
उ्वेरकों को प्रयोग करने की विधिमाँ 

इन खादों को प्रयोग करने से पूर्व तिम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखा 
जाना ब्रावश्यक है-- ४ | 

7७ वाले छव रक पानी में विलेय तथा गतिशील होते है प्रतः इन्हें भूमि 
की ऊपरी सतह पर बुबाई से पहले, बुश्नाई के समय तय, बुआई के बाद भी छिटक 
कर प्रयोग किया जाना चाहिये। रे 








2. कुछ 2९५ लीचिय द्वीरा नष्ट हो जाती है इसलिए इन उबरकों का अयोग 
गरेडा-धोडा करके कई बार मे. किया जाना -चाहिये' तथा तुरन्त पानी देना चाहिये। 
/ , » 3-0५ का संचालन बहुत धीरे-धीरे होता हूँ । प्रेत: पौधों - की जडों के 
पास दिया ज़ाना चाहिए क्योकि जडो,की पहुंच से दवर,होने पर यह पौधों को भ्राप्त 
नहीं होने पाता । हे र $ कर 82 
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4, ६ बाले उर्वेस्‍्कों को भी पौधों की जड़ों के पास ही प्रयोग दिए जात 


उर्वरकों प्रयोग फरने की विधियां 
(#एस्ञींव्डांएत ० एल) हे 4; 
ब्वँ । डे 


्त्ा््क्लल्ल्िलललस्स्लल्ललसललज 7:  े 


ना 


| |] " ॥ः 
छिटकर्वाँ विधि संस्यथापन विधि “ स्थामिक विधि 
(7) ठोस रूप मैं-- क हैक 
(8) छिटकर्वा विघि-- हे 466 
() बुझाई के समय छिटकवां विधि 
(9) टाप-ड्रेसिग विधि (70% 4०55॥8) 
(8) संस्थापन विधि ([[8८९घा९००) दा - ६. ४5 
(7) हल दुस्तर संस्यापन (7790ह7 $० एबट्थ्याध्ग). 
(#) गहन संस्थापन विधि (906८७ ए?]8०९0९४) 
(४) श्रपमृदा संस्थापन विधि (579 80 ए०्टणथा) 
(९) स्थानिक विधि (.0८8॥2०८ 930शग६४/) हर 
(४) स्पर्ण संस्थापन ((00%88७ 97806॥१£0/) 
(7) पट्टी संस्थापन (94700 ए2०टआ॥९४४) 
(7४) गोली का प्रयोग (एश्लाल 8एए/टब/ं००) .7 
(१९) पौधों के आसपास (5:86 072557728) 
(2) द्रबीय रूप में-- 
. प्रारम्भिक उर्वरक विलयन (37/67 वटिए्धी/2८८ $०ए०7) 
2. पूर्ण अनुप्रयोग (#8॥87 904०7) प 
3. प्रत्यक्ष उवेरक विनयन (07९० लि[ट९०7 5040007) 
4. सिंचाई के समय (4$फञाएथा0ा गए8॥7०7) 
(१) छिटकावां विधि 
4. बुबाई के समय. छिड़क कर : 
इस विधि का भुर्य उद्दे श्य सारी फसल में समान रूप से उर्वरक छिहाती 
है ॥ निम्न भ्रवस्थाओं से बुआई के समय उर्दरक को छिडकना आवश्यक होती 
जब, 7५५ उवेरकों का प्रयोग ऐसे खेत मे करना होता है जिसमें 7४५ की बहुत 53५ 
पायी जाती है । 


| 


अर 


जब फास्फों रस युक्त उ्ेरक जैस्े--डाई-कैल्शियम-सल्फेट हड्डी का चुरा या 
राक-सल्फेट पृदाओं का प्रयोग की गई हो । 


5 


2. हाप-ड्े सिय -+ 
/ जब 'सडी फसल में ९, वाते उबेरकों को जिनमे 7९, २०0३ के रूप में होती 
है छिड़का जाता है तो इस विधि को “709 ०65आषट के रूप में 'पप्त ४03 
४ २0; पस्त; तथा 0५ 7४08 का प्रयोग किया जाता है । इस विधि में यह्‌ 
सावंधानी रखी जानी चाहिये कि फसल वाले पौधों की पत्तियाँ गीली न हो अ्रथंवा 
उवंरक के गिरने से पत्तियाँ जल जायेगी । धो 
' (8) संस्थापन विधि 
इस विधि में उ्वेरको का प्रयोग बीज खाने के स्थान या पौधों की स्थिति को 


देखकर किया जाता है । इस विधि में उर्वरक का प्रयोग फेसल वाले पौधों के पास 
किया जता है । न न 


(।) हल दुश्तर संस्थापन-- : है कि 

इस ,विधि में उब्रको का प्रयोग धान को फसल में अधिक किया जाता है । 
इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जबकि मिट्टी की ऊपरी सतह कुछ ई'च तक 
सख्त होती है । प्र  आ 
(2) गहन संस्थापन विधि-- . 5 


- इस विधि का प्रयोग धान की फसल में अ्रधिक, किया जाता हैं। रत; 80, 5 


अथवा यूरिया को काफी गहराई पर प्रयोग किया जाता है। इसके।बाद-वीजों की 
बुबाई की जाती है | ?५ युक्त उबेरकों का प्रयोग.भी इसी,विधि से किया जाता है। 


(3) श्रपम्ृदा संस्थापमत विधि--- 


इस' विधि में उरवरकों का! प्रयोग को मिट्टी की ऊपरी परत मैं किया जाता , 


है उन 'स्थानों पर जेब मिट्टी मे आदर ता अधिक होती है । विशेष कर ए५ एवं 


पोटाश युक्त उवशकों का प्रयोग इस विधि में किया जाते हैं। 
2३ / (0) स्थांनिक विधि 
इस विधि का प्रयोग उस समय किया जाता है, जबकि उबेर॒कों का प्रयोग 


निश्चित मात्रा मे बहुत कैम करना होता है। उ वेरक पौधो के झरास-पास प्रंयोंगे किये 
जाते हैं । भ्रत: पौधों की जड़े उन्हें श्रासानी से श्रीप्त कर लेती हैं । 


अंधिकेतर इस विधि में उबरको का प्रयोग फसलों की बुवाई के साथ किया. 
जाता है कह 


(4) स्पर्श संस्थापन विधि-- है 
इस विधि में बीज तथा उर्वेरकों को साथ-साथ सीड ड्िल से बोया जाता 


£489% 5 वर्क: न के, : 5, कि 





पास, ज्वार, मक्‍क्रा आदि फसलों में ॥५ झौर ।€ युक उर्वरकों का प्रयोग साथल्साथ / 


किया जाता है । उ्वेरको को बीज के साथ प्रयोग करने से कमी-कभी श्र कुरण 


ज्क 


बुरी तरह से प्रभावित होते है।फतोदार फसलों में इस विधिका पगोग नहीं 
किया जाना चाहिये । | 
(2) पहूटी संस्यापन-- हे 

इस बिधि में उर्देरफ़ो का प्रयोग फल की लादमों के साथ पटरियों में किया. 
जाता है । साधारशतया अधिकांश फसलों में पौधों को एक तरफ या दोदों तरस 
7 सेमी. लम्बी, 5 सेमी. चौड़ी तथा 2प्र से ।॥ सेमी. गहरी पहियों कार्यों 
किया जाता है। खड़ी फसल में उर्वरक हाथ से डाला जाता हे गिमे (#गी 
एशंण्टाग्रव्धां) भी कहते हैं । ध 

फसलों में श्रापस की दूरी जब कम होती है उस समय फल की पंर्किके 
साथ-साथ भी दोसो श्रोर पक्तियों में उर्वरक का श्रयोग किया जाता है । इस विधि 
की पंककि सस्थापन भी कहते है । पु 
(3) गोलो का श्रनुप्रयोग--- | 

इस विधि में ।प: वाले उर्वेरकों की -0 श्रमुपात में उवरक एवं रही 
को झापस में मिलाकर गोलियाँ वना ली जाती हैं और इन गोलियों का प्रदीर 
पंकि के, बीच में किया जाता है । : - हस 
(4) पौधों की जड़ों के उर्वरक का प्रयोग- हि हि 

जब पंकियों की दूरी बहुत अधिक होती है उस समय पौधों के चारो भौर 
उर्वरक्तों का द्वाथ से प्रयोग किया जाता है| मुख्यतः इस विधि का अमोग फल 
पौधों मे किया.जाता है। | हि 


| 
ञ 


श्र ॥।॒ 

व्रवीय रूप में उवरकों का प्रयोग , .. .. - , 
किसी भी उबंरक को जब घोल के रूप में प्रयोग, किया जात है वो हैं 
पौधों को तुरन्त प्राप्त हो जाता है लेकिन इस विधि में घौल की प्रतिशत मार्ग 
का विशेष ध्यान रखा जाना वाहिये । ह न्‍ है 

क्योंकि प्रतिशत मात्रा के अधिक होने पर लाभ के स्थान पर हवावि हीं 
सकती है । दि 
. प्रारम्भिक उर्वरक विलयन ($087067 क्‍किपागंटटए 50/व४००)-,- * 

इस प्रकार के घोल का प्रयोग अ्रधिकतर उन ,पौघों के लिए क्रिया जाता है 
जो नर्सरी से निकालकर भ्रन्यत्र स्थान पर रोपे जाते है बमोक्रि पौधों की गे 
प्रणाली अस्त-व्यस्त होती है । श्रत. उन्हें घुला हुआ उवंरक उपलब्ध कराया 
जाता हैं ताकि पौधों की जड़ें इसे झासानो से प्राप्त कर सके |... , 
2. पूर्णा ब्रनुप्रयोग विधि (#0०47 89 9038॥07)-- व 

इस विधि में निश्चित प्रतिशते मात्रा का उर्वरक का घोल खड़ी फसलों पर 
छिड़का जाता है । इससे प्रौधो की पत्तिया इस घोल को सीधा श्राप्त कर लेती 


ष्दूा 
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3, प्रस्यक्ष उर्वरक विलमन (0॥6० (दाप/श्दा ४०0७ा०7)-- 


मृदा में उर्दरंक के विलियन का प्रत्यक्ष प्रयोग 


पहायता 'ई, ४ तथा /£ का विलयन मिट्टी को 0 सेमी. 


+ 


जाता है । 
सिचाई के समय (8 7की०्बाणा व400)--- 


इस विधि में मशीनों की 
गहराई पर प्रयोग किया 


भ्रधिकांश ऐए वाले उर्वरक तथा घुलनशील ? एवं ॥ युक्त खादें सिंचाई के 
धाथ सिंचाई के समय प्रयोग की जाती है । बहते हुए पानी में उर्वरक डाल दिये 
जाते हैँ जिससे वह धुलकर समी पौधों को प्राप्त हो जाती है । 


खाद एवं उर्वरक में प्रन्तर 
ः साधारण खाद रे 
पा 
_ पाये जाते हैं लेकिन प्रतिशत मात्रा अ्रधिक 
' * नही पार्यी जोंती 


हरे 


2८ 
को बढ़ाती हैं । 
9. 
होती है । इसलिए इनका खेत में प्रभाव कई 
वर्षों तक बना रहता है। गोबर की खाद 
* * का प्रभाव 2 से 3 साल तक भूमि में रहता 
हूं।.. 
ये भूमि को भौतिक दशा को सुधारते हैं । ,4 
इनके प्रयोग से चिक्रनी मिट्टी भुरूमुरो 
त्तथा बलुई भूमि सघन हो जाती है | क्योकि 
ह्यू,मस कंणो को बांघता है । इस प्रकार 
रेतीली भूमियों मे जल घारण शक्ति 
“बढ़ाती है और” चिंकनी मिट्टियों की बल 
निकासी प्रंच्छी हो जाती है। | ८ 


4. 


न्‍ प्र 


_ साधारण खाद में श्रनेकों भ्रावश्यक तत्व ॥. 


ये खादें मिट्टी में जल धारण की शक्ति 2. 


इसमें पौधों की खुराक धीरे-धीरे प्राप्त 3, 


विशेष खाद या उर्वरफ 
'इन खादों में एक दो या 
तीन तत्व ही पाये जाते 
हैं । जो भ्रधिक मात्रा 

में होते हैं । 

खादें जल सोखने की 

शक्ति नहीं बढ़ाती हैं । 
इनसे पोषक तत्व बहुत 
जल्दी उपलब्ध होते 
हैं तथा इनका प्रभाव 
भूमि में | अधिक दिनों 


तक नहीं रहता । 


_ रासायनिक खाद का 


. अधिक लम्बे समय तथा 


प्रयोग करने से भूमि 
की भौतिक दशा 
बिगड़ने का भय रहता 
है । जसे- झमोनियम 
सल्फेद के' लगावार 
प्रयोग से भूमि में अम्ली- 


! 'यता बढ़ने लगती है। 


“इसी प्रकार सोडियम 
नाइट्रेंटट के लगातार 


24 


६ 


ह्श्डू 


6५ 


है 


8. 


५ »  , प्रयोग से सेमिमेक्षारीय 
पन बढ़ जाता है। 
दोनों ही भवस्थात्रों मे 
भूमि की भौतिक शव 
स्था खराब होने के ताब- 
साथ भूमि की रासायनिक 

५ अवस्था भी खराब हो 
जाती है। 


दा 
22024 भा, से कार्वनिक प्रम्ल 5. इनके प्रयोग से ऐसे ता 
/402390448 भूमि के बहुंते श्रपुंलनशोल.. की झाशा गहीं है बीती 
34807: तत्वों को अ्रपुलनशील, . कभी-कमी तो हानि हों 
परिवतित करने मे सहायक होता... ही भ्रधिक सम्भावना 


हैं. ९३2 ,., जाती है.। सत्फेंट के ता 


तार श्रयोग से परूमि 
अम्लीयता बढ़ जाती हैं। 
2.५४ ऐसी दशा, में - फास्णोण 
5 लोहे तथा, एल्यूमिरि 
े :2 7६... के साध, मिलकर परपूतत' 
8 कम औतब शील रूप में परिवर्तित 
, हो जाता हैं | 


बह पर ढ़ रो ए जग की, प्रचुर मात्रा -6/ ऐसा कोई अभाव नही 
दा कटाब की कम 
कक टी है ब की कम रखते। :+ 
27% उपस्थिति में भूमि के अनेक 7. इनके लगातार प्रयोग मे 
रे के जीवासुओ की संल्या मे दृद्धि.. भ्रूमि के जीवाणुओं "६ 
दि लि अच्छा प्रभाव नहीं पढ़ती 
है। 
कप भूमि में उचित वायु संचार -8. इनके प्रयोग- से शत 
४ वस्था करती है जो पौधे के जीवा-&. झाशा नहीं होती । 
खणुओ तथा झनेक भू-यर्भ के जीवों के लिए क 
अति आवश्यक है । 
0 82 के लिए सहायक पदार्थ 9. इनमें ग्राविसी-मोक्स नही 
सी-मोक्स इन खादो में मौजूद होते है। . होते । 


मस्त 


१४8 


). इन सादों के पोषक तत्व खेत में डालने के 0. इन खादों में मौजूदा 


काफी समय बाद पौधों को प्राप्त होते हैं । पोषक तत्व खेत में डालने 

इसी कारण से इनकी बुवाई से काफी समय के बहुत थोड़ें समय बाद 

पूर्व सेत में मिलाया जाता है। :* ४ ही पौधों को प्राप्त होने 
लगते हैं। 

4. इनके प्रयोग से पौधों की सन्‍्तुलित बूद्धि ' * ]4. इनके प्रयोग से पौधों फी 

होती है । वृद्धि में सन्‍्तुलंन नही 


रहता है। जैसे मेत्नजनित 
“>खादों मे श्रधिक' प्रयोग 
से पौधों की वानस्पतिक 
बद्धि होती है भीर वह , 
से पकता है। इसके 
#विपरीत फास्फोरस इस 
दोष को काफी सीमा 
तक कम करते हैं। इसके 
अयोग से प्रौधों की 
शक्ति मिलती है। इनकी 
जड़ें श्रधिक वृद्धि करती 
हैं भौर पौधे प्रधिक फल- 


५ फूल पैदा करते हैं । 

2, मृदा ताप पर इन खादों का अच्छा प्रभाव 22, ऐसा कोई लाभ इनसे नहीं 
पड़ता है । होता । 

इनके प्रयोग से शस्यों की जल माँग घटती 43. इनके प्रयोग से शस्यों की 

ह्रै। जल मांग बढती है। 
4. इनके श्रधिक्‌ प्रयोग से भूमि की उबंरा 4. इसके अधिक प्रयोग से 
, शक्ति बढ़ती, चली जाती है । भूमि की उदेरा शर्ति 
ह घटती चली जाती है। 


कभी-कभी तो उर्वरा 
शक्ति इस परिणाम तक 
डे घट जाती है कि वह 
फसल के उत्पादन के 
न योग्य नहीं रहती । 
]5. इनके प्रयोग से श्रूमि में कार्वन, लत्रजन 5. इनके प्रयोग से ऐसा 
का भ्रनुपात सन्तुलित रहता है । प्रभाव नही होता । 


76 


अ्रभ्याताधं-प्रश्त कद 


> न रुकी के संगठन इनका 
. नाइद्रोजन, फास्फोरस तथा पीदाश युक्त उवंरकों के संगठम बत्ताप्री तयाउ 
मिट्टी पर व्या प्रभाव पड़ेगा ? 


९. ५ ५ का 
2. उवरको का उपयोग, उचित रख-रखाव एवं प्रयोग करमे की विधि 
सविस्तार बर्णम करें। क्‍ 


3. निम्न पर टिप्पणी लिसें-- 
(0) साद प्रयोग करने की संस्थापन विधि 
(9) पूर्ण धनुभयोग विधि 27 2 0० 
टू पल 
4. देशी व रासायनिक खाद में क्या प्रन्तर है ? संक्षेप में लिखों) 


पु 


गला भ्रध्याय-] 
गहूँ (शाक्क) 


| है बानस्पतिक नाम (]7706एा ४एाह००) 
परिघय--भारत एक कृषि प्रधान देश है । यहां की 80% जनसंख्या विती 
का काम करती है । हमारे देश की मुख्य फसलें भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न 
होने पर भी गेहूं का महत्व बहुत भ्रधिक हैं क्योंकि गेहूँ ही ऐसा खाद्य है जे, पूरे वर्ष 
प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए गेहू' की खेती को उन्नतशील कृषि क्रियायें श्रपनायी 
जाये, जिसमे पूरे वर्ष के लिए मेह पर्याप्त मात्रा में हो सके, तथा जनसाधारण 
की प्रावश्यकताओं को पूरी कर सके । गेहू' का खाद्याक्नों में प्रथम स्थान है । 

,  जलवायु--गेहू' णाड़े की ऋतु मे ठण्ड भागों में उगाया जाता है तथा समुद्र 
तल भें 2000 से 3000 फोट की ऊँचाई वाले भागों में भी उगाया जा सकता है । 
वृद्धि के:समय गेहु' को ठण्डक तथा पकने के लिए भ्रपेक्षाकत गर्म जलवाबु की प्राव- 
श्यकता होती है । जिन प्रदेशों में वापिक वर्षा 20! से4५' तक होती है तथा 
'जाड़ा पडता है वहाँ गेहू' सुगमता.से उग सकता हैँ। कम वर्षा वाले क्षेत्रों मे समय- 
समय पर पसिचाई की भावश्यकता पड़ती है। श्रंफुरण के लिये. 80 से'90 फा, 
तापक्रम उपयुक्त है। 

“] भूमि का चुनाव--गेहू के लिए दोमट अववा मटियार भूमि णो कुछ भारी 
थे उपजाऊ हो, ब्रच्छी रहती हैं। जल निकास की सुविया होनी-चाहिये । ; ' 

हैं खेत की तयारी--यदि खेत में खरीफ - की फसल बोई गई है तो उसे ,कचरे 
को अभ्रलग कर-देना चाहिये या 25 किलो प्रति, हेक्टेयर अमोनियम सल्फेट डालकर 
सैत में ही गल़ाकर खाद वना देनी-चाहिये )- फिर, मिट्टी पलटनें वाले ,हल से जुताई 
कर देनी चाहिये । इसके बाद देशी हत यां:कल्टीवेटर से जुताई.करके भूमि को खूब 
भुर-भुरा बता देना चाहिये। कोड़े मारने के लिए अ्रन्तिम जुताई से पहले आल्ड्रीन 
पांउडर 35 किलोप्राम भ्रति हेक्टेयर बुरक कर जुताई कर देनी चाहिये । |“ . 

ष बोज का अुनाथ--गेहू- के लिए. जहा-तक हूं स्वस्थ, बीमारों रहित एवं 
शुद्ध बीज को ही चुनना चाहिये । इसके साथ ही उपज को ध्यान में रखते हुये बीज 
चुना जाय |... ड़ | 

उपयुक्त किस्में--भराधुनिक युग में गेहु' की बहुत सी किसमें निकाली गई हैंत 
पहले, तो देशी ग्रेह' ही उगाया जाता था ।. मगर:बढती हुई जनसंख्या को देखकर 
वैज्ञानिकों ते श्रनेक अधिक उपज देने वाली किस्मो को विकसित किया है | इन 
किस्मों में से, उनके गुणों के श्राधार पर उन्नत तथा उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्मों 
को चुनना चाहिये । धु 


76 


अ्रम्यासायं-प्रश्त दा 


।, माइद्रोजन, फासफीरस तथा पोटाश युक्त उबंरुकों के संगठन बत्ाप्री तवा इनकी 
मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? 


ली मु की का 
2. उर्वरको का उपयोग, उचित रख-रसाव एवं प्रयोग करने क विधि 
सविस्तार वर्णन करें! 


3. निम्न पर टिप्पणी लिखें-- 


(3) . खाद प्रयोग करने की संस्यापन विधि 
(॥) पूर्ण झ्ननुप्रयोग विधि हज आए 


जत्ड 


4. देशी व रामायनिक खाद में क्या प्रन्तर है ? संझेप में लिखों! 
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स्वृएघल्विव्ाए--7 
शोट्‌' ब्हो उच्नत (कक सम कर दिख रण 


किस्म पौधे की ऊ'चाई । पकले की अवधि । बाजियो का, स्वरूप | पलों का भाकार | पौसत उपज 


४ बरंगू . विवदल हिस्टर 
कल्याण सोना, वाना 3 फोट 





















मध्यम पछेती 7 भआयताकार व लम्बी 
593, | हि ]25 दिन » ४ * न | 
3985 डर ही 3 आल ब्छ 
हि | जय ६. + 5 
सोना 227 मिशतः बीनी 3॥ :. | अगेती [0 दिन | झायताकार व लम्बी ;॒ दा 
सोनालिका, एप. फीट या 4 फीट , बस मल हर ३-४7 ५६7०८ - ९ 
308, 553 2.8 ०4५०५: 0 728  ि पक के 
आर, आर, 2 ,, “४, : ,. भध्यम पछेती:. | झायात, तक्वाकार .. ॥६/६ ५०७ 
सफेद लरमा का 725 दिन : , || वे मध्यम ०. *थ्य मा 
एस. 307 न है 8 न 
२3) बौनी 27 फोट मध्यमःपछेती._.| तक्‍वाकार व 8 
सरबती सोनेरा । ह मध्यम हे 
] मध्यम पदचेती, * | लम्बी शायताकार 50 में 63 
लाल बहादुर 2$ फीट से 3 फीट: | 30 दिन * पा ं 
ई. ए, 22:- हे ४ चर 3 
हीरा एच. डी. ५. |+ | नयी अगेती 5 दिन, | श्रायवाकार लम्बी ् 62 से 75 
94] $ अम्बर ., 5 
यू. पी. 30] : झ-- ऋ मध्यम पछेती | झ्रायताकार मध्यम _ | मध्यम कड़ा: 75 थे 87 
492* 30 दिन | वे कू चदार अम्बर 






उपरोक गेहू की उन्नत किस्मो के अतिरिक निम्नलिखित उन्नत किस्मे भो निकाली जा-चुकी हैं यू. पी. 30, 2] $ 302, 29 
खचिया 65, डी, 34, मोती डब्ल्दू. जी. 357 एच. डी. (अजुन), 999, 982 (जनक), सी 306, डब्ह्य, एच. [47, पंजाओं। 
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दुर्यापुर 65 


सोनालिका 


एस. 308. *« 


कल्पाण सोना 


शरबती गोनारा 
लरमारोदी 


लाल बहादुर 


राजस्थान 9] 








+ किस्से जिछ्ेपत्ताएं. . ४: 53 हो 


सामान्य ऊ चाई, सफेद चिकन तुपनिपत्र, जल्दी पकने वाली , 
“£--30 क्विटल प्रत्ति हकक्‍्टर उपज 






सामान्य अधिक ऊंचाई, शरबतो, मोटा दाना, जल्दी पकने बाली 
देर से बोने के लिए सबसे उपयु क, 40-45 क्विटल प्रति हेक्टर 
उपज। _ 5 बा 


समय व देरी से 
55 क्विटल प्रति ' 


फम ऊंचाई भधिक मोटो वाली प्रम्वर दाना, 


बने के लिए सबसे उपयुक्त, भौसत उपज 40- 
हेव्टर । 


कम ऊंचा, देरी से बोने के लिए उपयुक, जल्दों पकने बाली, 
प्रौसत उपज 40-50 क्विटल प्रति हेक्टर । 
गामास्य भ्रधिक ऊची, जल्दों पकने वाली, भारी मिट्टी में होने 
वाली, भौसत उपज 40-45 क्विटल प्रति हेक्टर । 


विश्व की सबसे पहली तीन जौनी बोनी किस्म, भ्रवधि फुटान के 
लिए, विद्येप प्रसिद्ध, मोटी एवं अधिक बजन वाला दाना 
सामान्य देरी (:0 दिन में पकने वालो), औसत उपज 60-65 
किवटल प्रति हेक्टर । 

फाठा गेहू' द्विबरीजी बौनो 


किस्म रोग रोघक एकसी .फुटान 
करती हुई वा लिया । ६ 


ः 








क््न्न 
अजमेर, जोधपुर 
(राजस्थान के उत्तरी-पूर्वी और - -.. - 
-उत्तरी-परिचमी भाग)। ध्व 


सम्पूर्ण राजस्थान । 


डे 2 2३ फ् 


] 
पक ् 


जोधपुर कोटा 
* व उदयपुर खण्ड । 


$व 


बुझाई-- 

(]) बुझ्ाई का तरीरे! प्रायः हमारे यहाँ गेह की बुझाई के निम्न तरीके 
हैं -(प्र) छिटकवां विधि (व) नाई द्वारा (स) डिबरलिंग विधि (द) सीड ड्रील द्वारा 
छिटकवां विधि कम भ्रपनाई जाती है। 

(2) दीज फी गहराई-झुछ किये गए प्रयोगों के भ्राधार पर उन्नत िस्मो 
के बीज को 5 सेमी. गहरे बोने पर प्रच्छे परिणाम मिलते हैं । 

(3) बीज की मात्रा “>गेहू' का बीज 00 किग्रा. में 20 छिलो प्रति है. 
उचित रहता है । बुभाई का समय भौर गेहू' की किस्म पर बीज की मात्रा निर्भर 
करती है । डिबलर से वुभाई करने पर 20 से 25 कि. हे. बोज पर्याप्त होता है । 

(4) बोने क। समय --गेहू' मध्य नवम्दर से ' दिसम्वर के मध्य तक बोये, 
ताकि उन्हें माच॑-प्रग्नेल में बग्टा जा सके । कुछ प्रयोगों के प्राधार पर 5 से 9 
सबम्बर तक बोने से भधिक्रतम उपज मिलो, बाद में बोने से उपज कम हो जाती 
है | यू. पी. 30 को 0 नवम्बर तक वोने से भधिकतम उपज मिलती है। बसे 
दाने के जमने के लिए तापसान 200 से 250 से प्रधिक उपयुक है'! इस त्ापमाल 
से कम या भधिक होने पर बीज का जमाव कम होता जाता है । पौधे की बढवार 
के लिए 250 से, तथा पकने के लिए 30" से, तापमान भ्रधिक उपग्रुक हैं। 

625 सेमी. से 87 सेमी. वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त हैं तथा जमाव के लिए 50% 
से 60% तक श्राद्धत्ता विशेष रूप से उपयुक्त है। राजस्थान के उत्तरी भाग में गेहू 
जनवरी के प्रथम सप्ताह तक बोया जाती है । 

खाद उवरक पहली फ़सल में देशी खाद न दिया हो तो बुआाई के 4 या 

6 सप्ताह, पूष, 60 से 200 कि. हेक्टर देशी खाद भ्रच्छी तरह मिला देनी 
चाहिये । इसके प्लावा वोने गेहू' के लिए प्रति हेक्टर 00 किलो नाइट्रोजन, 
48 किलो फास्फौरस तथा 30 किलो पोटाश चाहिये । पूरा.पोटाश व फास्फीरस 
तथा ३ भाग नाइट्रोजन के लिए उर्वरक बुआाई से पहले 7.5 सेमी. दूर बीज बोने 
धोली कतारों मे 7'5 सेमी. गहरा थो दें था निम्न मिथण बनाया जाग-- 
() 00 किलो डी. ए. पी. 70 किलो अ्मोनिया सल्फेट या 33 किलो यूरिया | 
(2) 32 किलो सुपरफास्फेट, 63 किलो अमोनिया सल्फेट या 70 किलो 
यूरिया केग सिश्रस बना लें इन मिश्रणों में 50 किलो म्यूरेट भ्राफ पोटाश और 
मिला लें | खड़ी फसल में 30; 33 किलो नाइद्रोजन दो बार मे दें। 
पहली सिंचाई. के साथ 65 किलो अमोनिया -सल्फेद ,ग्रा 60 किलो यूरिया 
छिडक दें.। शेप इतना ही उदरक तीसरी सिंचाई पर दें (- दानों मे दूध भर रहा 
हो तब .25 ,किलो,यूरिया .प्रति एकड़,घोल॒कर -छिड़काव करने से ,लगभग--6:8 
बिव.|हे. अधिक उपज मिली जो प्रयोगों द्वारा देखा गया है । ४ 
सखिचाई--मिट्टी -की किस्म के , अनुसार बुआई के 20 से 25 दिन बाद 
पहली सिंचाई करें । बाद मे हर तीसरे सप्ताह पानी देते रहे, पकने तक भारी मिट्टी 
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में 5 से 6 मिचाई लग जायेगी तथा हल्की मिट्टी में 8 से 0 मिचाई पगरेगे। 
बयोंकि युछ जातियां ऐसी हैं जिनको तराई, क्षेत्रों में या वानी - की ग्रपिकता में 
उगाया जा सकता है । गिचाई की सुविया होने मर ही दी गई खाद को; मात्रा की 
प्रयोग करना चाहिये । यदि सिचाई की सुविधा नहीं है तो उर्दरक पर सर्च कम 
करना चाहिये | एस 3/"8 में पहली सिच्चाई का बहुत मम पढ़ता है, इसलिए 
बुझ्ाई के 22 दिन शाद पाती लगा देना चाहिये ताकि उस समय पौधों की क्राउन 
जड़ें बनती तथा दिलर का विकास हीता है, पौधों की द्वार से शरपत्ारी को 
रोक होती है । हे की 

बुझाई के बाद 6 मिचार्ट निम्नलिखित समय पर देनी चाहिये-- 

]. प्रथम सिंचाई फसल वोने के 27-30 दिन बाद (जड़ जमने पर) 

2, दूसरी सिंचाई प्रथम सिंचाई के 30-35 दित बाद (फुटात के प्मष) 

3. तीम़री सिचाई दूसरी पसिंचराई.के 25-30 दिनःबाद (गांठे बनते समय) 

4. चौथी शिचाई तीसरी के 5+20 दिनःबाद (वाली माने फ)े 

.. 5 पांख़बी सिंचाई भ्ौथी 'सिचाई-के “25530:दिन बोद [दिुधियां मेः 

सता) ५ का कप पक ५ 5 
6: छटी मिचाई पांचवी सिंचाई के 5-20 दिल बोद (सेंट, इफ़ स्टेट पर 
पानी की कप्ती हो त्ती 6 सिंचाई इस प्रकोर्र करें-- 23 02 कर 























।. प्रथम सिंचाई फसल बोने के 20-30 दिन बीद (जड़ें जमने. के समय) 
2. दूमरी स्लिचाई प्रथम सिंचाई के 30-35 दिन्‌ बाद (फुंटान के समर) 
3, तीसरी सिंचाई दूसरी सिंचाई के'25-30 दिन बाद (गांठ बनते सम) 

। 4, चौथी सिंचाई तीसरी सिंचाई के 20:25 दिन्‌ बाद (वाली झीने पे 

5. पांचवी सिंचाई के 20-: 5 दिन बाद (दूधिया अवस्था में). 

. लनिकाई-युड़ाई--बुझाई के. बाद हेल्क 'बर्षा हो जाने से एवं सिाई मे मिट्टी 
जम, जाती है। ऐसी दशा मे फ्सलो की . ढृद्धि नहीं हो-सातोत इसलिए निकाई- 
गूड्ाई कर देनी चाहिये । जिससे खरपतवारों को भी नष्ट किया ज़ा सके वे 
की हास को रोकने के लिए तथा व्रायु सं न्रार के, बढाने में,सहाय+ हो) इससे 
फसतो की, इद्धि तेजी, से होती-है ।)गेह' में कुल 2 -पिंचाई-मुड़ाई क्रमशः पहुली व 
दूसरी सिचाई के बाद झट झाने पर करनी चाहिये । हि 

“ खरपतवारों को नंष्ट करनो-- वैसे खरपतवारों को मिकाई-गुडाई के ही 
ही नप्ट कर दिया जाता है । इसके प्रलावा' रासायनिक / विवि से भी खूंरपतवारो 
को नप्द करने के लिए 2: ४-डी तथा सी? पी. ए. का' योग किया. जाता है 
2, 4-डो चौड़ी पत्ती चाले खरपंतवार जैसे खरतुआ, वधुआ' आदि को  तियरितित 
करता है । इसके कई रूप है-+(3) सोडियम साल्ट-यह चूर्ण - होता हैं ।' दपसाईड 





कर #य हे हे करना 


83 


या फार्रेनीक्मीन के साम से जाना जांता 8% दुद्ध होता है। । किलोहि. 
काफी है। (2] भसाइने रूप-यह्‌ द्रव के रूप में मिलती है। ब्लैंडेवस-जी के नाम 
से जाना जाता है । 76% थुद्ध होता हैं। [.04 लीटर/हे. काफी है। (3) चस्टर 
रूप-यह भी तरल रूप में होता है । ब्लेडैंसस्सी के नोम से बाजार मे मिलती है। 
3, शुद्ध होती है। 740 लीटर काफी है। 600 से 800 त्तीटर पानी में 
मिलाकर 30 दिन बाद छिड़कें । मगर पावर स्प्रेयर से 4<00- 00 लींटर पानी 
ठीक है। इन खरपत॑वारों के ग्रलावा एक गेहू' का नया खरपफ्तवार (कबको) 
फर्सेरिस माइनरे हैं जो गैहू' के त्मान हीता है । केवल कुछ ही लवणो के पभ्ाधार 
पर पहुचाना जा सकता है। (॥) पत्तियों का रंग हल्का हंरा होता है। (£) गाँठ 
का रंग लात होता है। (+) कल्ते युच्छों में तथा शाखाएँ भी निकलती हैं। 
(4) बीज काले रंग के प्रण्डाकार होते हैं तया गेहू' से काफो छोटे होते हैं। इस 
तरह पहचानने के याद या तो उस्राड़ देना चाहिए या कम ऊंचाई वाली फसल 
जैसे चना उगाया जाय । शाक नाशी को भी प्रयोग किया जा सकता है। जंसे 
एलावलोक, डेकथालं, डायुरांन, लोरोक्स तथा प्रेफरान प्रभावशाली सिद्ध हुये । 
7 "क्षौर तथा उंने हो रोकशयांम-दीमके को नेंध्ट करने के लिए मिट्टी में 5- 
20 किलों 0:/. थी एंचे. सी 5:/. एल्ड्रीन प्रति दैव्टर प्राखिरों जुताई से पहले 
भूमि में मिला देनी चाहिये। तना छेदक भौर तने की मक्खी के नाश के लिए 
एल्ड्रीन,या फास्फीयिडान | मिली. दवा प्रति दो लीटर पानी-मे'घोलकर बहुआ्नाव- 
हन फव्वारे से छिंडकें | इसके भलावा,; दीमक, यु बिया, बीबिल वायर वर्म झ्रार्मो 
वम वालवार गिडार प्ाक्रमण करते, रते, हैं। तब -2'/. फोलीड धूलि को 20 किलो;हि. 
बिखेरने से, वालदार ग्रिडार सर्व नप्ट हो जाते है। एल्ड्रीन या हेप्टाकलौर 5॥ 
20 किलो[दि. देने से दीमक वायर बम.नप्ट हो जाता है। पूहों को मारने के लिए 
फास्फाइड जिक फास्फॉइड का चूर्ण प्रयोग करमा चाहिए जिसमे जिक फ़ास्फाइड 
एक भाग, आटा या दाल या ,चोकोर 25 भांग, मीठा तेल, थोड़ा सा आटा 
विपकाने एवं गुड चार भोग होना चाहिए (_ 7 ; 
_. बीमारी शौर उनकी रोकथाम- मोल्या रोग भी एक गेहूँ का. शत्र है, जो 
जड़ो से प्रारम्भ होते। है । यह भ्रपना सूत्रकुमि बनाता है । इसको मारते के . लिए 
घूम्रकी जेसे डी. डी. टी. ई डी. वो. निमायोन; निमागोन का प्रयोग -40 से 00 
गेलन हैबेटेयर के हिसाव से वोने के तीने सप्ताह पहले करना चाहिये । ई. डी, वी. 
50 गेलन हैविटैयर बोने के 3 यी 4 सप्ताह पहले देना चाहिये ( ईन॑का प्रमोग घेनी 
देने बाले यन्‍्त्री से जो 65 से 20 सेमी गहरे पहुचा दे । स्म॑ंट तथा झनन्‍्य जो भूमि 
में होने वाली बीमारी है 250 प्रोम एग्रीसन जो एन अथवा सेरोसन की '00 
किलो वीज में मिला देना चाहिये तथा रस्ट प्रेंयवा। भेल्टेरनेरिया होती एक यो. दो 
स्त्रेडीइप्थेन जेड 8 श्रयवा प्डाइप्येन एमे-43 को तीन किलो। 000 लीटर पानी 
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में मिलाकर एक हैक्टेयर फसल के ऊपर्‌ छिड़के | फसल में जिक की कमी ह्वो वो 
50*/. घोल जिक सल्फ्रेड तथा 25 /. चूनां का प्रयोगू या 25 किलो किक 
सल्पोट/हे, देने से लाभ होता है । जिक की कमी से पत्तियों में, कतोरोफिल ग्ट 
हो जाता है तथा पत्ती श्रधिक लम्बी हो जाती है। कंण्डुमों को रोकने के लिए 
एक भाग वायरान और £00 भाग बीज या 25. की,दर से बीौदा वेक्म मिलती 
चाहिये गेहू' रोग को रोकने के लिए बीज को ममक के घोल मे डातें, जो वौज हरे 
उन्हें निकाल देना चाहिये। इनके अलावा चूणी, फरफुन्दक, बहद झ्रादि ॒ बीमारी 
हैं। फफून्द को दूर करने के लिए 20 से 20 किलो प्रति हैकटर गरत्थेक, वित्तेली 
चाहिये करनाल की एग्रोसेन (जी एन.) से उपचारित होता चाहिये। | भा 
एग्रोसन जी. एन. तया 500 भाग बीज बोने के -2 माह पश्चाद जीनेर री 
2*/. घोल छिड़फा जाय । चिड़ियों से बचाने के लिए 6'/. धाइराम (। ४70) 
दवा का छिटक्ाव दूधिया दाने पर करने से चिड़िया गेह' की फूल की हि 
नहीं पहुंचा सकती । अर 


कटाई-- फसल के 'सूखने से 4-5 दिन 'पूर्व ही काट लेना चाहिबे। जा 
बालियों के भ्न्दर द[मा भर जाय तथा वालियां देडी पड़ने लगे ,तभी समर्मी 
चाहिये कि फप्नत पक गई भौर काट लेना चाहिये। फसल की.कटाई, मारे 
में की जाती है हुँ. 7 3 20 # 5 

“उपज - सारणी संख्या 6 से ज्ञात होता है कि भिन्नेग्मिक्न किस्मे भिई 
भिन्न उपज देती हैं। किस्मों के प्राधार पर 60 से 70 विवदेल प्रति हैकदेगा 
अधिकतम प्राप्त होती है। हरी किस्म पर किये गये प्रयोगों के प्रनुसार ' /2 एक 
में प्राप्त उपज 0 क्विटल के लगभग थी । उचित मात्रा में, उर्वरक देने पर हीय 
से :0 श्विटल प्रेति हेक्टर उपज प्रोप्त की जा सकती है। गेहू' की धौरत उप 
25 से 30 विबटल हैक्टर श्राप्त होती है । | ' 


अच्छे बीजों का उपचार श्रच्छे वीजों को चुनकर भ्रच्छी तरह , उपचार्सि 
करना चाहिये | बीमारी से बचने के लिए सिरसेन या थिरसेन को .3 ग्राम दवा 
प्रति किलो बीज को उपचारित कर देगी तथा वर्म सीमेट वाली छत पर बीज को, 
उपचारित किया जा सकता है। द # जे 
सुरक्षित भण्डार--प्राय: ऐसा देखने में भ्राया है कि गेहू', की झधिकतर्म 
मात्रा खराब हो जाती है । इसको बचाने के लिए उपाय करना चाहिये इस रह 
काफी गेह' नष्ट हो जाता है, गेह' को भण्डार करने के बाद दवाओं का एस 
करवा चाहिये । इसके लिये थाइड्रल डाई क्लोराइड और कार्वन टेट्राक्लोराइड ४ 
3: .! के भ्रनुपात में मिलाकर भण्डार में डालना चाहिये । डी. डी. टी. लिन एव 
हावेंनडाई सल्फाइड भी प्रमोग किये जा सऊते है 28 टन प्रनाज के लिये दो किलो 
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कार्बेनडाइ सल्फराइड पर्याप्त है । घूहों,इत्यादि से बचने के ,लिये बेरियम कार्बनिट, 
झासनिक झावसाइड, जिक फास्फेट इत्यादि दवाप्रों का प्रयोग किया जाता है। 
इसके भलावा अन्य दवायें भी हैं तथा भनन्‍्य प्रयोग भी है। जसे-“पूसाविन” भारतीय 
कृषि अनुसंबान के कीट विमाग ने खोज की है कि यदि फ़ुटलोंव पत्तियों को दीवारों 
में भल्केयोन परत लगा दिया जाएं तो दो लाभ होते है । 
() सील भझन्दर नही जायेगी । 
कार्वनडाई भ्रावसाइड बाहर नहीं निकलेगी और कीड़ों को भार देगी । इसी 
को ही ”पूमाविन” कहते हैं 
” गेहूँ को भण्डार में सावधानी से नहीं रखा जावेतों लगभग 25'/.तक गेहू 
भण्डार में नष्ट हो जाता है । गेहू' को भण्डार में सुरक्षित रखते के लिए आप इस 
प्रकार उपाय कर सकते हैं-- 
. गेहूँ गोदाम में रखने से पूर्व भच्छी प्रकार सुखाकर रसना चाहिये ! 
2. जहां तक हो सके गेहू' का भण्डार पक्के गोदाम में जिसमें घूहे ग्रादि हासि 
नही पहुंचा सके रखना चाहिए । 
3. यदि गेहु' का भण्डारण कच्चे गोदाम में किया जाना हो तो 
-"- (क) भण्डार को एल्यूमीनियम फास्फाइड से धूमित कर लेवे । 
(सत्र) यदि पुरानी बोरियों में गेह' रखना हो तो उनबोटियों को घूमित कर 
प्रयोग में, लेवें । .. - 
_.. (गै) गोदाम को साफ कर ,ीप दिया जावे-जिसमें, बी. एच. सी पाउडर का 
प्रयोग, भी, करें । 
(घ) गेहूं, की भरी बोरियों गोदाम में नीचे पट्टों पर दीवार से कुछ दूर रखें 
(ड़) इन बोरियों पर मैलाथियोन 2'|. डस्ट का हल्का भुरकाव कर देवें । 
(च) जिस गोदाम मे गेहू रखा जावे वह हवादार हो और नमी-आने की 
सम्भावना न हो । 
(छ) भण्डार करने के आधुनिक सीड “वीन' का प्रयोग करें | यदि भण्डार 
किये गये गरेह' के कीड़ो का प्रकोप हो जाये, तो निम्त उपचार करें-- 


कीट ग्रस्त गेहू' को हवा में उड़ाकर साफ करने तथा घूप में अच्छी प्रकार 
सुखा लेवे । सदि गेहू झधिक मात्रा में हो और उडाना व सुखाना सम्भव न हो तो 
जिस श्रवस्था में गेहु' हो.उसे .घूमित कर देवें । घूमित करने के लिए एल्यूमीनियम 
फास्फाइंड 3 से 4 गोलिया प्रति टन या 3८3 १८3 मीटर के लिए तीन गीलियां 
प्रयोग में लेवें एवं गोदाम को 72 घण्टे तक घ॒मित अ्रवस्था में रखें । 

/ फसल ख़क़ +5 +» 

() पड़तो गेह' (2) स्वार--गेह', (3) घान-गैहू, (4) कपास (बीकानेद 

नरना) गेहूं, (5) चना-पड़ती ग्रेहे, (6) सनई-गेहु, पड़ती-्गन्ना । चल 


ट 


र्फः 
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गेहूं पैदा करने का उत्तर प्रदेशोय ढंग 

उत्तर प्रदेश के कृषि बिभाग ने गेहू' पर्दा करने का श्रादश ढंगे निकादा है। 
इस ढंग से जुताई, साद उन्नत, बीज, शिंचाई कीड़ों तया बीमारियों सें रक्षे इलादि 
का समुचित समन्वय रखा गया है | इस प्रकार गेहूं की उत्तेम उपज ली जा तरती 
है । ५ 

भूमि की तंयारी--सेत तैयार करने के लिए लगभग 0-: झाडी वर्ष 
टेढ़ी जुताइयां करनी चाहिये । जुताई सायकाल करके प्रांत: सूर्य मिकलने से पूर्व ही 
पादा चला देना चाहिए। 45 सितम्बर के बाद प्रथम जुताई, विक्टरी अथवा पेजाई 
हल से करके फिर देशी हल से जुताई करनी चाहिये देशी हल के स्थाव पर कल्टी” 
बेटर के प्रयोग से तैयारी आसानी से हो जाती है। घासू तथा विछली फसल में १ 
निकालने के लिए हैरो तथा सिद्ध पठेला का प्रयोग करना चाहिये । यदि खेत में नमी 
की कमी दीख पड़े तो खेत में पलेवा करके बुवाई करना चांहिये । 

जिन सैतों में हरी खाद का प्रयोग किया गया हो उसमें किसी मिट्टी पहले 
वाले हल का प्रयोग करके 3-4 बार ऊल्टीवेटर चलाना चाहिये । हे 

बुझाई का समय--बुझाई 20 अ्रक्टूबर के वाद जितनी शी हो सके प्रारम 


करके अक्टूबर के भन्त तक समाप्त कर देनी चाहिये। / ८ किम 

बोज व बीज को सात्रा--स्वस्थ व उस्तत बीजों की हीं बुनाई के कार्य 
लाधा जाय । बीज की मात्रा भूमि के उपजाऊपने भौर बुवाई के ढंग के मगुसार पह 
वढ़ सकती है ।'खेत की श्रच्छी तैयारी और खाद की पर्याप्त मात्रा दिये जनि पर6४ 
75 किग्रा, बीज प्रति हेक्टर बीज काफी होता है ! बीज को सीडड़िल हारी परी 
हंल के पीछे कूड़ों में होता चाहिये । 0९ 

डिवलर से बुझाई करने पर लैगेभग 26 कि. ग्राम बीज अति हैदर पर्यात 
होता है । लेंकिन डिबलर के प्रयोग के लिए खेत में प्रयाप्त नमी व खाद द्यि जाना 
चाहिये | एक-एक छेद में दो बीज डाले जाने चाहिये । . 


जूंमि--(7] नव, ढैचा, लोबिया, खार, मूंग ने. ।. इत्यादि की हरी वा 


से 40 में 60 किग्रा, नाइंट्रोजन प्रति हैक्टर मिल जाता है। झतः हरी खाद की दशा 
के अनुसार खेत में 25 किग्रा: तक नाइट्रोजन पीर 55 किग्रा. फास्फोर्स एसिंड की 
श्रावश्यकता' होती हैं जो नोचे लिखे श्रनुसार उपलब्ध की जानी चाहिये । 
200 किप्रा, अण्डी की सली +50 किग्रा.,अ्मोनियम सहफेंट ई 3000 

सुपरफास्पेट । 3 के 

_ अण्डी की खली अमोनियर्म मल्फेंट को मिलाकर प्रस्तिम जुताई के वाई 
छिड़झा जावे । बाद॑ में पाटा लगाया जावे । सुपर फास्फेट को बीज के साय है हैं 
में दुाई के समय डाला जावें ।7 कि थ ह 
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(2) यदि हरी खाद का प्रयोग न हुंग्ा हो सो लगभग 40 विवटल गोवर की 
खड़ी खाद गेहू' बोने के लगभग एक मास पूर्व खेत में मिला देनी चाहिये। 
इसके बाद निम्नलिखित उ्वेरको का मिश्रण प्रति हैक्दर देना चाहिये । 


200. किग्रा अण्डी की खली 4-30 किग्रा श्रमोनियर्म सल्फेंट--25 किग्रा 
यूरिया+ 00 किग्रा. हडडी का चूरा अथवा सुपर फास्फेट 


(3) खडी फसल में छिडकाम करना चाहिये | अधिक वर्षा वाले बर्ष में गा 
हल्की भूमि में जहाँ फ़तूल निर्बेल दिखाई पड़े 50 हे 75 किग्रा. प्रति .हैवटर की 
दर से ग्रमोनियम सल्फेद छिड़क देना लाभदायक रहता है। इसका प्रयोग पहली 
सिचाई के समय करना चाहिये । 

सिचाई->गेहू' की पहली सिंचाई बुझाई के ठीक 20-22 दिन बाद देनी 
चाहिये | दिसम्भर में महावट न 'होते पर दसरी सिंचाई जनवरी के पहले ग्रथवा 
दुसरे सप्ताह में कर देनी चाहिये । जनवरी के अन्त में र्पा ते होने; पा. तोसरी 
सिंचाई फरवरी के प्रथम भ्रथवां दूसरे सप्ताह में कर देनी चाहिये | 


श्रास्तरिक क्रिया ([7/5९०0॥०८९)--पहुली , सिंचाई के बाद खेत में हो 


भ्रयवा हैरो की सहायता लेकर खरपतवार निकाल देना चाहिये । ... ४ 


रोधिग (र०४४ं8)-फसल मे से जौ, जई आदि के पौधे, कइुआ लगी वाले 
पौधे भ्थवा गेहू' की जो जाति बीयी गई उस जाति से अन्य किसी गेहु' की जाति 
के पौधों, उनकी बालो की पहिचान करके उखाड़ कर अलग कर देनी चाहिये । 


मड़ाई (॥70872)--लाक की मड़ाई के लिए झ्ाल पपेड़ भ्रेसर का 
प्रयोग करता चाहिये | मडाई के इस यन्त्र के प्रयोग में मड़ाई के व्यय में 40'|. की 
बचत होती है तथा मड़ाई कम समय झौर परिश्रम में समाप्त होती है । 
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प्रभ्यात के लिए धश्न 


. ग्रेह' को सेत्ों सिम्त शोईकों के प्राघार पर बि्सें-- 
(म) भूमि की तंयारी (व) साद व उर्वरक की मात्रा 
(से) सिंचाई (द) उपज 
(य) रोग एवं कीट । 
2. गेहू' की सेती उत्तर प्रदेशोय ढंग से कैसे करोगे ? 
3. निम्न पर टिप्पणी लिसो-- + 
(प्र) भ्रूमि उपचार (व) बीज उपचार 
(स) दीपक का प्रकोप (६) उन्नतशील जातियाँ । 
4. गेहू” की फसल में मिम्म परिस्थितियों मे साद एवं उर्वरकों की झितनी 
मात्रा कब भौर कैसे करेंगेट- 
(प्र) सिंचाई की सुविधा होने पर । 
(थ) सिंचाई की सुविधा न होने पर । 


झध्याय--2 


धान (०497९) 





घानस्पतिक नाम ,एऐगाट्ाग 5शाएम) 


परिचय--धान हमारे देश की महत्वपूर्ण फलल है फिर भी पैदावार की 
एप्टि से हम बहुत पीछे हैं। भारत में इसकी भौसत उपज लगभग एक टन प्रति 
हेक्टर है | हमारे देश से चावल की पंदावार कम होने के तीन कारण हैं-- 
(।) घान की लम्बी कप्रजोर तनों बाली, पुरानी किस्में“जों प्नधिक खाद 
पानी को सहन नहीं कर पाती भौर जल्दी गिर जाती है। । 
(2) खेत की उन्नत विधियों भौर भन्छे प्रवत्थ का सवा श्रभाव है । 
(3) देश की गर्म-प्राद' जलवायु जो धान के लिये कम भौर धान के हानि- 
- कारक कोड़ों व रोगो के लिए भधिक उपयुक्त है । * 
जलवापु-- उत्तर प्रदेश के, मैदान,में धान ,फो मुख्य फसल खरीफ (जून से 
नवम्बर) के मौसम में ली जाती है, जबकि वर्षा,', भाद्द ता और . तापमान लगभग 
25-30" से, ग्रे, तोनों ही प्रचुर मात्रा मे होते हैं ॥ दक्षिणी भारत में इसकी दो 
फत्तलें ली जाती है । 
भूमि--घान की खेती नीची भौर ऊंची, दोनों ही प्रकार की भूमि में को 
जाती है धर्यात्‌ घान के लिए दोमट भूमि चाहिए, जिपमें पानी रोकते की शक्ति 
भ्रधिक हो । बलुई भूमि धान के लिए सर्वोत्तम नहीं मानी जाती । भीची भूमि में 
चावल्त के पूरे वृद्धि काल में पानी भरा रहता है। नीची भूमि में रेहयुक भौर रेह 
रहित दोनो ही मृदांग्रों में को "जाती हैं।. ऊंची भूमियो में घान की खेती करने 
पंर कक में पानी भर्री रखने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है इसलिए उत्तम मही 
रहती है । बन क+ 
खेती की तेयारी--जिस खेत में धान की फसल लेनी हो उस्ें गर्मी में मिट्टी 
पलटने वाले हल से गहरा जोत देना चाहिए ताकि पानी रोकने को शा क बढ़ जाये । 
इसके साथ पौध तैयारी भी करते रहना चाहिए | यदि घान की रोपाई,से लगाना है। 
खाद -घान की फसल के लिए तैयारी के समय 200-250किवटल प्रति 
हेवटर गौबर की सड़ी खाद देना उपयुक्त होती है । 
उरवरकों का प्रयोग मिम्त भ्रकार--. .:. 
20 किलोग्राम बाइट्रोजन प्रति हैक्टर जिसका 2/3 भाग,खत की तैयारी के 
समय तथा /2 भाग टोप डुं सिंग के रूप में दिया जाये;। यह नाइट्रोजन की मात्रा 


है ९: . हु 
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200 किलोग्राम भ्रमोतियम सल्फेट था 90 किलोग्राम यूरिया प्रति हैवटर से पृ 
कराना चाहिये | बुआई के समय 20 से 25 किलोग्राम गिक सल्केट भी डरते । 

60 किलोग्राम सुपर फास्फेट जो कि सिंगल सुपर फास्फेट के रूप मे देना है 
तथा 60/क़िलोश्राम पोटाश के रूप में दैना है तथा एक किलोग्राम यूरिया का 260 
लोटर पानी में घोल बनाकर हाई बोल्यूम स्प्रे यर से खड़ी फराल में छिद्काव कर 
देना उत्तम रहता है। 3 456: 

बोज फी मातप्रा--बोीज घान पी किस्म तथा भूमि भर जलवायु के प्रावार 
पर प्रलग-पलग माश्ा में हो सकता है लेकिन 60-75 किलोग्राम अति हैकेदर बीज 
काफी रहता हैं | वैसे छिटकवां'विधि से 00-20 किलोग्राम बीज की प्रावश्यकता 
पड़ती है । रोपण वि घि से बीज की कम मात्रा खगती है। 20 से 27 कि. ग्रा. | 


ब्रीज बोने के ढंग--- प बज 


]. छिटकवां । श्र हें है 
2. हल के पीछे । 4] 25 गा 
3. रोपण विधि | ४ आज 
घान को वेसे तो इन तीन विधियों से बोयो जाता है लेकिन उर 
से धान रोपरा ढंग ही सर्वोत्तम मना जातो है। ' | 
पौध तैयार करने की विधि:--इस विधि से पहले वीज शैय्या में पौध तैवार 
की जाती है, उसके बाद पौध को रेह मुर्त मिट्टी मे रोपा जाता है।.._, 
बीज शैया में पौध तैयार करना-- .. हर 
॥ ही मीटर लम्बी | हे हा 4 
: ]-25.मोटर चौड़ो व 
० ८ 020 मोीटरकूंकी ..... का जन 5 
हल इस प्रकार की 80 बीज-पशैय्याएं एक, हेवद्ेय र॒ क्षेत्रफल मे रोपने लायक 8] 
उगाने के.लिए ,.पर्याष्त होती है.।. अत्वेक बीज शुश्या।, में. 500 पर कम 
सल्फेट तथा इतना सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा मिलाकर मिट्टी में मित्रा 
चाहिये तथा, ३*9 ग्राम शैय्या बोते है । वीज शैय्या की-बुझ्नाई : वर्षा,के 7 । 
दिन पूर्व कर देनी चाहिये। जहां तक सम्भव: हो प्रमाणित बीज ही बोया 82 
बीज शैय्या में, सि्नाई, सरपतवार, नियेस्त्रण, रोग व कौटों के बचाव का उर्बित 
प्रबन्ध करना झावश्यक है । किक "306 2६6 हक 000 
पौध लगाने की एक विधि जो फिलिपाइन जैसे देश में बहुत प्चतित है 
“डंपोग विधि” कहलाती है। पौधो को वर्गर मिट्टी के उगाया जाता है । इनमें पंडु 
रित बीजों को लेगंमंग 3 से मी. मोटी परत को कैले के पत्ते, पोलिथिन की चॉर्दी 
पथवा सीमेंट “के पक्के फर्श पर विद्या देनी चाहिये तथा उंध पर अतिदित पार्त 


लि 


मनत विधि 


हे 
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देना चाहिये । -3 दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं | पौध तैयार करने में किसी 
भी उर्वरक खाद की भ्रावश्यकता नही होती है । समय, मेहनत पैसा तथा रोगी के 
लगने के भय से बच सकते हैं । पौध-बीज में जमा खाद-पदाय को ही अ्योग मे 
लिया जाता है। पौध तैयार होने परे उनको रोपने के लिए श्र॒लग॑-श्नतम कर 
लिया जाता है| ग 

रोबाई के लिए खेत की तैयारी--रोपाई के पूर्व जोते गये खेत मे 0 दिन 
तक पानी भरा रहना वाछित है । एक जुताई हैरों से कर देनी चाहिये । 

रोपाई--मिट्टी मुलायम करने के लिए बीज शैय्या को तर कर लिया 
जाता है ताकि पौधों को उखाड़ते समय उनकी कम से कम्र हानि हो । रोपाई के 
पहले पौधों की जड़ों. को घो लेना चाहिये । अच्छी तरह से लेव लगाकर जुताई 
किये गये खेत में 20 2: 20 सेमी, की दूरी पर दो या तीन पौधे हर एक स्थान पर 
रोपने चाहिये तथा पौध को 3 सेमी. गहरी ही रौपने से कंल्ले अंधिक निकलते हैं। 
उन्‍नतशील जातियां-- 2720 है 


स्थानीय अनुकूलन को ध्योन में रखते हुए निम्नलिखित जातियां विभिन्न 
क्षेत्रों के लिये उपयुक्त हैं-- 7 * * 30% 
(भ) बारानी क्षेत्रों के लिए जहां वर्षा 30” था सिंचाई के साधन उपयुक्त 
* हो। जैसे कावेरी; बोला साकेत-ा, नगीना-22' 7 
(ब) सिचाई वाले क्षेत्रों के लिए-भप्राई. श्राई. 24 जया, झाई. झोर, 8 
सकित-3 । गि 
(स) ऊप्तर भूमि के लिए-प्राई झार, 8, टा 9, द'23, दा 367 
(द) बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए-चकिय। 9, मंधुकर॥] 
(ये) पर्वतीय क्षेत्रों के लिए-पद्या, नैना, कोशांग । 
क्रुछ धाने की प्रमुख जातियो का वर्णन उनकी विशेषताओं के आंघार पर 
निम्नलिखित है. - * रे 
भें ([3) प्राई. भ्रार. 8--यह घान की जाति डी. जी. डब्ल्यु. तेथी पैटा का 
आपस में सकरण क्रासिगं, से तैयार की गई 3 * रा कपास 
सन्‌ 966 में अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान फिलिपॉईन से 'मंगाई गई थी। 
इसकी निम्नलिखित विश्वेपताए हैं-- है 5३४ व 
(थ्र) पौधों की ऊंचाई 80 सेमी. होती है। '' 
(व) दाता तम्बा तथामीदा होते है।.* 
(स) 435-40 दिन मे फसल पक कर तैयार हो जातो है। 
(द) इसकी पैदावार 50-52 कु. प्रति हैक्टंर तक हो जाती है. । 
। ' (य) ब्लास्ट और ब्लाइट भवरोधी हैं ।: ई 
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पजाब, उत्तरप्रदेश व दिल्‍ली क्षेत्रों में इसकी सेतो उपयुक हैं। 

(2) जवा--इसका कास टाइच्यूंग नेटिव-! तथा टाइप-5 से किया 
गया। इसकी निम्नत्ति खित विशेषताएं हैं--, 

(श्र) पौधे की ऊंचाई 70-75 सेमी. होती है । 

वे) ]25-30 दिन पकने की अवधि है । 

(स) पैदावार 55 कु. प्रत्ति हेवटर है । 

(द) ब्लास्ट तया ब्लाइट झ्रवरोध है। 

पंजाब, उत्तरप्रदेश व दिल्लो क्षेत्रों के लिए उपयुक है | 

(3) पद्या--इसको 968 में टाईच्यू ग-व तवा दाइप-/4! के संकरए 
(का्तिग) से तैयार किया गया । इसकी निम्नलिखित विश्ेपताएं हैदः 

(अर) शीघ्र पकने वाली किस्म है । 5 पल व 

(ब) इसका दाना मोटा तथा छोटा होता न 

(स) इसकी पैदावार 43 झु. प्रति हेक्टेयर तक होती है।.** 

(द) खरा तथा कीड़ों का कम प्रकोप होता है । 

उत्तर प्रदेश तथा असम क्षेत्रों के लिये उत्तम परिद्ध हुई है | 

4. श्राई. धार, 20--यह जाति 970 में खेती के लिए अनुमोदन की 7ई 
जोझन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केन्द्र, फिलीपाइन से मंगवाई गयी थी । इसी 
निम्नलिखित विश्वेपवाएं है ५ ४, रे दायर 

(अ) पौधों की ऊंचाई 95 सेमी. होती है।. | ८ 

(व) धान के पकने की श्रवधि-260 दिन (उत्तर प्रदेश) तथा 

(दक्षिण भारत मे) है । 7 २ 
(स) दाना पतला तथा मध्यम झाकार के होता है। "४* 
(द) इसकी पैदावार 45 क्विटल प्राति हेक्देयर तक हो जाती है। 
इसकी खेती सम्पूर्ण दक्षिणी-पूर्वी भारत में की जाती है * 

(5) रत्ता--यह किस्म 970 में मिकाली गई थी । यह किस्म टी. * 
एन. 7 और भाई. झ्ार. 8 के संकरण (कांसिंग) से तैयार की गई। इसकी निम्त 
लिखित विशेषताएं है-- 

(झ) पौधों की ऊंचाई 90 सेमी. होती है। : ग 

(ब) पानी विशेषकर पतला, होता है।. _ ; 

(स) 20 दिन में पक कर तैयार होता है । 

दि) इसकी पैदावार 4 विवटल श्रति हेक्टेयर तक हो जाती है ! 

उत्तर अ्रदेश तथा पंजाव में इसकी पैदावार की जाती है । 
(6) शईषपुग सेबिद 7--धान को बोनी किस्म के लिये अधिद्ध हैं । 


40 दिये 
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959 में प्न्तर्राच्द्रीय चावल श्रनुसंघान संस्थापन, फ़िलोपाइन से मंगाई गईं थी 
इसकी निग्नलिसित विश्वेषताएं है-- का 
(झ) पौधे की ऊचाई 80-82 सेमी. होतो है । 
(थ) भधिक पानी चाहने वाली किस्म है। 
(स) रबी के समय में 35 दिन में पक जाती है तया गर्मा में अर्थात 
सरोक में 85-:0 दिन में पक जाती है। * 
(द) इस किस्म में ब्लाइट बीमारी का प्रकोप होता है । 
(य) पैदावार 47 झु. श्रति हेवटेयर हो जाती है । 
कोटा, उदयपुर, श्रीगंगानगर भ्रादि राजस्थानी क्षेत्रों के लिये भ्रधिक 
उपयुक किस्म है तथा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भध्य प्रदेश भादि प्रदेशों के 
लिये भी सर्वोपरि है । डी 
(7) झााई. भ्रार. 24--पिछले दिनों ग्राई. प्रार. 2 4 नामक धान की एक 
किम खेत के लिये जारी की गयी है। किस्म प्रचलित होने से पहले तक इसक 
प्रायोगिक नाम, प्राई. भार. 66-]-]40-3 था। जिसे झाई. श्रार, 8 तथा आई, 
भ्रार. 2-2-2 के संकरण से चुना गया था| भाई. भ्रार, 27-2-2 स्वयं सैस्थुरो 
पठना 2२] भौर एस. एल. झो. ]7 तथा तिगाडिस के संकरण से प्राप्त किया 
गया था। झ्राई, आर 66--40-3 की ,भन्‍्तर्राष्ट्रीय धान भनुसंघान संस्थान 
(प्राई. आर. श्राई.) फिलोपरइन में तैयार किया गया तथा वहां से सर्वप्रथम ।96] 
में इसे भारत मंग्राया गया । पिछले तीन वर्षों के दौरान ये गोविन्द बल्‍्लभ पंत 
कृषि एवं श्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर द्वारा इस पर विस्तृत रूप से परी- 
क्षण किये गये । यहां से ही फरवरी, 972 में आई. भ्रार, 24 को खेती के लिये 
प्रचलन किया गया | इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं-- 
(झ) यह बोनी, न गिरने वाली, भ्रधिक उपज देने वाली किस्म है। 
(ब) इसका दाना लम्बा, पतला व चमकीला होता है । 
[स), प्रति. किवटल धान में चावल की मात्रा अधिक निकलती है-। 
(द यह .ज़या से 7 दिन तथा झ्ाई. आर. 8 से-5 दिन पूर्वे पककर 
तैयार हो जाती है । न 
(क) इसकी पत्तिया गहरे रंग की होती है । दा 
(ख) ,घान प्रमुख रोग जैसे कोका, धारी, रोग, भरा, धब्बां, ब्लास्ट, खेरा 
रोग इस किस्म पर ग्राक्रमण नहीं करते हैं । 
, गे) दू'गरों रोग नही लगता है तथा मध्यम रूप से लौफ होफर का प्रति- 
रोधी है । 5 45 
(घ) भूलसा रोग कुछ सीमा तक प्रभावित करता है। - पु 


(2) पकने की ब्वधि 23 दिन है! न 

(भ) शौसत उपज 3] व. हेव्टर होतो है। 

(8) सांकेत 4--लम्बा झौर पतला चावल होता है । विकते की प्रवधि 6 
दिन है । रोपाई के लिए यह एक प्रच्छी किस्म है ! 2५) 

(9) रापेरो--चावत्ष मध्यम प्राकार का मोटा होता है | पव॑तीय कैंतीं के 
लिए उपथुकत है । पकने को विधि 0 दिन है । 

(0) पूछा 2-3--मोटी चावल की किस्म है। यह भी 0 दिन से पक 
जाती है | रोपाई के लिए भच्छी किस्म है । कं 

(77) बाला--पह चावल छोटा व मोटा द्वोता है। पब्वा रोग के तिे 
प्रतिरोधी है। वर्षा होन, नवारानी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अधिक अप 
है । पकने की श्रवधि 05 दिन है। हि ४ 

(2) कह्लर 8954--यह नाटे कद वाला है। इसकी उपज जया प्र 
श्राई. आर. 8 से अधिक होती है । पकने की स्वधि 30-40 दिन है। ९५ 
झ्रौर घूरदी क्षेत्रो के लिए अधिक उपयुक्त है॥ ,., -. , - है 

(3) एन. पी. 30--कोटा व उदयपुर के लिए यह भच्छी माती जाती 
है । सफेद दाने होते हैं । पकने को झवधि 80 दिन है ! ४ का. 

(4) सौना--बोने कद की 30-35 दिन में पकने वाली, 60-90 ख्ि! 
हेबटर उपज है। _ या १ हि 
१(5) मघुकर--बाढ क्षेत्रों के लिए। 

' बीज बोने का समय--जलवायु, वर्षा, ताप तथा प्राद'ता के झजुसार हे ह 

आगे घटाया-बढाया जा सकता है लेकिन जुन के प्रथम ' सप्ताह में पेलेला करके 
बोये जाने वाले धान तथा वर्षा के ऊपर निर्मर होने पर जुलाई का प्रयम सप्ताह 


है| 
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सिचाई--धान्‌ भधिक पानी चाहने वाली फर्सज' है जब भूमि ' थोड़ी ता 
रहे तव ही सिंचाई की जाये तथा इसकी फसल में पानो भरा रहना चाहिए। कई 
5-7 सिचाई काफी होती है । हु 38 
विकाई-बगुड़ाई--धान को फसल में मिकाई-ग्रुडाई का महत्वपूर्ण स्थान है 
क्योंकि श्रधिक केल्ले फटने से पैदावार अधिक होती है निकाई-गुड़ाई बैडी बीडर 
नामक यन्त्र से रोपाई के दो हफ्ते घाद करें।.....  ' 
इसके झलावा स्टेम एफ-34 खरपतवार माशक दवा का प्रयोग किया जाये! 
प्रति हैक्टेयर 3 प्रतिशत यूरिया के घोल में स्ठेम एफ-34 एक लीटट मिलाकर 
छिडके" यदि थेत मे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हो तो उन्हें नप्ट करने के लिए 


3-4 हफ्ते पश्चात्‌ स्टेम एफ-34 और पी. पी. ए. (पोटेशियम साल्‍्ट को) भाघा- 
झाघषा लौटर एक साथ मिलाकर छिड़कें । 

हातिकारक कीट व रोकथाम-- | 

() घान का तना वेधक कोट--छोटी श्रवस्था में पौधों पर झाक्रमण 
करता है। तने के, बाज के भागू पर हानि पहुचाता है। इसके नियन्त्रण के लिये 
शप्डरिनि-: 0 ई. सो. का 25 लीटर प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग किया जाय। 
डाईजिनोन तथा गाम वी. एच्‌. सी. 2-3 कि. ग्राम प्रति हेक्टेयर छिड़का जावे । 

(2) लोफ होपर--यदि कीद पौधों की पत्तियों को खाता है तथा इस 
प्रकार का कीट प्लान्ट होपर भी होता है | पौधों की तो हानि पहु'चाता ही है 
लेकिन विपाणु शोगों के वाहक भी होते हैं॥ इनके नियन्त्रण के लिए डाइजिनोन 
तथा गरामा बी. एच. सो. 2-3 कि, ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें । 

(3) धान का साकुण (राइस बग)--यह कीट पौधों के विभिन्न भागों से 
चूसफर उनको _ हानि पहुचाता है | इनके नियन्त्रण' के लिए 20-25 “कि ग्री, 5 
प्रतिशत वी. एच. सी. स्लूंण प्रति हेक्टेयर '' की दर'से 'भुरकने की सिफारिश की 
गई है । लक । धर 

(4) चूहों का नियन्ध्रण--चूहों का नियन्त्रण एक सामूहिक कार्य “है झौर 
किसी एक किसान का एकार्की प्रयत्न चूहों का प्रभावकारी नियन्त्रण में असफल 
रहता है । पहले दिन॑ विपरहितः खाद देना चाहिए । फिर 9 भाग में (मकका, 
गेहु', चावल) एक भाग (भार के भनुषांत में) 'रेटी फिन या रीडफिन के तेल भर 
जीमी के साथ मिलाकर देना चाहिए। 
रोगवउनकी रोकथांम-- | | ' 5४ ८४ 
0, ब्लास्ट के सक्षए--_ 7 

घान के पौधे के लगभग सभी भाग इंलास्ट द्वारीं ग्रसित होते हैं । शाकीय 
परवस्था में यह रोग पत्तियों पर तकु' कै श्राधार के घब्वों के रूप में ,परिलक्षित 
होता है । मुभी का किनारा क॒त्थइ रंग तथा तथ्य वाला भाग राख के रंग का 
हो जाता है । 
नियस्धरण--- 

इसके निमन्त्रश के लिए बोज का उपचार का तरीका उत्तम है। () 
किलो उत्तम बीज से 2-3 ग्राम एग्रोसन जी. एन. मिलाकर 'बोया जाये । (2) जिन 
स्थलों पर व्लास्ट-रोग लगता हो वहाँ हिंनोसन 50 ई. स्ली. के 0*[ प्रतिशत घोल 
के छिड़काव से इस रोग पर अच्छा नियन्त्रण हो जाता है। (3) अधिक उपज देते 
बीली किस्मे जैसे आई: आर.'8, जगा पद्चेत श्राई. आर. ८0 तथा आई. आर, 24 
इसकी प्रतिरोधी किस्मे है। भय 
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१ ७ 


96 


2. भूरा पन्‍्पा-- 


सक्षघ--पान में महू रोग पौध प्रयम्पा तथा उसके.बाद के बृद्धिकान में 
होता है । पत्तियों पर यूत्ताकार में प्रष्दाकार गहरे भूरे रंग के पब्वे पह जाते हैं। 
पमिम्रसप्रण-- का है 
(।) पोढास की कम्ती यासी मृदा में पोटास के पर्याप्त प्रमोग से फसल में 
महू रोग कम लगता है । है हु शा 
(2) रोग रोधी जातियां प्राई. भार, 8, 20, 25 पया झादि बोई जाये। 
(3) रामायनिक रोग नाशियों में सेरेसान एम फो (22 कि. ग्रा, बीज मे 
4 ग्राम) मिलाने से इस रोग पर नियस्त्रण पाया जा सकता हैं ७ 
(4) जितेब के 025 प्रतिशत पोल का छिड़काव करने से भी भूरे पंख 
रोग का नियन्त्रण होता है । 


3, तना विगसन (स्टेम रोट)-- 
सक्षण--इस रोग में पौधे के तने की निघली गांठ भौर प 
काले भूरे धब्बे पड़ जाते है । रोगी पौधों के तने प्रधिकतर हरे रंग 


निमस्ध॑ण-- है रू 
(।) 35 लीटर पानी में 45 प्राम सैरेसान बैट था 37-50 ग्राम एगलीस 
या 5 प्राम एराटोन 6. की घोलकर 25 किग्रा. लीज को 2 

घण्टे तक ड्बोयें । सतह पर तैरने वाले वीजों को. विकालकर 

करेंगे । डर ध् ब्वर 

(2) रोपाई करते समय घान दो पौध की जड़ों को 8 ग्राम सेरेसेन, वेट 

को एक कनस्तर पानी में घोलकर उसे डुवो देना चाहिये। -- 
६ (3) रोग जिन फसलों में कम लगता हो उन्हें बो्ये । ., 


त्तिके खोल पर 
के हो जते हैं! 


4. जोवाण, पर्ण रेखा रोग-- 


लक्षण--पत्तियो में धारियां पड़ जाती है तथा पत्तिया गोली ; भूरी र्‌ग की 
हो जाती है ?  म 
नियन्त्रणं-- हु ४ जप 

() विश्वसनीय स्थानों से बीज लेना चाहिये. # 7 


(2) एग्रोमाइमीच 00 का छिड़काव 7:5 ,्राम "प्रति 2:6, ग़ैलन पारी 
में घोल बनाकर प्रति हेक्टर छिडका जाये , 5 : है 
« (3) रोग रोगी तथा रोग सहिष्णु किस्से जैसे-आाई, झार, 20 तथा फ्लो 
रत्ना उगाई जाये । ः हे 


$ सेरा रोप--- ही 
सक्षण--यह रोग जस्ते की कमी म हेंदे *उलाओं तीखी ला 


ताल के तराई क्षेत्रों में पाया जाता था । परन्तु अब उत्तेख॑देश/विंदोर, पंजाब, 
अरध्षप्रदेश सभी धान पंदा करने वाले स्थानों में पाया जाता है। इसको मुख्य 
पहचान पत्तियों- की शिराप्मों के मध्य मे जो हरा रंग होता है वह गायब हने 
लगता है । 
नियन्दण-- 
() 5 कि. ग्रा. जिक सल्फेट तथा '5 फि. ग्रा. चूना श्रायश्यकतानुसार 
, पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से रोग के पहले लक्षण प्रकट 
होते ही या रोपाई के 0 दिन बाद छिड़क देना चाहिव । 
(:) उचरप्रदेश , कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर के भनुसंघान .केख्र पर 
, झ्रभी हाल ही मे हुये प्रयोगों के प्रमाणो के -भ्राधार पर 25 कि. ग्रा. 
जिक सल्फेट प्रति हेक्टेयर. मिलाया जावे । (सिंह तथा सिंह 970) 
6, दुगारी विषाण -- 
लक्षण--यह्‌ रोग विपाण द्वारा होता है पौधे छोटे भ्राकार के हो जाते 
हैं । पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। दानों पर भरे धब्बे भ्रा जाते है । 
नियन्धण--- 

() रोग फुदका के द्वारा फैलता है। इसीलिए कीटनाशक दवा का प्रयोग 
किया जावें। डाईजेनान का *5 किलोग्राम सक्रिय खठक प्रति 
हेवटेयर के हिसाब से नर्सरी में ।0 दिन बाद तंया खेत में रोपाई के 
45-30-43 तथा 60 दिनों के बाद छिड़का जावे ।. 

कटाई--वाले' विकलने के एक माह बाद धान की भ्रधिकाश किस्मों की 

कटाई को जाती है । धान की बालियों का कुकाव जब नीचे को हो जाय बाली 
प्रीली पड़ जाय तथा दाना कड़ा हो जाये तब काटना चाहिये । कटाई से पहले खेत 
से पानी निकाल देना चाहिये । 

. » अपज+>>-उत्पादक मल्य का एक बड़ा भाग मानव श्रम तथा उदरकों पर 
व्यय किया जाता है । श्रम पर किये गये व्यय का झधिकाश भाग रोपण की क्रिया 
पर लगती है। सीधे खेत में बोये गये धान में व्यय खरपतवार नाश _ में लगता है। 
अच्छे जल निकास द्वारा इसका नियन्त्रण हो जाता है। धान की औसत उपज, 30 
से 55 विवटल प्रति हेक्टेयर 'है । ! 
फसल बकरु-- ५ के 

() घांन-मटर (एक वर्)...... (| ह-| 

(2) धान-मटर, ज्वार श्रहर, गेहूं (2 वर्ष) 

(3) पड़ती गन्ना, वना-घान सबर (3 वर्ष) *' ' 


ग्ह 


जापानी ढंग से घात कौ सेती . -. + 


पौध तैयार करमा--जितने क्षेत्रफत में धासे रोपना, हो उसका बोस 
भांग पौध तैयार करने के सिए छांट लेता चाहिये। यह मूमि ऐसे स्थात पर 
छाँटनी चाहिए जहां गित्ताई के ' लिये उपयुक्त सापन उपलब्ध हीं, क्योंकि पौधों 
की मिचाईं में यदि एक-दी दिस की देरी हो गई तो हानि हो सकती है 


बीज की साप्रा-बौस की सात्रा उसकी जाति तथा भूमि की उ्दरा ग्ि 
पर भ्रवनस्बित रहती है यदि द्विगी वैतिप्ट सेत में रोवे जाने की हैं तो । से 20 
कि. ग्राम बीज प्रति हैसटेयर पर्याप्त होगा । मध्यम श्रेणी के सेत के सिये स्‍क 
कि ग्रा, बीज की ग्रावश्यकता होगो । बोज की हर मात्रा मुख्य सेत के तय है 
जिसमें कि फसल पक कर तैयार होगी | पौधे के लिये बनाई हुई बंधारियों में “00 
ग्राम बीज प्रति क्यारी घिड़कना होगे । ऊपर से छना हुप्रो खाद भौर बारीक 
मिट्टी की तह डानहर ढक देना चाहियेत। 7 कल 
मोम को तैयारी--योज को एक वाल्टी पानी में जिस में कि दो मुद्री 05 
घुला होता है, शाम देते हैं, भारी वीर्ज नीम बैठ जाते है_ तथा हल्के ऊपर, ही 
लगते है । नीचे यैठे हुए भारी (बजनी) धोजों को ही वोने के काम में लि 
बीमारियों से बचाने के लिए इन वीजों की सुस्ताकर एग्रोसेन जी. एन. मे 
कर दिया जाता है। पु हज अक कि 
भूमि की सेथारी अप्रेल मे मिट्टी पलटने वाले हने से जोतकर उसमे ।2 
क्विटल गोबर की खाद प्रेति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिये-और बाद ने हे 
हल से जुताई करके मूंदा, को भुर-भुरी वना देना चाहिये । खेत'मे. पटेला की सहाय 
से सेव को समंतल बता देना चाहिये | इसके बाद रोपाई , के लिये वंगारिया (32 
लेनी चाहिए-बेड (पोध) के लिए क्यारिया 7.5 से; मी. उठी, हुई 2 
चौड़ी तथा :5 मी. लम्बी होती है । क्‍्यारियों के बीच 30 से. मी- चौड़ी हे 
0 सेमी गहरी नालियां छोड़ दी जाती है। क्यारियों के तैयार हो जाते े 
उनके ऊपर ूव॑ वारीक कम्पोस्ट की 3 मि.मी. वतली तह बिलया दी जाती हैं! 
फिर प्रत्येक क्यारी में 250 ग्राम सुपर फास्फेंट तथा 250 ग्राम प्रभोनिगम है | 
का मिथगा छिड़क दिया जाता है (| उस्तके ऊपर राख, की पतती तहें विधा है 
जाती है जिसके ऊपर मौज छिडक कर बारीक मिट्ठी से. ढक दिया जाता हैं | 
50 क्यारियां एक हेक्टर में पौध लगाने के लिए काफी समभी जाती है;/- “ 
बीज बोने के समथ--मई के ग्रन्तिम सप्ताह अथवा जूत के प्रारम्भ मे हा 
क्यारियों में वीज छिड़क देना चाहिय्रे । वीज के ऊवर एक तह गोबर की बढ़ी ्फ् 
खाद छानकर डाल दी जाती है, । बाद मे, हल्की सिचाई की जाती है । -* 
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रोप जगाने का समप--शी धर वोई जाने वाली जातियां मध्य_जून और देर 
मे बोई जाने वाली जातियां मच्य जुलाई ध्य शीघ्र बाद हो रोप देना चाहिये । 
बयारी के भन्‍्दर घास-फूस को बरावर साफ करते रहना चाहिये। 3-4 
सप्ताह में जब पौध 20-22 से-मो. की हो जाय आर 6-0 पत्तियां मिकल श्रावे 
तो सावधानी से उखाई केर रोपाई कर देनो चाहिमे । ] 
रोपाई--पौधे को प्यारी से सावधानी से निकालना घाहिये जिससे पौध की 
जड़ या तने को फोई हानि न पहुँचे । रोपाई सीधी कतार में करनी चाहिये। 
पौधे से पौध की तथा लाइन की दूरी 225 से मी होनी चाहिए । 22"5-22 5 
से,मी. पर तिशान लगी हुई रस्सी के सहारे रोपाई शोघ झोर सुगमता से ही 
जाती है। एक सुराख में 2-4 पौध से अधिक नहीं लगाना चाहिए प्रौर पौध की 
भ्रंगुली के महारे मिट्टी में सीधा गाडना चाहिये। एक हेक्टर मे । प्रादमी पीध 
छगाने के लिए और 8 भौरतें पौध उखाड़ने के लिए भ्रावश्यक होते है । 
सिचाई--रोप लगाये गये पौधों के लिए भी सिंचाई का प्रयोग छिटकवां 
धघोये धान के समान होता है जब तक पौधे काफी बड़े न होवें । हमे इस बात का 
ध्ययन रखना चाहिये कि घान के सेत में प्रधिक समय तक' पानी न भरा रहें, 


भ्रन्यथा महू पानी धूप को गर्मी से प्रभावित हो घान के कोमल पौधे की भुलस 
देगा। 


घान के पौधों में फूल भाने के समय से 5 दिन पूर्व, यदि सम्भव हो तो 
खेत को खाली करके सुखा लेना चाहिये। यह ध्यान रहे कि पगड़ी।न उलटवे 
पावे । इससे भूमि की वायु मिलने पर पौधे बलिप्ठ होंगे। परन्तु फूल,भोने के 
पश्चात्‌ भूमि को कदापि न सूखने देना चाहिये | ४ 

फसल की देखभाल--रोपाई करने के 45-20 दिन बाद खेत की निराई 
तथा गुडाई करनो चाहिये | यह काम पडा बीडर द्वारा बहुत कम समय भौर थोड़े 
खर में हो जाता है। फसल में फूल गाने के पहले ही , निराई व गुड़ाई बन्द कर 
देनी चाहिये। ग न्ढबट,5+5 2 

कटाई का ढंग--धान की कदाई दरातो से गेहूँ के समान की जाती है । 
कटाई ठीक समय पर की जानी चाहिए | देरी करने पर दाना झड़ने लगता है। 
दाना कड़ा होने पर ही फल को काट सेनो चाहिये। भले ही उस घान की बाली 
हरी बनी हो! । धान की शीघ्र वाई जाने वालो जातियां सितम्बर, अवद्ठवर में 
भ्रीर देर से वोई जाने वालो जातियाँ नवम्बर, दिसम्बर में कटाई के योग्य 
होती हैं मे 

भडाई---धान की काटकर खलियान में सुखाया जाता है इसके वाद बैलों 
की दांय चलाकर अथवा किसी कठोर चोज पर बालियों को पीट कर दानों को 
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भलग कर लिया जाता है | पैडोप्रैसर द्वारा भी घान फी मडाई की जाती है। 


उपज--शो प्र बोये गये धान की उप्नत जातियों की भौसत उपज 30 थि. 
प्रति हेकटर होती है। देर में बोये जाने बाले घान की देशी जातियों की उप्र 
छिडकवां बोये गये घान में 0-2 पिवटल प्रति हेवटर गैर पौष लगाकर वोय गये 
धान में 25-40 [सब्रदल प्रति हेवटर होती है । 

योज रखने के ढंग--धान के बीज को सूव सूखाकर वबोरी में वदद करे 
रखना चाहिये । इसे गोदाम में बन्द करके रखने की भप्रावश्यकता नहीं होती । गर्मी ; 
प्रारम्भ होने के पूर्व फरवरी प्यवा मार्च में घूप में यूब सुसा देना चाहिये बीज मे 
नमी रह जाने से गर्मिप्रों मे यह शीघ्र ही सराब होने लगता है । 


भ्रभ्यास के लिए प्रश्त . * ४ 
() धान की खेती का वर्णन निम्न शीप॑कों में करें“ 
(श्र) भूमि एवं भूमि की तैयारी । 
' (ब) खाद एवं उवंरकों की मात्रा। 
(स) जातियां । 
(द) उपज । 7 रे 
ह७४७ / (यी कीट एवं सोग।. *'* ॥ ०. 2 पी 
* (2): जापानी ढंग से घान की खेती कैसे करोगे ? 
(3) निम्न पर टिप्पणी लिखों--- 55४ 
“५, (अर) बीज की तैयारी 4-« 
7 / (की) क्‍्यारी को तंयारी । 
/ (स) बीज रंखने का ढंग । 
(द) घान के लिए उपयुक फसल-चक्र । 


ञ्क 


प्रध्याय-43 
गन्ना 
(876870&४४) 








चानस्पतिक नाम (5॥रश्लाग्राणा णीलेंएश'पा)) 


जलवायु - गन्ना उष्ण कटिवन्चीय पौधा है, 25-250 सेमी. वापिक 
धर्षा बाले क्षेत्रों में बिना सिंचाई के तथा 50-90 सेमी. धापिक वाले क्षेत्रों मे 
सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध होने पर गन्ने की खेती सुगमतापूर्वक की जा सकती 
है । 250 सेन्‍्टीप्रें ड मे 28 सैन्टीग्रं ड तापक्रम वाले क्षेत्रों में इसकी बढ़वार अच्छी 
होती है । हे 

भूमि -गन्न ' के लिए जीवाँस युक्त मटियार दोमठ भूमि अच्छी समझी 
जाती है। भूमि में जल निकास का अच्छा प्रबन्ध होना चाहिये। 

खेत की तयारो - खेत की तैयारी गृश्ना बोने की विधि पर निर्भर करती 
है,। यदि गन्ने की बुवाई चालियों में करनी हो तो दो गहरी जुतताइयाँ पर्याप्त 
रहती हैं । किन्तु यदि गन्ना समत्तल खेती मे बोना हो तो जुताइयाँ मिट्टी पलटने 
घाले हल से तथा 6-8 जुताइयां देशी हल से करनी चाहिये। प्रत्येक जुत्ताई के 
पश्चात्‌ पादा लगा देना चाहिये । खेत में गोवर की खाद या कम्पोस्ट खाद +00- 
]25 विव, प्रति हेक्टर को दर से डाल, दें । 

-““ खाद की सात्रा-श्रच्छी उपज प्राप्त करने के लिये 90 कि. ग्रा. - नाइ- 

द्रौजन 85-90 कि. प्रा, पोटाश तथा 50 कि. ग्रा. फास्फोरस प्रति हेक्टर की दर 
से देनी चाहिये । ये मात्रायें निम्नलिखित उदेरकों द्वारा दी जा सकती है-- 


|, यूरिया * -7: 40 कि. ग्राम प्रति हेक्टर 
+ 2, म्यूरेठ श्रॉफ पोटाश..... 50 झ.. ऊआ 
3. सुपर फास्फेट (सिंगल) 300 गा हा 


बोज को सात्रा--लर्गभग 60 क्विंटल वीज प्रति हैक्टर पर्याप्त होता है कुल 
35,000 से 40,000 हजार दुकड़े (त्तीन श्रांख वाले) पेय प्ल होते है! यदि एक 
श्रांख के टुकड़े लगायें व पौधे तंयार करके रोप तो केवल 20 हजार दुकड प्रति 
हेकक्‍टर पर्याप्त होते है तथा उपज भी अधिक मिलती है। 
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बोने का समय--गप्न की बुप्राई वर्ष में दो वार की जाती हैं। 
. वसन्‍्त कालीन बुझाई-5 फरवरी 5 मा तक [भगेती) 
5 मारे से 5 प्रप्नेल तक (पद्धेती) 
2. शरदकालोन वुश्ाई- 20 सितम्बर से 30 झवट्वर तक है। 
$.. बोने से पूर्व दौज्ञ का उपचार--(क) इच्छित फिल्म के स्वस्थ व निरोग॑ 
बीज का चुनाव करें। यदि सम्भव हो तो फरवरी की बुवाई में गन्न के क्री 
शआ्राधि भाग को थोयें भौर ग्रवटूबर की थुवाई में नीचे के भाग को बीर्ये 
(स) गर्म जल उपचार- वीज के टुकड़ों 500 ते, ग्रे, पर दी घण्टों के लिंये_ 
गर्म जल से उपचारित करें । इससे फफ दी व विषाणु, रोगों, कण्डुवा उल्टा (बिल्ट) 
श्रौर एलचीनों (विवर्ण) भादि से गणना तीन वर्ष के लिए मुक्त ही जाता है। उत्तर 
प्रदेश की कुछ चीनी मिलो मे राज्य सरकार के भनुदान से "गन्ना बीज उपबार 
अर! लगाये गये हैं | बुवाई के समय इन मिलों से सहायता प्राप्त करती चाहिये । 
किन्तु यदि मिल क्षेत्र से दूर हो तो 77.<439८36 सेमी, के सीमेट के टैक बताई 
बीज का उपचार कर लेना चाहिये । इस प्रकार के एक टेक में लगभग ? 50-60 
टुकड़े 3पचारित किये जा सकते है | 
दवाई--गर्म जल उपचार के पश्चात्‌ बीज को निम्नलिखित जमावें वर्क 
दवाइयों मे से कियी एक के घोल में थोड़े समय के लिए डुबोयेंड 


सारणी सं. 8 फा - 

57३ 235 सक सम 75 3075 
क्र, सं. दवा का नाम मात्राहि. बीज के लिये |... जल की मात्रा 
(कि. ग्रा)_ _____ ([सीटरो मे), 

कि एगलो 3% 0 3,950; / «० 850 

2५ एशेटान 3% 0.625 * :0 

3. “ टेफासान 6% 0.625 ' | ४ 30 

4. गश्नावीजघोल 66%. 0.625 ह 2244 


बुवाई का ढंगविभिन्न ज्षेत्रों में-गन्ना बोने की प्रामः निम्नलिखित : विधियाँ 
प्रचलित हैं-- हे 25372 

(क) समस्त सेत की'छुबाई--इस विधि में तैयार खेत में देशी हल मां 
रिजर की सहायता से 75 सेमी. की दूरी पर 20 से, मी. गहरे कुष्ड बगाते हैं! 
इनमें गश्न के टुकड़े के डयोढा चढ़ा कर बोते हैं। बुआई: के पश्चातृ-पाठटा लगा 
दिया.जाता है । इस विधि में पौधों पर मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती 4 पित्राई के लिये 
खेत को जयारियों मे विभक कर दिय्या जाता है। किन्तु यह विधि श्रच्छी, नही है! 
क्ग्रोंकि इससे फप्तल के गिरने का - भय-रहता है,वथा सिंचाई:में जल,/अधिक सर्च 


हीता है ः ि कक हक. ७ ) 


पु । 
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: (क्ष) समर्तेल खेत में बोकर सिद्‌टी चढ़ाना--यह विधि ऊपर लिखी विधि 
के समान है । किन्‍्तु मानसून आने से पूर्व मिट्टी चढ़ान का कार्य किया जाता है। 
इस विधि के प्रयोग से निम्नलिखित लॉभ है - 

4, फसल;मिरने से बच जाती हैं। हे 
2, शिचाई के पानी की बचत होती है।..., 
/ १3, फसलकी बन्धाई मे कम व्यय लगता है । कक, 
7-:१६-उपयु क्त विधि की अपेक्षा पैदावार अधिक मिलती है । 


) हि 3 


(ग) नालियों में घोना--अह विधि हल्की भूमियों के लिए उपयुक्त है 


भ्योकि ऐसी भप्ियों मे-मन्ना बोले से अपेक्षकृत अधिक जल की भ्रावश्यकता होती 
है । अत; नालियीं मे बोकर जल के व्यय को घटाया जा सकता है । 

इस विधि में नालियाँ बनाने का कार्य लगभग ,एक माह पूर्व कर लेना 
चाहिये । समतल खेत॑ मे रस्सी द्वारा 90 सेमी, के अन्तर पर लाइनें लगा देते, 
बैलचे की सहायता से 55 सेमी. चोड़ी तथा -22.5, सेमी. गहरी तालियां बुज़ाते है 
इस प्रकार 45 सेमो/चौड़ी-मेड,बन॑ जाती है। नालियो से निकली मिट्टी.मेड़ो पर 
डाल देते है। इससे मेड़ो को ऊंचाई -2.5 सेमी. हो जाती है.। नालियाँ-,पूर्व 
प.चम दिशा में नानी चाहिये जिससे फसल तेज हवाओं से सुरक्षित हो जाय॑। 
| नाजियों में टुकड़ों को,ज्यादा, करके बोयें | ऊपर से एक बारीक तह्‌ मिट्टी- की चढ़ा 
दें। इस विधि द्वारा गन्ना वोने से पेदावार अंधिक प्राप्त,होती है ।...ईस विधि पर 
किये गए प्रयोग के झकड़े निम्न प्रकार हैं-- 287 हद 





धघारणी सं. 9 « 
जो जप अनुसंधान केन्द्र (उपज मोट़िक टन प्रति हेक्टर) 






















क्र.सं, विधि का नाम ५ र 
हर »... | गोरखपुर | शाहजहांपुर | मुजफ्फरनगर 
है. हम मै + 
4, ;;४ साधारण ;« ८ , 4.60 | 57.50 ,| 53.07 
। 
2 >नालियो-०- - “+ 53.60- “४१.7३---- 56.00-++- 
नि हु वि हक पा प््। 
हम नी 
नन्हे कक वि शा न ड कली, ५० 


_ उनिष्कर्षं उपयुक्त आंकड़ों से ज्ञात होतो है कि सभी स्थानों पर नालियों 
में गन्ना बोने से अपेक्षाकृत श्रधिक उर्पज प्राप्त हुई है-अतर यह विधि उपयुक्त है ॥7 
१.7 बुवाई के समय नाइट्रोजन की 2/2 मात्रा तथा पोटाश और फासंफोरस 
की पूरो माता दे देनो चाहिये। बी.:एच. सी. गांमा 20% ई. सी. की।6.25 ली. 
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मात्रा .800 लीटर पानी में घोलकर युव्ड के समय, टुकड़ों पर हजारे की सहाः 
यता से छिडक देते है । रे , 

(घ) श्राई. एस. झ्रार, 8626 विधि द्वारा गन्ना बोना-इस विधि का 
प्राविष्कार गन्‍ना प्रनुसंघान केन्द्र लखनऊ से कियों गया । इस विधि में 00 
]50 कि. ग्रा,है. नाइट्रोजन व 4-8 सिचाइया करके 50-60 टन हे.' पेंदावार 
प्राप्त कर सकते हैं । का र 

इस विधि में 90 सेमी. के अ्रन्तर में 35 सेमी. गहरी तथा २0 सैमी. चौड़ी 
नालिया बना ली जाती है । बुवाई से दो माह पूव॑ ' जिस खेत में बीज लेना हो 
छोटे पौधे को पत्तिया काट देते हैं । जब इनसे तोन-चार पत्तियाँ निकल भरे, 
इन्हें क्राट कर बोना चाहिये । वोने से पूर्व टुकड़ों को ऐरीटान के 0.2% घोल में 
डुबो लेते हैं। दुकड़ों को नालियो मे 20-70 सेमी. के' श्रस्तर पर खड़ा रबर 
दोनों प्रोर से मिट्टी डाल दी जाती है। इन टुकड़ों को रैगन कहा जाता हैं। 
20,000 र॑गन प्रति हेक्टर पर्याप्त होते हैं। है रा 

सिचाई--गन्नों की सिंचाई, खाद की मात्रा और निराई-गुड़ाई पर विस 
करती है| गोरखपुर, मुजफ्फरनगर व शाहजहापुर शमुसंघान केन्द्रों के भरकर 


निम्न प्रकार हैं+- 


के 


सारणी 5 ३ सारखो ले 0 नर 30 5 है 
हि कि माह्िकि सतह हर 9) 








क्र. सं. | नाइट्रोजन किंग्रा. 





प्रति हेक्दर 2 ३ है ५ 5 

. 30 43.0 । ब8.70' 52.50 

ही 400 44.25 5.90 - 64.75 

3, 200 | 48.08 | 55.54 65.33 
5 





निष्कर्ष--उपयु क॒ श्रांकड़ी को देखते हुए 9 मिचाइया श्राप्त होती हैं । 

निकाई-गुड्ाई--अ्दि थुवाई समतल सखेते मे की गई है तो बुर्वोई के लग- 
भग एक सप्ताह पश्चात्‌ एक अन्‍्धो युड़ाई कर देनी चाहिए। कुल “चार पाँच 
गुड़ाइयां पर्याप्त होती हैं । युडाई का भुख्य उद्देश्य ममी को सुरक्षित रखता व सर" 
पतवारों की रोकथाम करना है। सरपफ्तवारों से बचाव के लिए निम्नलिखित 


खरपतवार नाशक दवाइयों का भ्रयोग किया जा सकता है-- 
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सारणों सं० 4॥ 
खरपतवार नाशक झ्ौर उनका उपयोग 




















किन-किन खरपतवारों | मात्रा ५ वि 
पर प्रभावकारी हूँ । कि. ग्रा. ४४४५ ० 
एक घ दो दालीय 5.48 एक बार । छिड़काव 
| ' खरपतवार कि.[हिकक्‍्टर | ध्ुवाई से 
| न पूरे 


हे *ह१० जाई 


:. | सिर्मलीन-+- सावांकुल, खरमकरा, | 2.34 4- । बुवाई के पूर्व। छिड़काव 
“74“डी. | कनकी, लोनिया, भोथा | 2.248हैं 


3. एंट्राजोन फुजवा, नार, पत्वर चटा| ].2 हे. | बुवाई के | छिड़काव 
(20 तथा ऊपर लिखे खरपत चाद 
बारों पर | 





4 एमोटीन केसिबा, तोरा, बड़ी दुघी। 2.24 हे. | बुवाई के | छिड़काव 
/ 7 | लहसुमा ॥ बाद 








मिद्टी चढ़ाना -(क) समतल खेत में की गईं बुवाई वाले सेतों मे मानसून 
भ्राने से पूर्वे मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है । 


(ख) नालियों-मे खुवाई की गई है तो लगभग 5 जून तक खेत की समतल 
कर देना चाहिये श्ौर जून के भन्‍्त में प्रथम बार )5 से. मी. मिट्टी खढ़ा देनी 
चाहिए श्रौर वर्षा तु का भध्य ही अर्थात्‌ जुलाई के अन्त मे दूसरी बार 30 से. 
भी, मिट्टी चढ़ानी चाहिए । कर 

£बनन्‍्धाई--मानसून के; प्रारम्भ में गन्ने की बन्धाई करनी चाहिये । इसमे 
भ्रावएयकतानूसार वर्षा ऋतु तक वन्धाई करते है । बन्धाई से गन्ने के गिरने का 
भय नहीं रहता । है ः न रे 
उपज--650-700 तिवन्टल प्रति हेक्टर ॥ 


जातियां--पकने के समयानुसार कुछ उन्नतशोल नई जातिंयां निम्नलिखित 


है जा + पु पु है 


(क) शीघक्ष पकने चौली--को 335, 395, 46, 559, 663, बी. भो. 
47, को, 620, 403 ॥ 
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सारणी सं० 2 


ने के कीड़े व उनसे बचाव - - --- 




















कम कीड़े | हानि पहु चाने 
से. नाम |की प्रथा | कि | चकण |... रे 
].. दीमफ के व वर्ष भर | गन्‍्से की जड़ें खाने| बुआ्ाई के समय मी 
निम्फ के कारण गन्ने | एच. सी. !0# 
सूखकर गिर जाते | का भूरकाब 20 
है।, :, | पराहि-” 
2. पाईरिला[ मिम्भ व अगस्त | पत्तियाँ पीली पड| 20-25 कि. ये 
प्रौढ नवम्बर | जाती है उत पर | बी.एच.सी कि 
पले धज़्वे पड़ जाते, 20 ते! (88 
है और फफ दी लगहि.वर्षा के बाद 
जाती है । कर) 
8. णड़वेघक | लारका अप्रेल से | पौधों से वीच की (वी.एच. #4/ 
मई पत्ती यूस जेती [62 
-+ | है। ट |ली. पानी में मिला 
वुआई के समय प्रयोग 
पु एंकर) ' 
* का 
4. ब्लैक वग | प्रौद तथा... | भप्नेल से | पत्तियों का रस | 20% प् ह 
- काला; प्रव पा ऋतु | चूसने के कारण “| छिड़काव * 
घिटका त्तक पत्तियाँ पीली पड 
+जावी है,। हे 
5. पना लारवा मई-जून | तने में छिद्र कर' [प्राक्ष॑म॒रा जन 24४] 
] ध देता है। .. [वेकीक 
4] दि 
३) ६ लीटर एसी 
6. गुरुदासपुर| कैटरपिलर | जुलाई | एक गांठ के प्रन्दर[6,2 लीट : 
कीट या मध्य से | प्रवेश करके घूमताल्रति/हैं घिरा 
देहरादुन अपद्ववर दा दूसरी गाठ से| 
कीट तक नकल जाता है । 
बा 
7. सफेद | प्रौड़ तथा जुलाई से| फसस पीसी पड़ [रि< एस है या 


मकती 






रा जातो है। 
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गन्ने के रोग व उनके बचाव 























क्रसे.। रोग । समय लक्षण | रोकधाम 
]. | बालसड़न | वर्षा ऋतु का पत्तियाँ पीली पड किस्मे बोये 
रेडरोट आरम्भ जाती हैं। गन्ना अन्दर। को, 356, 370 
* से लाल हो जाता है | 393, 395, 259 
और भुरियां पड़ 858 
जाती है। 
2. । कंडुओ मई-जून गन्ने के ऊपर काली [| को 527, ] 
- | (स्‍मठ) बाल स्पोर, निकल | ]48 को शां 
श्राती है । वढ़वार | 56, 574, को. 
रुक जाती है । 36, 6806, 
, के 663 
है ० १ 3 एगलौल से 
“।| बोल को उपचारित 
रे ,.. ; करें. 
3. | ग्रासी शूट | वर्षा ऋतु का | प्ररोही जड़ें निकल [बोने से पूर्व बीज का 
आरम्भ जाती है, बढ़वार में जल से उपचार 
है रुक जाती है । चीनी करें । कि 
की मात्रा घट जाती 
। ह्ै। 
4. | मौजेक - पत्तियों पर श्रण्डकार। !% फार्मलीन या 
न्‍ 37 पीले घब्बे पड़ जाते (5. /िगलोच केघोल 
दि श्े है! * में बीज उपचार करें। 
5. [बिवर्ण. [_ पत्तियाँ- मध्य शिरा [ बीज का गर्म जल * 
५! | (एलबोनी) के दोनीं ओर पीली ,| से उपचार करें | 
» जिला पड़ जाती है। 


कफ 8१5 7४७ 


(ख) मध्य वदेर से पकती वाली--को. !48, 975, 6832 को 6806, 
4458, 09, 583, 323, सी. झो. जे. 29 वी. झो- 27, 32, 54 


08 


कुंछ मुए्य जातियों का यिवरण-- 


! को. €63 जल्दी पकने वाली, भ्रच्छा चौती का परता तैती ओह 
पैदावार देती है । देहरादुन, मेरठ व मुजफ्फरनगर के लिए स्वीकृत है। _. 


बुलन्दशहर, मे 
2. को. 336--देहराहुन, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इलन्दशहं+, मे 


के लिए स्वीकृत है | अधिक चीनीं की परत तथा भौसत पैदावार देती हैं । 
3, कौ. 48--श्रच्छी पैदावार देने वाली हैं तथा इसकी पेड़ी रखे 
है । गन्ना मुलायम तथा उत्तर प्रदेश के सभी भागों के लिए स्वीत हैं। 


4. की. । 28--पैदावार अच्ची देती है। चीनी में !48 से अख्थां गई 
कठोर उत्तरंप्रदेश के सभी भागों के लिए स्वीकृत है । 


5. को. 6425--चीनी में मध्यम, देर से पकने वाली, उत्तरप्रदेश के ्प््वि 
जिलों के लिए स्वीकृत है । न अं हु ।$ 
6. को... 2503--वैंदावार व चीनी में उत्तम, जल्दी पकने वाली 
उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए अ्रनुमौदित' है । 

॥ बी. झौ. 54--र्पैदावार में मध्यम, चीनी में उत्तम, गन्ता कठोर है 
उत्तरप्रदेश के रामपुरा, मुरादावाद, विजनौर जिलों के लिए अनुमोदित हैं । 

8 बी, थ्रो, 7--वैदावार मे मध्यम, चीनी में उत्तम, पहले तथा हे 
गन्‍ने वाली जाति है । उत्तरप्रदेश के पश्चिमी जिलों के भ्रतिरिक्र सभी जिली 
लिए अनुमोद्दित है ॥ 4 दा जा: के 

9, को." 682--अ्रौसत पैदावार देती हैं। मेरठ कमिश्तरी के लिए 
अनुमोदित है।... * 5 । हे 

0, कौ. 975--मध्यम से पकने वाली औसत पैदावार देती हैं । 
लिए प्रच्छी है । उसका रोग लगता है। भ्च्छी नही रहती है । रे 

][, को, 3 2-- अजमेर और,बीकानिर खण्ड के लिए स्धिक उपर है; 
तना सौधा व अन्तर को भाग अण्डाकार होता है । इसके ऊपरी भाग की 070 ! 
का अंकुरित स्थान कोनाकार होता है । 4 से 60 0९८ शक्कर की मात्रा हो ॒ 
सूखा तथा पाले को सहन कर सकता है । उपज 50-60 हजार कि. ग्रा, (गा है 
प्रति हेकटर प्राप्त होता है । सांघारण॑तया यह प्रत्येक भूमि में उगाया जा सर्कती 

2. को. 59--उदयपुर कोटा खण्ड के लिए अप्विक उपयुक्त है। 8290 
हरे रंगे की कत्थई घारी लिये हुये तिकोनो व सघत होती है। देट से प+ई हे 
शक्कर की मात्रा |5-78 % तक होती है । उपज "60-75 टन (गन्ना) 


| 


सकतें 


मुड़ के 


जैवटड प्राप्तूद्वोता हैई ४ 7 7, 
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फसल चक्की हि 9) ने 
+ 4, मवका-ऑलू-गला 

» 2, हरी खाद-गेहू, गन्ना-पेड़ी 
“कह 3. खारू्य्रालून्गन्ना 7 
4, भवकानआलूआन्नानपेड़ी * 
$. भूगफली--अरहर-गन्ना-पेड़ी पड़त-गेहू 

80. * ५५७: 2 
० 5 ... शरदकालौन गन्ना 
४ , राजस्थान. में भन्‍ने की खेती अधिकतर धसन्तकालीम बुग्नाई विधि से को जाती 
है। विभिन्‍न स्थानों पर किये गये परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि गन्ने की शरदु* 
कालीन बुंग्राई, बसंन्‍्तकालीम की अपेक्षा बहुत श्रच्छी रहती है। 
शरदुहालीन बुझाोई के ,लाभ-+ 

४ 7], शरद्‌ रोपित गस्‍्ने की उपज बेंसस्त रोषित गन्ने की श्रेपेक्षा सवा गुणा 
से डेढ़े गुणा:हीती है| 'शरद्‌ रोपित गन्ने में फुटान श्रधिक होतो है भोर हर फुंटान 

रुप गन्ने की तरह ऊँचाई तथा मोटाई मे पूरी तरह चढ जाती है जिससे पेरने 
योग्य गन्‍्ने की भात्रा भ्रधिक होती है। 
!. 9, शरद रोपित गन्ने फी फल के साथ गेह', सरसों, मटर, चुकन्दर आदि 
मिश्रित! फसलें ली जा सकती हैं क्योकि शरद रोपित गन्ना शीतकाल में श्रधिक 
भही बंढता है। 

.. ४ बंसंस्त ऋतु में बरायुमण्डल में नमी की कारण गन्ने की कलिकायें शुप्क 
होने लगती हैं, ग्ंतः उस संमंय॑ बुवाई करने पर, श्र कुरण ठीक;प्रकार से नहीं हो 
पाता | शरद रोपित भन्‍ना ग्रधिक नमी.एवं उच्च तापक्रम-के, कारण बहुतु अच्छा 
शभ्रकुरित होता है।. हप 

५, शरद रोपित गन्ने की फसल भ्रय्टूबर तक, पूर्ण विकप्नित होकर दिसम्बर 
तक पक जातो है, श्रत: पाले से भी बनी रहती है । - *+ ८ ४-ा 

. 5, शरद रोपित गन्ना जल्दी काटने से फेकिट्रयो को पेराई का काफो सम्बा 
समय मिल जाता है। . ., भर 

भूमि को ठेयारी-:गन्ना ऐसे खेत में बोयें, जहां मिट्टी -उपजाऊ, गहरी-दोमट 
अच्छे जल निकांस वाली, न क्षारीय और न अम्लोय हो। पहली जुताई मिट्टी पलटने 
चाले हेल से करें तेथा बीच में देशी हल-से 6-8 जुताइयां कर मिट्टी भुर-मुरी कर 
ले । हर जूताई के बादे पाटः लगायें | प्रति, हेक्टेयर 25 गाडी (2:0.'क्विस्टल 
गोबर की खांद .2] दिन पूर्व भूमि पर फैला कर मिट्टी में मिला दें. यदि गोबर की 
खाद उपलब्ध न ही तो खरीफ की फंसत की कंटाई के बाद! 0कि. नत्रजन प्रति हैक्‍्टेयर 
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देकर फसल के श्रवशेयों को मिट्टी में जोत कर सिधाई कर दें। हट तीत सातमे 
एक वार 500 मि. प्रा. गंधक का चूर्ग फाल बुआाई के 2| दिन पूर्व अवश्य द 
यदि गंधक का चूर्ण न मिले तो 500 कि. ग्राम फेरस सल्फेट बुझाई के साथ डॉते 
इमसे गन्ने मे पीलिया रोग नहीं होगा भौर उपर में वृद्धि होगी।' बीमक तर 
भूमिगत कीड्ो को रोकथाम हेतु सेत की प्रश्तिम जुतताईके पूर्व 25 कि. गत 
5 प्रतिशत एल्डिन चूर्ण भ्रवश्य मिला दें । 33 5 267३ 
रोपश का समय --प्रवटूबर का प्रथम पसवाड़ा बुझ्नाई के लिए सबसे उचित 
समय है । यदि खरीफ की फसल समय से न पके भौर गन्ना लगाने मे देरी की 
श्राशंका हो तो पहले गन्ने को नर्म॑री_(रोपण) तैयारु कर लेनी चाहिये। इसके तिए 
गन्‍्ने के अच्छे सेत से भ्रावश्यक मात्रा में स्वस्थ गरता लेकर उनकी पेटियाँ को 
लिया जाम | इन पेरियों को एरेटन दा एगलोल से उपचारित कर अच्छी सरकार से 
तैयार महीन मिट्टी पर भाड़ फैला दिया जाय । यह कार्य सितस्वर के अति मे के 
भ्रकट्वर के प्रथम सप्ताह तक किया जा सकता है। .इसकै बाद धिंचाई कर 
जाम । यदि इस रोपणी को पोलीयिन की चादर से ढक दिया गाय तो बहुत मर्ठी 
रहेगा, किन्तु यदि यह न हो तो इसके बिना भी-काम चल ज़ायेगा। यढ़ि/ईस बीच 
वर्षा,त 'हो तो एक से तीस सिंचाहयों की. प्ावश्यकता पड़ेगी ॥'भवदूवर/के परत / 
या शू जल्दी या कुछ देर से ज॑से हो बुझआई योग्य , खेत उपलब्ध हो । पोती मे 
,मर कुरित गन्ने की पेरियों निकालकर खेत में बो देनी चाहिए । - 
भोज की. मात्रा व उपचार --एक हेक्टेयर श्ैत मे बुझआाई के, लिये तीवनीन 
प्रांखो वाले 25' हज़ार गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता होगी। इन्हे बोने से ९४ 
ऐरेटाम सामक फफूद नाशक दवा के 0:25 प्रतिशत घोल में 0 प्लिगद पके ड्बो 
कर उपचारित कर लेना चाहिए । हि 20020 कर पट कि 
! >बुप्नाई--हल की सहायता से 75-00 से, मी. दूर बनाई गई कूडो॥ 
जिसमे पहले ही उर्वरक एक कीटमाशी देवी दी हुई होती है। उपचारित गले के 
दुकड़ों को 7 सेस्टीमीटर गहरा रोपें। कूड में पेरियो के सोरे से सिरा पिला 
जमाना चाहिये और उनके बीच में जगह बिल्शुल नहीं छोड़ी. जानी चाहिये क 
बुवाई के बाद पांटा लगाकरे पेर्ियों को मिट्टी से ढक दें और सिंचाई कर दें । 
उरबेरक प्रथोग--देशी खाद के ग्रलावा गरने को 50 किलोग्राम , ततज 
75 फिलोग्राम फोल्फोरस और: 75 किलोग्राम' पोटाश्ष चाहिए | .63 किलोग्राम 
डी. ए. पी. व 456 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट मिलाकर बुझाई के पहने ईडी मे 
0 मे, मी. गहराई पर दें । 30 किलोग्राम ततर॒जन 'प्रप्नोल में भौर इतनी ही माता 
प्रति माह जून, जुलाई व प्रगस्त में देवी चाहिए । अगस्त के बाद नत्नजत नहीं, दी 
जानी चाहिए | वरना इससे रस के गुणों पर विपरोत प्रभाव, पड़ता है ! 
मीलवा फेमल--ढेसा हों सकता है कि 'कातिक, की युझाई के कारश उस 
चेत में सदी की फर्सल लेता अंसस्भव हो किन्तु गधा योये जाते वाले सेत में गावः 
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ही कोई सर्दी की,फसल ली जातो है, क्योंकि जब फरवरी-मार्च में गन्ने की बचाई 
के लिए सेत की तंयारी करनी होतो है, उस समय तक सर्दी की कोई भी फ्॒षल खेत 
खाली नहीं करती । झतः सर्दी की फसल लेने वाले सेत में गन्ना भी समय पर नहीं 
वोया जा सकता । इसके विपरीत शरदुकालीन बुप्नाई वाले गन्ने में ग्रेह', सरसों, 
संटर, घुंकुन्दर भादि फसस सफलतापूर्वक ली जा सकती है। इस प्रकार किसानों 
को दोहरा लाभ मिलेगा । पु 

/ 'कूडोंमें गप्ने. को बुझ्ाई के 45 दिन बाद खेत में दूसरी सिंचाई देकर 
मिश्रित फसल के छिए सेत तेयार करना चाहिये। सरसों, गेहू' ध्रादि मिश्रित 
फसलों के लिये 60 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फासफोरस गन्‍्ले की दी 
जाने वालो ज्यादा भाषा के झतिरिक देना चाहिए। इसमें से 30 किलोग्राम शेप 
सप्रजन पधर्थात्‌ भ्ाधी बुभाई के समय व 35 किलोग्राम शेप नन्रजन सरसों में फल 
आने की पूर्वावस्था भें तथा गेहू में दुमरी सिचाई के शाय देवें। गंन्‍्ते को दो कतारों 
के घोच सरसो की तीन, गेहू, को चार, चुकन्दरं की दो कंतारें आयेगो ! मिश्रित 
फसल की बुनाई कल्टीवेटर से करें। भौर यह ध्यान रखें कि 'योज के ऊपर दो 
तील से मी, से श्रधिक मिट्टी नहीं झ्राने पावें । सरसों की छूंटाई के बाद 0 से. 
मी. कर दें, वरना फसल भाड़ी पड़ने का डर रहता है । सरसों की बुश्राई श्रक्टूबर 
के प्रन्तिम सप्ताह में कर दी जानी चाहिए बरना बिलम्व से बोने पर. सल्फेट रस्ट 
नामक वीम़ारी से ग्रसित होने की सम्भावना रहती है । ग्ह' की बुभाई नवम्बर के 
. प्रथम पखबड़ें मे करदो जानी चाहि १ 
जा ” ंसच्ाई--प्रथटबर से फरवरी तक 2 के प्रन्तर,पर सिंचाई करेंत फिर 
जून तक 5 दिन के प्रत्तर पर कटाई से पूर्व, भुवद्वर तक झावश्यकतानुसार ,2] 
दिन पर प्रिंचाई 'करे | कटाई से । माह पूर्व सिंचाई बन्द;करदें । 





निराई, गुड़ाई, गन्ने बांघनां एवं मिट्टी 'चढ़ेना--जून के बाद ग्रन्त तक हर 
पर सिंचाई के बाद गुड़ाई' करें। जून वं'जुलाई के भ्रन्त मे पौधों के आधार पर 
मिट्टी चढावें श्रौर सितम्बर में सन्‍नों को बांध दे जिससे फ़पल आड़ी नहीं पडे 





पौध संरक्षश->-गेन्ने की फसल पर दीमर्क, जड़ें, तना एवं शीपंक छेदक, 
सफेद मबखी, पायरिया, शल कीटे, काली बंगे, लाल माइट वे अन्य मंदा कंदा 
लगने वाले कीट जैसे फोजीत्ट का आक्रमण होता है।. 


., दीमक ब,ज़ड,छेदन के लिए बी. एच..स्ी. 0, प्रत्शत, ,एल्ड्रिन 5 प्रतिशत 
या हैष्टाक्लोर 5 प्रतिशत चूर्ण 25 से 30 कि. ग्राम प्रति हेक्टर, की दर से बुआई से 
पहले भूमि मे भिलायें, जहाँ तक हो पूर्ण पकी हुई.खाद ही जमीन में मिलावे। गन्ने 
के बचे ८5 बीन कर जलावे ने की खार ,वार , (पेड़ी); न; लें । भूमि, उपचार 
नही कर सकने पर बीज मन्‍्ने के टूकड़ों को लिंस्डेंव 20 ई. सी. हैप्टाक्लीर 20 
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हूं, सी. के 5 मि. सो. प्रति सोटर जब के धोत में दृवोफर बोर्ये या इन्ही के पोते 
से कूड्टीं में बिदादें। दुकरो को छिदुक दें । घोर फिर मिट्टी से दक दें 

गन्ना को प्रारम्मिक ध्यस्या में लगने याले तना एवं शीर्ष छेद दा 
मिमस्त्रण फोरेट 30 फि.प्राम प्रति हेसटर को दर से जुलाई के प्रवम सत्ताह में पौधों 
की कतारों के बौघ में जड़ों के प्राय डालने एयं उसे मिट्टी मे मिलाने से किया जो 
मझता है। इसे प्रयोग के तुरन्त पश्चात घर मिट्टी में नमी ने हों ही मिच्ाई 


करना प्राव्श्यक है। पसगे गस्‍ने को फसल गफेद लट से भी वच सकेगी | झगर 
उपयुक उपचार नही किया जा सके तो निम्नलिसित कीट नाशकों में से के का 
ग्रेप' को देखते हुए 


प्रयोग करें। छिड़ाव 5-20 दिन के भन्तर पर कीट प्रकोप हर 
दोहसावें । यह उपचार परायरिया, शल्क कीट, गेडमाइट, सफेंद मबखी भादिं के 


लिए भी प्रभावशाली रहेगा । है ५० हट 
मोनोकफ़ोटोफास 40 ई. सी. 00 मि, ति. वो 
फासफोमिशोन 200 ई. सौ. 50 मि. की. या 
डायमियोएट 30 ई. सी. * . ८7]00 भि. ली. गे 
* एण्डोसल्फान 35 ई. सी. +. 50 मि. ली. यां 
क्यूमालफास 25 ई. सी. ४ 00 मि, घी. 


को प्रति 00 लीटर जल में घोल बनाकर प्रयोग में लें । ' फसले की भवरधो ४४ 
प्रमुतार 500 से 2000 लोटर घोल की प्रति हैक्टर भावश्यकता होगी । 
| इस कीडों के झलावा लाल सडन (काना रोग), हंडुमा (क्या) झादि 08 

प्री गन्ने को लगते हैं । लाल सड़न से पौधों में ऊपर की पत्तियां व तने सूखन हे 
हैं। चीरने पर गसने के भन्दर लाल धब्वे दिखाई देते है । इस रोग से बचने के लिए 
रोग ग्रस्तित बीज॑ काम मे न लीजिएं। फकृद ताशक दवा।' से बीज का उपचाई 
कर+ ही बोइये भौर जैसे ही खेत मे सूले हुये, रोग पोधे दिखाई दें, उन्हें समूल उस 
कर जला दीजिए । जिस खेत मे यह रोग लग गया हो, उसमे गरते की बड़ी फ़्प्त 
नकरें। ., रा हे 

कडुआ (काग्या) रोग वर्षा के पूर्व या बाद में गन्‍्नों पर झाक्रमण करता है। 
रोगी यस्‍्ने के शीर्ष वर सफेद भिल्ली से ढका हआ, चाबुक जैसा एक काला भा 
उत्पन्न होता है । इसी में रोग के लाखों वीज/णु बन्द होते हैं ! जो बिखर कए रो 
फुलाते हैं । अतः ऐसी पौधों रोगो को जीवाणु ओ की भिल्‍्ती फटने ते पढे ही 
उखड़ कर जला दीजिये; परन्तु जानवरों को ने खिलाइये ।- रोगी फसल पेडी 
लीजिये तथा फसल चछ अपनायें । नम 3 

“कटाई एवं उपज--अक्ट्बर में बोई गन्नी की फसल अगते दिसम्बर तक 
अर्थात्‌ 4 महिने में कटाई योग्य हो जाती है । गन्ने को जमीन की संत के पारस 
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सै काटना चाहिये | इस फसल से 23 से [50 टन गन्ना मिलेगा। इसके 
प्रतिरिक्त 25 विवटल सरसों या 35 क्विटल गेहू' भी प्रति हेवदर झापको प्राप्त ही 
सकेगा + 


गग्ने कौ किस्म--देर से थ भध्य समय में पकने वाली किस्मे बसन्‍्त रोपण 


फे मुफायले शरदकालोन रोपाई भधिक लाभदायक नही रहती । फोट 5 उदयपुर 
खण्ड के लिए उपयूक्त गन्ने की किस्मे कोयम्व टूर 49, का. कोयम्बटूर 007 तथा 
श्रीगंगानगर क्षेत्र के लिए कोयम्बटर 253 4 


ड़ 


९ हर 


क ६ 


क्रम्पास फे लिए भश्न 


: 4. भा बोने के ढेंगे का वर्णेन करें एवं दो उपयुक्त फसल चक्र अनायें। - 
-2. गप्ता की खेती का धर्णेन मिम्न शीर्षकों में लिसें--- 


(पर) बीज की मात्रा (म) बोले का समय 

(स) उन्नत जा तियाँ (द) उपज/हैक्टर 

(य) गर्ने के कीट एवं रोग (२) भन्तरा कृषि 

(ल) सिंचाई हि हा. से, 977,79,80) 


9. शरदूकालीन गस्‍ने को चेती का वर्णन भ्रपने शब्दों में लिखें। 
4. प्रालू में सुप्तावस्था कैसे दूर को जाती है? .... (हा. सै. 987) 


कई रे 43% दैक 


अध्याय-व 4 


कपास 


(फाणा... कर है; 0 


चामस्पतिक नाम (6059) 5 ९) 


परिचय- मानव जोवन में “वस्त्र” एक झ्रावश्यक भ्रावश्यकता हैं । इसका 
लिर्माण कपास के रेजो से किया जाता है। हमारे देश में उत्पादन कम होने के मर 
बृति नहीं हो फाती है । परिणामस्वरूप कपड़े का गृल्य अधिक रहता है । है 
आवश्यक मात्रा में कपास देश मे ही पैदा होने लगे तो विदेशी प्रृजी की बचत हो 
भौर कपड़ों की समस्या सरल बन जाय). 7 


भारत में कपास का उत्पादन अधिक क्षेत्र पर होता है। क्षेत्रफल, के शा 
कीश से भारत प्रथम स्थान रखता है । परन्तु उत्पादन में विश्व का तीसरा स्व ृ 
रखना है। कपास अप्लेरिका, हूस, सैव्िसको, प्राजील एवं अरब गराराज्य में उगा' 
आती है। #% “% 2 
भारत के कपास उत्पादक क्षेत्र--महाराष्ट्र, , गुजरात, म्रध्य प्रदेश, पर 
बाल (तमिलनाडु), राजस्थान, हरियाणा पंज्ाड़ एवं उत्तर अद्रेश, . धिगरा प्र 
मेरठ मण्डल) झरादि प्रान्वों से कपास उगाई जाती है।. ++ रह। + 
५ जलवापु--कंपास की उत्तम फसल के लिए तापक्रम 2] से 32 से. प्र. 
तथा वापिक वर्षा 73 से । 00 ड्लै,मी. उप्रयुक्र है । जप 


हन्३ 0३ 


हा 6) भू कुरण के समय शीतोए्णा जलवायु होना, जाहिर 5६ 


(7) मृदा भे नमी की अधिकता से बीज नष्ट हो जाते है। भत्ः 20 #« 
श, अकुरण के लिए 7% नमी होनी चाहिए । दे है 
(पं) अधिक वर्षा या झुप्क मौसम मे कपास समय पर नहीं बीई जा 

सकती है। ४ 
(४४) फूल लगते समय सौसम-पाला, तेज हवा प्र्णं अधिक वर्षा नही १ 
चाहिये । पाले से पौधे मर जाते है | अ्रधिक वर्षा से निम्न श्रेणी 
कपास मिलतो है। 
(+) गोते पकाते समय धृपयुक्त शुष्क मौसम होना चाहिए । 
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- , “जुमि-केपास के लिए निर्मा किस्म धोर गुणों वाली भूमि चाहिये-- 
६) अच्छे जलनिकास्तयुक जबो$, काली बाल, चिकनी दोम॑ंट भूमि जिसमे 
,५, जे धिक पदाये काफी मात्रा में उपयुक्त है? 
(7) कपास के लिए हल्की प्रम्लीय तथा दारीय (खा) भूमि हो, भर्थाते 
65 से 86 पी. एच बाली भूमि उपयू क है। , ., 
(7) पिंचिंत॑ क्षेत्रीं के लिए साधारण दोमट भूमि उपयूक 
_.. (९) जहाँ तक.सम्भव-ही विकंनी(भारे मिट्टी ) में देशो कपास तथा रेतीली 
, हहिल्की) दोमट में भमेरिकत कपास बोनी चाहिए क्योंकि ग्रमेरिकन 
- कपास को धपेक्षा देशो कपास भधिक नमी चाहने याली होतों है 


(९) दलेंदली में भंधिंक भम्लीय श्मि कर्पासे कें लिये ठोक नही रहती है । 


सूमि,फी तयारो--सेत मे यदि ममी की मात्र। कम हो तो पलेवा कर लेना 
चाहिये ।, पलेबा मई प्राम में करें, फिर:एक युताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें । 


। इसके बाद 2०८3 जुताई देशो हल से करें। भूमि की भुरा-भुरा खरपतवार व 
ढेने, रहित करने के लिये पोटा भी हरेक जुताई के बंपद दें । नमी संचय हेतु भी पाटा 
लगाना चाहिये । खरपतवार भ्रधिफ होने पर -छुरपी या सिंह पटेल कीं सद्दायता से 
सरपतवार” रहित बना (लेना चाहिए । है लक 2 


7” बीज को चुनाव--प्रच्छी पैदावार के लिए प्रमाणित श्रेष्ठ घीज को ही 
भयोगे में लाना प्रावश्यर्क है। भतः भ्रच्छे गृषो वाले बीज का हो चुन करके बोयें 
? [/) बीजें ठोस झौर स्वस्थ हो । 
+-०* ().बीज चोटिल ,नहीं हों। गत 4 
५. », | कोट सेक्ष॑तिप्रस्त न हो।. 5]. “7 
:+ [0 घीज म्रमाझित न होना चाहिये । 
/ .- (५) बीज उभ्त्‌ .जाति का भोर स्थान बिशेय फे लिए प्रनुमोद्दित हो । 
, । १ (भें) उपचारित बीज का प्रयोग करना चाहिये। 





बोज को उर्पचार -बीज भोने से. पूर्व परीक्षित कूर लेना चाहिए! 
-बीजों की ' निकालने के लिये, <0, लीटर पानी में ।*4 कि, ग्रा» 
) नमक घोल,लेना चाहिए फिर इसमें वीज डालकर द्विला लेना चाहिये । 

परिणामस्वरूप हल्के बीज पानी मे ऊपर तैरने लगेंगे श्रीर॑ भारी ठोस 
- (बीज पानी भीतंर + बेठ जीयेगे.॥ तरने- वोले बीजों की "निकाल कोर 
अलग ' कर, लेना चाहिये; जो पशुओं के धारेमे प्रयोग कर लेना चाहिये । 
सल्ले मे बैठे बीज को बोने के लिए प्रयोग करता चाहिये। 
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(2) इन बीजों को छाया में नमक द्वारा उपचार करके सुखाकर रखें हिर 
बोते समय हल्के सल्ययूरिक प्रम्ल(गन्धक का प्रम्ल)मे दो मिनट तक मी 
जिंक कलोराइड में 5 दिन तक, बीजावरण मुलायम हो जायेगा। 

(3) इन वीजों को पारामुक्त दबा से उपचारित करें फिर बीजों को रात 
या गोवर प्रथवा मिट्टी में मर्लें जिससे वीज प्रलग-मतग हो जायें। 

उन्नतशील जातियाँ--फपास की उन्नतशील जातियाँ निम्नलिखित हल 

तालिका सं. 44. - 








राज्य का नाम जातियाँ “४ ४ विवरण 
8 2 
7, राजस्थान. सी, 520. गंगानगर-... (7) प्रस्चिचित क्षेत्रों के तिए 
आर एल. 79. | भ्रधिक लम्बे रेशी वे 
हाइब्रिड-4, 8/. 7 “बै्दावार बाली जातिया 
* तथा एम- सी. यू 5 '* एम. सी. यू. 5 
एफ. 320, + हाइब्रिड-4 सुजाता , व 


जे, 34 -- , भारती खडवा 2 हैं। 


2, उत्तरप्रदेश 246 एफ. 35/ - .(2)  यंगानगर-/ का वीर 
तथा प्रमुख है, ॥ तना हरा पत्तों कम बोर 
|. .फूल सफेद, रेशा 7 द्रव 
ध्5 लम्बा,, लगभग 2£0 
3 प्रति हैवदर उपर 
* | 
3... पंजाब एच. 74, 23 /" (3) पाक, प्‌ 5 ब्रमेरिका 
भ्रार, जी 27 जे, 34 ' ' _ जाति है। यह ।67 दिन 
पट : के पकती है। पौधे की 
« शाखायें फीती हुई होती हैं 
पा ? प्रति हैक्टर 2 0-25 विव, 

६.28 .-.. ,  पैंदाबार होती हैं। 
4... मध्यप्रदेश. इन्दौर-2, मालवी-9 (4) यहाँ पर दी गई अताई 
हे तथा बदनंवार-ा जाति राज्य के धनुतार 

2 हे हु अनुमोदित उन्नत 

४2. * ३३. - हैआ। 


९ 5 5 


हे तह 


5... गुजरात - दैवी राज, एम. सी यू. 5 ' (5) सूजाता कवर्करीधी है 
ही यह मा से 


हर गुजरात 67, बुर्रा 7007... इसके साथ ॥। 
बदमबार-] सुजाता आदि अ्रगस्त तक गर्मी में तथा 
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>सित्सघर से फरवरी तक सर्दी 
सकल वे है । इसका 
>पकने-कोसममे!एर दिन है । 
- वंदावार 8 से'25 ५कविविटल 
भ्ति हैवटर है। इस पर पत्तियां 
'कम झाती है । भारत मे सभी 
गम * ओन्तों के लिए उपयुक्त है। 
6, प्रान्म प्रदेश कृष्णा तथा महालक्ष्मी ' 5०७ 


7. मंसूर जालन्धर है 

8. ,मद्रास (तमिलनाइ) भारती (४.८ ०.6) लक्ष्मी... .. 

५७ मै ,5 ; एवं हाइब्रिड 4 है ट 
न * - -) तालिका संख्या 5 / ह + 


हु कृषि,विभाग राजस्थान द्वारा श्रतुमोदित फपास को किसमें / 








74 ७ 





भर #.,. ९. 7 ला * ड कि 
किसमें किस्म की विशेषताएँ _। क्षेत्र 
07 5 मर यो 
() संफ़र-4 श्रोदाई प्रतिशत 30% कताई क्षमता बांसवाड़ा, डू गरपुर, 
+ . १0-50 (मुन्नांक), कपास रेशमोन्सी बूंदी तथां मेवाड़ व 
नरम-सफेदी होती है। , सिरोही का कुछ भाग 
(7) सी. इन्दौर तना श्रौर शाखायें ललाई लिए हुए. ,' उदयपुर, चित्तौड़गढ 
पत्ते हल्के हरे; शाखायें 'तने से सटी भीलवाड़ा त्था पाली 
7 हुई फूल भौर ललाई लिये हुए, बीज व अजमेर जिले का 
बड़े और नुकेले, सामान्य समय . _ भाग 


में पकने वाली कपास, उपज 990 
किलोग्राम प्रति हैक्टर। 

(॥) 320 एफ- तना ताल पत्तियाँ हरी, फूल बड़े व. श्रीगंगानगर जिला । 
पीले, बीज नुकीले, शाखायें 3-3 एक धर पु 
साथ सदी हुई, उपज 538 कि.ग्राम  ?_ 
प्रति हैक्टर, रंग हल्का सफेद । ' 3 की 





(0) जी-। हरा तना, पत्ते हरे व कम चौड़े, फूल श्रीगंगानगर । 
7 ) सफेद, दाना मोटा । कपास की उपज ४ ए . हंग हि 
' 975 किलो प्रति'हैकदर। * - हिलेक कक ब्ण 
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(४) बिरलार हरा तना पत्त हरे, सौधे कुछ पतले, भालावाड़ और 
फूल सफेद, दाना छोटा | कताव को भीज़वाड़ों जिसे 
ड़ उपज 683 किलो प्रति हैक्दर । 
(श) !34 सी. ब्रा. हरा तना, हसो पत्तियां, फूत वड्ेच दूगखुर और 
2 एम. सफेद बीज पतले व नुकीले, उपज. बासवाड़ा जिसे में 
500-900 किलो प्रति हैक्टर । 
(शा) दिग्विजय (देय) हरा तना, पत्ते चौड़े व कुछ पतले. बांसवाड़ा जिली। 
फूल, छोटे व पीले, बीज छोटे,,. क्र 5 5 
उपज 793 किलो प्रति हेक्टर |. _. न्फड 
बुझ्राई--कपास की बुआई में निम्त बातों को ध्योर्न में रखना चाहिये” 

(क) बोने का समय-“मध्य झप्नेल से/मई तक का समंय उत्तम है । सिवाई 
वाले क्षेत्रों में कपास मई के श्रन्त में बोये । श्रम्नेरिकन जाति की बुवाई देशी जाति 
से पहले करती चाहिए । वर्षा पर/आधारित केपास की बुवाई जून-जुलाई में 
करते है 5: ४५ कदम की 'प्रतेता फ्री, पा । ० 3 ० 
सम्धवितः कंप्रीमें की 'अगेती करनी ऑंहिए ! देर्शा करने से लाभ गह 
रहता है कि वर्षा शुरू होने से पहले ही,प्रौधे बडे हो जाते है। गिससे, पौधे मधिक 
वर्षा-कै प्रभा व को सहने योग्य ही जाते हैं । फसल को सर्दी पड़ते. तक्‌ चुनाई हीं 
जाती है। है १5 कस आल 2 
देर से बुवाई करने में वर्षा से हात्ति हौती है। इसके अतिरिक 29 
हो जाता है। जाडे के प्रभाव से फूल अच्छी तरह . नहीं खिलते शौर पौधों का 
विकास रुक जाता है ! फलस्वरूप फसल से कर्पास कंमें मिलती है १ 

+ (से) बीज की मात्रा--बीज के मात्रा बोले के ढंग पर मिर्मेरकरती है। 
श्रौसतन 5-20 कि. ग्राम वीज को प्रतिं हैक्टरं की आवश्यकर्ता होती हैं । 

। थोने का ढंग--कपास वबोने के कई-डुग।प्रचलित है [,जिलका विवरण निर्म्त 
प्रकार है- + नह" न्‍्भाा हा 
दै्‌ ) छिटक कर बोना--सेल की तैयारी करके बीज को ; छिंदककर पुतः 
एक बार हल चलाकर भूमि में मिला दिया जाता हैं। 

(2) सेंड बनाकर बोना--खेत को तैयांर करके उसमें 73 से.मी. की दूरी 
पर 30 से. मी चोडी मेड़े बना लेते हैं। इसके वाद! 30 "से. -मो, की हरी रत 
एक स्थान पर 3-4 बोते हैं । भ्रवावश्यक पौधों को मिकाल देते हैं जो किये 
ग्रस्चित कमजोर हैं, शेप की छूटाई करते हैं ! आन कप 

(3) हल के पीछे कू ड में बोना--तैयार सेत में हल चलाकर उसके पीछे 
ब्रीज डालते जाते हैं, बीज को दूरो 75 सेमी, रखते हैं। कूड हे कुंड की ईर्से 
38 सेमी. रसते है । - कम की कल 37 न 

(4) प्रायताफार (एक स्यात पर कई बीज) विधि--इस विधि में सेंत कै 
सम्बाई व चौड़ाई दोनों भोर से पत्तियां या फूड बनाते हैँ । एक तरफ से दें ड 
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45 सेमी, तथा दूसरी तरफ से 90 सेमी. की दूरी पर कू'ड बनाते है[। जहां ये कू'ड 
एक दूसरे को वाटते हैं। उसे स्थान पर 3-5 बीज बो देते हैं । इस विधि से ॥5 
कि. ग्रा. बीज प्रति हैव्टर तथा 60,000 से 70,000 पौधे प्रति हैक्टर होते हैं । 
3-4 सप्ताह के बाद प्रत्येक स्थान पर स्वस्थ दी पौधों को छोड़ देते हैं। इस विधि 
से 3 ९ दंदावार वद जांती है ।! 

, *. डिबलर द्वारा घुवाई--खू टियों की सहायता से 45 2८90 सेमी. की 
दूरी रखकर बौज बोते है । यह्‌ विधि जहां भूमि ऊ'चो-नीची होती है, 8 प्रयोग की 
जाती है । * ॥ 

6, 'कांटन ड्िल द्वारा--फपास की बुवाई की सबसे प्रर्छी विधि है । 
णाद एयं उर्वरक 
४... (0 अूमि में जीवांस की मात्रा द्वोना कपास के लिए श्रावृश्यक है। श्रतः 
]5 से 5]. डने गोबर की साद (50 गाड़ी) प्रति हैक्टर डाजती चाहिए। इसके 
साथ ही 30 कि,ग्रा, फास्फोरस तथा.0 कि पोटाश दें । 
(!)- कपास के . लिए कुल्न 40 किग्रा, नाइट्रोजन 50 किग्रा, फास्फोर्स 
एवं 35 फिग्रा, पोटाश प्रति हैक्टर तत्वों की श्रावश्यकृता होती है. 
7. 4(#)यदि खेत में हरी खाद दी गई है तो-नाइट्रोजन की भाधी मात्रा दें । 
77 अर्द््‌रक झूसे दें-(क) कुल,नाइटठ्रोजन का 3; भाग; फास्फो रस तथा पोठाश 
कृत पूठा भाग खेत की ततेत़ारी में दे देता-चाहिए । ,- 
(ख्) शेष नाइट्रोजन का प्राघा भ्र्थात्‌ है पुनः प्रथम सिंचाई पर- दे । 


के (ग) -शेष॒ तोसरा ,भाग--(/3 भाग) फूल पाने से पूर्व देवा चाहिए । 
अर्थात्‌ कृपात के लिए 40 किग्रा. नाइट्रोजन 50 किग्रा. फाह्फोरस व 35 किग्रा, 
पोटाश में से 3.3 किग्रा. नाइट्रोजन,. 20.किग्रा. फास्फोरस ,व 3६ किग्रा, 
प्रोदाष्ट खेत की,तैया[री में, दे देती चाहिए। ,. 

शेष नाइट्रोजन के भाग (3) (26:6 किग्रा.) में से /3 भाग धर्थात्‌ 43 
7इट्रोजन प्रथूम सिचाई करते,समय डालूनी, चाहिए । 
४५ भ्रन्तिम नाइट्रोजन 3-3 ,क्िग्रा, फसल, आने से पूर्व देनी चाहिए। 

पर्वेरक कसे --उवंरक फसल में कई)विधि;से दिये, ज़ाते.है | कपास की 
फल के लिए भी उर्वरक निम्न, विधि से देजना:च्ाहिए । -/, / + »- 

().बेसल डरे सिर्गीन+कापास की फसल में नॉइट्रोजनित उद्ेरक की कुल 
मात्रा का।/8झाग,ः फास्फोरस एवं पोटाशःकी कुल ! मात्रा झन्तिम / जुताई के 
समय क्ू'ड 6 सेमी. गहराई पर डालनी चाहिए । * 

(2) होप ड्रसिय-डंस विधि भे उर्वरक्त,सदेव सडी फसल में दिया जाता 
है ।'घेप नाइट्रोजन का 2/3 भाम की झ्राषी मात्रा प्रथम सिंचाई करते समय दें 
और शेप श्राधी मात्रा फूल झाने से पूर्व दें है. ४ कह 


का 
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(3) घोल यनाकर -- नाइट्रोजग की कुल मात्रा घोल के हप में भी फ्न 
को दे सकते हैं। कपास के लिए ग्रूटिया का धोल तैयार करके छिड़कुना चाहिए। 
घोल को पौधे शीघ्र भौर प्रासानों से ले सकते हैं । उवंरक रिस कर जमीन से मी 
नही जा पाता है । न 

इसके लिए 3 किग्रा. यूरिया प्रति 02 लीटर पानी, से घोल बात! 
भाहिए। कपास के लिए 32 फ़िग्रा, यूरिया का घोल बुत नाइट्रोजन की पूत्ति 
लिए प्रति हैवठेयर पर्यास्त है । घोल बनाते समय घोल को पतियों पर 22 
हेनु ।50 सीटीपाल या 0 से 3 ग्राम नहाते का साबुन प्रति हैवटर मिलाकर 
घोल को छिड़कना चाहिए । ययानुसमार इस घोल में कीटनाशक दवा भी मित्ता 
देनी चाहिए जो दि छिड़काव फर दी जाती है । इस प्रकार घने धोल को शिंसी 
भी छिड़कने वाली मशीन (स्प्रेयर) से छिड़कना चाहिए। है, 

इस घोल का छिड़काव सुबह के समय करना चाहिये, वयोकि इस सम 
पत्तियां भोजन बनाने में सकिय होती हैं । इस विधि से उव॑रक थुप्क क्षेत्रों के तिए 
उपयुक है। वयोंकि इससे पौधों को घोल के रूप में पानी मिल जाता है भौर साए 
ही उवंरक भीधे ही मिल जाते हैं। उवरक घोल के रूप में प्रयोग करने से गगी 

की उपस्थिति भ्रादि की कोई समस्या नहीं हीं रहतो 
यूरिया के धोल ३ 2००%2% 2 बह यूरिया की मारा 
ले। इसके साथ ही टीपाल भ्रथवा नहाने का साबुन घोल में,भवश्यं किला 
कृषि सुरक्षा केन्द्र से थे कीटनाशक व उपहार के लिए दवार्यें तया स्प्रेयर भी मि 
की सुविधा रहती है । हे हु 2 
.. गरिया के घोल को छिड़कने से पूर्व ही प्रंथत्‌ खेत पंर ताजे रुप हें 
बनाये । भ्रधिक देर से बने घोल में माइयूरेट बने जाता है! जो पत्तियों को बर्ली 
देता है । इससे फसल में हानि को सम्भावना रहती है। | , : पावित 
_घोल बनाने मे शुष्क यूरिया का प्रयोग करना चाहिएँ। , नमी से प्रभा 
शूरिया का प्रयोग उचित नही 'रहता है। - की 0 व 

सिचाई--कपास की फसल में प्रथम सिंचाई बोने के एक माह वांद 8 
चाहिए। प्रथम सिचाई के बाद भन्य सिंचाई वर्षा के ऊपर निर्भर है। _ मेदि व' 
मही होती है तो 20 दिन के बन्दर सिंचाई करेगा पा ; पाई 

अब कपास के पौधों पर डोडियां (गुले) अर्थात फले बने; इसके पूर्व रि 
आवश्यकतानुसार अवश्य करनी चाहिये । पानी की कमी से पौधे भोजन नहीं हें 
पाते भौर पोधे विकास नही कर पाते है। कभी-कभी फूल भोर गोते भी महतें 
लगते हैं। हू 77 हु मा अल 25 
गोलों (डोडियो) के पूर्णरूपेण विकास -के बाद | झ्ियाई नहीं करती 
चाहिए । अक्ववर मास तक कपास के गरुले (डोडियां) पूर्ण रूप से विकसित हर 
फटने समते हैं । ७७ कह 337 न पा जी 
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निराई भुड़ाई--प्रत्येक सिंघाई के वाद नमी संचय हेतु निराई करनी 
चाह 
मुझुयतया प्रथम दो सिंचाई के बाद निराई करना झावश्यक है । भूमि मे 
उद्‌रक मिलाने, खरपतवार वष्ट करने एवं नमी सचय हेतु माँ चग की क्रिया करने 
के लिए निराई करना झंति झावश्यक है | 
कपास की फसल से खरपतवार नष्ट करमे के लिए पेन्टा क्लोरीफोनोल 
(पी.सी.पी.) फसल बोने के 45 दिन बाद 50 किग्रा, प्रत्ति हैक्टर की दर से उप- 
कह 
3 है चुनाव--कपास के बोने के 22 माह बाद फूल आ्राता शुरू हो जाते है, और 
इसके एक माह बाद ऊुनाई घुरू ही जाती है । देशी किस्म में कुल 3 से 5 चुनाई 
की जाती है । 
कंप।स के फोट व रोग--कपास में कई रोग व कीट प्रभाव डालते हैं । 
इनकी रोकथाम भ्रति आवश्यक है। भ्रधिक उत्पादन फसल व सुरक्षा पर आधारित 
हैं। शभ्रतः रोग व कीटों की रोकथाम श्रवश्य प्रारम्भिक समय से ही करना 
चाहिए । 
५ कपास के 'हानिकारक कोट व रोग--कपास के हानिकारक कीटों का 
विवरण निम्न प्रकार है -- 
तालिका संख्या 36 


कीट का नाम फसल में लक्षण रोकथाम के उपाय 
(]) ग्रुलाबी कीड़ा खेत से ही कपास के साय आ (]) मई-जून को कड़ी धूप 
जाते है। इसकी सूड़ियों ,' में पक्के फर्श पर कपास 
विकास कर बीज में रहती हैं... को सुखाना चाहिये । 
और विनोले को खाकर उनमे 
छेद कर देती हैँ। इसका प्रकोप 


* सितम्बर मे प्रायः होता है । 

हि (2) कपास को साइमन-कॉटन 
हे सोट हीटर से 340"9 
तक गर्म करनी चाहिए । 
(3) प्रति एक हजार (000 
घन फुट) घन फुट के 
हिसाब से । पौण्ड मिथा- 
ब- * डे इल ब्रोमाइड का घु्रा 
हा हो -.... कुरें। इसके लिए फास्टा- 
| * - ५. 5. विंसन को टिविकियों का 
- _ .. भी प्रयोग किया जा 

सकता है । 


ज्चड 
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कोट का नाम 
(:) मूरो अल कल हर रप पाक सपा अस कस 
(प्रेवीवित्त) 


(3) कपास का 


लित्तीदार कौड़ा 


(4) कपास की पत्ती 
 लबेद कीड़ा .. 


(3) कपास फुदांका : 


“3०५33 >>+-+-+-3>->००.........> 
फसल में सक्षणा रोकथाम के उपॉय 


पूरे रंग की होती है , पौधे () /0% दी. एच. ती. 26 
की विकास प्रवस्था में पतियों किग्रा, मात्रा परहि हैदर 
पर प्रमाव डालती है पत्तियां मुठके। 

काटती है । यह अगल्त माह 

में प्रधिकतर लगती है हे 

गोजे के ध्रर्दर घुस कर उसे (4) 5% वी एच. सौ.वां 

सोसला बना देती है। अतः . 45% डी. दी. टी, को 30 

गोते (डोडियां) मूसफ़र गिरते किलोग्राम प्रति... हैदर 

लगहे है । ह भुरके । 

(2) 003% एक्ड्ित को 
अथवा 6“5 मेलामियार' 
इमल्शन का 000 श्ीटर 

४] प्रति हैक्दर की से दर के 

जप छिड़काव करे 
पत्तियों कौ लपैद कर गौल' (7) 0:5% ही. डी. टी. या 
बना देतो हैं भौर॑ भ्रन्दर ही... बी, एच, सी, के पौत का 


: भ्रस्दर उन्हें खातो है । जुलाई 000 लोटर प्रति हैवटर 


के हिसाब से छिड़काव 
करें । पु 
(2) नवम्बर से फरवरी के बीचः 
बीच कभी भी जुवाई मिट्टी 
पलटने वाले हल से कर 
देनी चाहिए ताकि शीव 
निष्क्रियता में पड़ी सू डियाँ 
भी नष्ट हो जायें । 


कप के पौधों के विकास के (] 0-% वी.एच.सी. वर्षा 
समय हरे रंग के फुदकने वाले 5. 9! डी. डी. टी. का 
कीड़े पत्तियों के नीचे छिपकर मिश्रण अथवा /-6% 
रस चूसने लगते हैं। इससे. डी. डी. टी. इमल्शन 
पतियां पीली पड़ कर सूख झथदः 0.02. प्रतिशत 


के भाह में लगता है । 
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कोट का नाम फप्ल सें लक्षण रोकवाम के उपाय 











कि 
जाती है | इसके साथ ही रोग एल्ड्रिन इमल्सन 00 ली. 
भो उत्पन्न हो जाते है । जून प्रति हैक्टर की दर से 
ब जुलाई मे यह लगता है। छिड़काव करें । 

कपास के रोग--कपास की फसल में प्रमुख निम्न रोग प्रभाव डालते है- 

() मूल विभललन (!) जहा भूमि का ताप अधिक () फसल की अ्ग्नेल के प्रारम्भ 
होता है यह रोग लगता है। में भझौर जून के अन्त में 


बीना चाहिए । 
(2) जडें सड़ जाती हैं । (2) ग्वार की हरी खाद बोर्य । 
(3) छाल के मोचे पोला पदार्थ (3) मोठ मिलाकर कपास 
जमा हो जाता है। 7- बोयें । 
(4) पौधा मुरझा जावा है । (4) देरफेर से तथा देर से 
बुवाई करे । 


(5) मई माह में बोई गईं फसल 
में प्रायः एह्‌ लगता है । 

(2) एन्कनोज . () पौधे की पत्तियां, लना, . (3) पौधों पर छोटी श्रवस्था पर 
गोले पर लाल या हल्के रंग. ही बोडॉमिक्श्चर छिड़कना 
के धब्बे बन जाते है । चाहिए । 

._ 600-900 ली. हैबटर 
छिड़कना चाहिए । 
(2) पौधों में तने की छाल फ़र् (2) बीज बोने से पूर्व सेरेसान 
जाती है । .. जिक ड्राइकलो रो फिनेट और 
ग्ंधक से बीज को रोगास्यु 
नाशक करना चाहिए। 
(3) रूई का रंग पीला या (3) फसल चक्र च मिश्रित फसल 
_ बदामो ही जाता है । उत्पादन भ्रपनाना चाहिए । 
(4) बीमारी के प्रभाव से गोले 
3 सूख जाते हैं । ५० 

(3) ब्लेक आम []) यह बोमारी जैन्योमीनांस (/) स्प्रेष्टोमाइसित से बीज 

है _ माललेसिएटम _ चामक , -उपचार कर बोना चाहिए । 


24 


क+>.+-+++..नहन......६क्‍--«२. 


कीट 'का नाम 
बन जजिजज--त--_+त....ु].]ु].. 


(4) बिस्ट 
(ग्लानि) 


कि 


५: 5883, 5: सक 
फसल में लक्षण -- रोकपाम्‌ के उपर 
» +तथ नमन ५७» /५०काभका «०५००५ नानक ५७ नी मनन ननतनननमन+. 


जीवाशु के कारण होती है। .. । ग्राम दवा को 2-3 वीठर 
दाती में घीलता चाहिए) 
(२) रोग ग्रसित पत्तियों वर छोटे(2) बीमारी के हस्के वश 
छोटे पनीले दाग दिखाई देते. दिखाई देते पर ही वए 
हैं। बाद में फाले रंग के हो. ५०5% एप्रीमाइगोर 
जाते हैं । दवा का घोल ) ९ हीदर 
प्रति दैवदर घिड़कतें है 
; सोकाजा सकता हैं। 
(3) पर्सियों, श्रांदि पर रोग 
का प्रभाव हो जाता हैं । * 


* (4) पत्तियां गिर जाती हैं । 


() उत्तरी भारत में इनका प्रभाव (] रौगरीबी जातियों हे 


होता है जहां नाप भ्रधिक ' बोना चाहिंएं। 
रहता है. । 

(2) छोटी ब्रवस्था में ही पौध रोग (2) फ्फे, द नाश कीं 
से पीले पड़ जातें है / छिड़फ + 


(3) पत्ती का रंग किनारे की भौर 
से बीच की ग्रोर उड़ता है। 


« (4) निपत्रों का रंग खाकी हो 
जाता है 
(5) पत्तियाँ गिर जाती हैं । 
(6) तने के बेसकुलर बंडल काले 
पड़े जाते हैं । हट 


कसल चफ्र--(।) कपास-मेहूं (१) कंपास _औहूं-तीरिया (3) क्वो्िल्ी 


(4) कपास-तिल. (5) कपांस-मंटर । झजी। 


मिखित कंसलें--उद्‌, मूंग, सृ'गफली, तिल, सीयाबीन, बर्रेसीम 
पटहीन, रोगी प्रांदि फरस्ल कपास के सॉर्य लो जो सकतो हैं। 
अपज--भौरातत 2-5 स्विदल पति हैव॒टर कपास पैदा होती है । 


झमेरिकन कपास (नरमा) 


किस्में-- 
() 320-एफ (2) बीकानेरी नरमा-जै-34) 
फत्तल चक्र-- [) पड़त नस्मा (:) पभ्वार-नरमा (3) चुकन्दर-तरभा 


(4) चना-नरमा (5) गेहूं-नरमा * 

खत का चनाव--मरमा की फसल की सेती के लिए मध्यम किस्म की 
भूमि अधिक उपयुक है । बिल्कुल रेतीली भूमि इसके लिए प्रंच्छी नहों रहती हैं । 
जिन खैतों में धामी भरे रहने भ्रौर क्षारीय समस्‍यायें हैं उनमे नरमा नहीं लगानई 
घाहिए। 

लेत की त॑यारी--जो सेतें नरमे के लिए बहुत रखे गए है, उनको तैयारी 
गत फसल कटते,ही शुरू करनी चाहिए ।। ऐसे खेतो मे समय-समय पर :-3 जुत्ता 
देकर मत तयार करनलें। गेहे के वाद नरभा लेन के लिए गेहूँ कटते ही खेत की 
तेयारी करना भ्राविश्यक है। इसके लिये 2-3 जुताई कर दे शौर सुहागा लगाकेंरा 
सैत तैयार करें । पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हूल से करना (गहरी करना) 
प्रधिक लाभदायक होती है। 

पलेवां था रोशी एवं बौजाई--नरमे के लिए जहां तक सम्भव हो दो पलेवा 
थे गहरी सिंचाई करनी चाहिए। परन्तु जिन खेतों मे गेहूं था चुकन्दर के बाद 
नरमा लेना हो उनके दो पलेवा देने के स्थान पर एक सिंचाई की जा सकती है। 
पलेवा के बाद जुताई करने के पहले दोमक प्रभावित खेती में 24 छ्विलो' एल्ड्रिने 
$ प्रतिशत या वी एच सी. 0 प्रतिशत धूर्ण या हैप्टावलोर 5 प्रतिशत चूणं भ्रति 
हैबटर डॉल देना चाहिए । पलेवा के बाद खेत को यथाशीघ्र तैयार करके तरबतर 
में बीजाई कर देभी चाहिए ।-बीजाई दिन के ठण्डे समय में करती चाहिए जिससे 
खेत की भमी कम से कम उड़ें ग्रौर बीज का जमाव अच्छा हो सके । 


जिन खेतों मे बालू उड़ने से पौधों के मरने की समस्या है | उनमें रबी की 
फसलों की कटाई के वाद खेत को विना जुताई किये! 'डण्ठंल छोड़कर व पलेवा 
फरके सीघे बीजाई कर देने से फसल का वचाव किया जा सकता है । 

बीजाई को समय--नरंम बीजने का सबसे उपयुक्त समय, 20, ब्रप्रेश्न से 
20 भई तक है। इसके बाद बीजने से पैदावार मे कमी पाई गई है। बीजाई का 
किस्म बार उपयुक्त समय निम्नलिखित है: / ४८ *, :; |  ह 


, [() 320 एफ के ... -20 अप्रेल से 30 भई 


(2) बीकानेरी नरमी... ४ 7 25 अप्रैल से 2/ मई 
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बीज की मात्रा एवं यौजाई शो विधि--नरमें के लिए।6-6 किलो बीज 
प्रति दैवट र डालगा चाहिए । बौज लगमग 9 गेनो. की गहराई पर डार्नें। बीजाई 
कपास दिल से 75 सेमी. (दाई फुट) की दूरी पर करें । पहली सिचाई के वाई 
ग्रावश्यकतानुमार छंटाई करें, पौधे की दूरी 30 सेमी. रसे। जज 

थोज उपचार -- 

(।) .ग्रुतावी लट की रोफघाम के लिए श्रावग्प्तामूस्तार 4 से 40 हिझो 
बीज को एल्यूमिनियम फ्रास्फ़ाइड की एक टिकरिया से घुमित प्रवस्थी ते 
रखें। यदि घूमित करता सम्भव नहीं हो तो दो तीन दिव तक तेज पु 
में रखें। 

(2) प्रत्ति हैक्टर बोये जाने बाले बीज को 4-6 ग्राम एग्रौमाइसीव- 
40 लीटर पानी में 8-0 पष्टे भिगो लें, बाद में 3 ग्राम एंग्रोसेन जी.एत. 
सपा मत किलो बीज के साथ रास व गोबर बीज पर मंत्र कर शीम 
बोद। हु गन 

(3) जिन सेतों में जड गलन की बीमारी हैं, वहां श्रोसीकोल 6 ग्राम प्रति किलो 
बीज के हिसाब से उपचारित करें । कक 
खाद थ॑ उर्वेरक--किसान के पास उपलब्ध गोबर की खाद के 

चक्र मे अधिक डालना चाहिए । 5 से 20 टन गोवर की खाद प्रति हैक्टर कक 
(क) भाषड़ा नहर क्षेत्र के लिए -नरसे की फसल के लिए 00 डितो 

नभ्नजन तथा 40 किलो फास्फोरस प्रति हैक्टर निम्न प्रकार से देनी चाहिए। 50 

किलो सत्रजन एवं 40 किलो फास्फोरस प्रति हैनटर बुवाई से पहले हिल के 

अर्थात्‌ 2 किलो यूरिया ग्रथवा 200 किलो किसान खाद.तथा 250 किंसों 
सिंगल सुपरफास्केट डाले । भ्गर सप्न॒जन की मात्रा बुवाई के समय.तहीं दी जा मई 
तो इसे प्रथम सिंचाई के बाद अवश्य दे देवें । शेप £0 किलो नत्नजन यानि | हुक 
किलो यूरिया प्रथवा 2 0 किलो किसान खाद कलिया वनते समय सिचाई के 
साथ देंवें । 5 * 


800 प्रति 


(से) गंग नहर क्षेत्र के लिए--नरमे की फसल के लिये 50 किलों नेत्र 
तथा 4] किलों फास्फोरस प्रति हैक्टर निम्न प्रकार से देना चाहिए । के 
तू 


मत्रजन एवं 40 क्लो फास्फोरमस प्रति हैक्टर बुवाई से पहले ड्रिल दें. भय 
किलो मृरिया अथवा 200 किलो किसान खाद कलियाँ- बनते समय - सिचाई के 
साथ देवें । 2 व जी 
नोट--मिट्टी परी सण के आधार पर झगर झ्ावश्यकता हो तो पोट 
प्रयोग भी ग्रावश्यक रूप से करें।.._ “किक: रे 
: » निराई-गुडाई-नरमे के खेत में खरपतवार व कचरा न पनपने देंवे। 
इसके लिए श्रावश्यकतानुसार 2 से 3 बार तिफाली व. कलिये.से .निराई-गुडाई 
करते रहे ॥ - - 4 हा 
५, पिचाई--नरमे के लिये किस्म के अनुसार 6 से 7 घिचाई पर्माप्त है। 


शक 


घ 
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किल्म--320 एफ में पहली सिचाई-जुताई देः 3-35 दिन बाद, दूसरी 
सिंचाई जून के दूसरे पलवाडे, तीसरी जुलाई के प्रथम पखबाड़े, चौथी भ्रगस्‍्त माह 
में, पाचवीं सितम्बर के प्रथम पखवाड़े, छठी सितम्बर के दुसरे पखवाड़े एवं सातवी 
प्रवटूबर के मध्य में करें | बीकानेरी नरमे के लिए छ॑ सिचाईयों की श्रावश्यकता 
है। प्रथम सिंचाई के बाद अभ्रन्य सिंचाई 20-25 दिन वाद “करें झौर झ्न्तिम 
स्िचाई अक्‍ट्ूयर के प्रथम सप्ताह में करें । भगर पानी की कमी हो तो पाच सिचा- 
इयों मे भी काम चल सकता है । इसके लिये पहली व दूसरी सिंचाई ऊपर बताये 
समय पर ही करें, जुलाई मे सिंचाई करने की प्रावश्यकता नहीं है। वेयोकि इन 
दिनों वर्षा हो हो जातो है । इसके बाद तीसरी सिंचाई भगत के तीसरे पसवाडे मे, 
घौधी सिंचाई सित्तम्बर के दूसरे पखबाड़े गे तथा पाचवी सिंचाई ग्रक्ट्वर के प्रथम 
पखवाड़े में करें । * कह 33 


पौध संरक्षण-- 
(क) सिप्त कौड़ों की रोकभाम-- र 


]. सफेद/मफश्ी थ हरा, तेल का प्रकोप दिखायी देने का प्रथम छिड़काव 
जून के भ्रश्तिम सप्ताह से जुलाई के मध्यम तक लिम्नलिखित रुसायनो. में से किसी 
एक रसायन का 240, लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें । 


(क) रोगर 900 मि. ली. प्रत्ति हेक्टर, अथवा < 75 5 
(ख) मेटासिस्टोक्स 800 मि. लो. प्रति हँक्‍्टर, ग्रथुधा 
(ग) फोलीशेल डस्ट 2 प्रतिधत+24 किली प्रति हैवटर, भ्थवा 
। + घ) मेलाधियोन ,200 मि. ली. प्रति हैक्टर, अथवा _ 
(४) 2 किलो थी. एच. सी. 50 प्रतिशत भौर 2 किलो डी डी. टी 50 
/ प्रतिशत घुलनशील प्रति हैक्टर, अथवा 
(च) डाइमेक्रोत 200 मि ली ' भ्रति हैक्टर | 


' » 2, दूसरा छिड़काव घुलाई के भाखिरी सप्ताह में निम्नलिखित रसायनों. 
मे से किसी एक रसायन का घोल-बनाकर छिड़काव करें। 


(क) सेविन 50 प्रतिशत डब्ल्यू पी 24 किलोग्राम प्रति हैक्टर, अथवा ' 
(ले) ,सेवीमोल 4 प्रतिशत 278 कि.प्रा, प्रति हैक्टर, भ्रध्वां 

“(ग) सेविन एरंट 5 प्रतिशत 25 किलो ्रति हैकटेर) भेयव ५. 
(धघ) नुवाक्रोन !,0(0 मि. ली. प्रति हैक्टर, भ्रथवा * 

(च) एम्डोसल्फॉन !,200 मि. ली प्रति हैक्टर।/ , ४ ,' 


“3, तीसरा छिड़काव दूसरे घिड़काव' की - रसायन तालिका अवुसार 
सितम्बर के प्रथम सप्ताह में करें। * * +* 2१ (52 
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4, चौथा छिड़काव तीसरे घिड़काव की तरह ही सितम्बर के हीपरे था 
अन्तिम सप्ताह में करें। धु हट 
(स्वर) बिसारी को रोकवाम -#्तेक झार्म की रोकयथाम-कै लिये' दूसरे 
चौथे छिड़काव में 8 ग्राम स्ट्रोटीसाइयिलन, 24 ग्राम एग्रोमाइसीन-। 00 मित्र 
तथा तीसरे पांचवें छिड़काव में 2 किग्रा, कोपर झावसीवलोराइड मिलादें 2 तकोव 
नोट--जहाँ जड गलन की बीमारी हो वहाँ बोने से पूर्व॑ 5 ग्राम ब्रे ते 
प्रति किलो बीज के हिसाव से उपचार करें । 
मरमे की चुनाई--बीक/नेरो नरमी की पहली ,छुनाई -अनदबर में पाता 
हो जाती है । 3:0-एफ की पहली चुनाई नवम्बर म जब नरमा भच्चा छिते त्ती 
करना चाहिये! पहली चुनाई मे भोसतन 50-60 अतिशत तक उपज प्रा जाती है 
बाकी की दो चुनाइयां 20-25 दिल के भ्रन्तर से श्लौर करनी चाहिये। कार ? 
चुनाई सफाई से करनी चाहिये और उत्ते नमी से बचाना चाहिये । 
उपज--उच्चत कृपि विधियों द्वारा औसत उपज !5-20 विटत प्रति 
हेबूदर ली जा सकती है । न हु 
प्रमेरिकन कपास फी खेती के लिये ठोस सुभाव ह 
५ ' शहरी छुताई - पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हंल से. गहरी करें। है 
ठीक धृत्नित करना--गुलाबी लट की रोकेथाम_के लिये 76 किलर 
बीज को एल्यूमिनियम फास्फेट की एक टिकिया से घुमित करें तथा बीज की 26 
धण्टे तक धूजित अवस्था में रसें। हे * 
बीज की मात्रा नरमे के बीज़ 5-6 कितो श्रत्ति हेवेटर 
बुवाई का समथ - नरमा वीज॑ बोने का उपग्रुक्त समय 2! 
मई तक हैं । हे !' 
उर्देरक नरमे की फसल, के लिये भाखरा नहरी क्षेत्र, में 00 डितो 
नन्नजन एवं 40 किलो फास्फोरस तथा गग्डा नहर क्षेत्र मे 90 किलो नश्नजन एवं 
40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टर के हिसाब से डालें । नत्रजन की, भाषी है 
फास्फोरस की पूरी मात्रा बुवाई के समय शारेम्मिक खुराक के रूप में डालें । ने 
जन की श्षेप ग्राधी मात्रा कली बनते समय देनी चाहिये । 
पौध संरक्षण--विभिन्न कीड़ो व बीमारियों की रोकथाम हैंएे बम 
तालिका के प्रनुस्तार दो छिड़काव -सफेद माखी व- हरा तेला के लिये एँवए ५४ 
छिड़काव टिण्डा छेदक की रोकथाम हेतु सही: समय पर झ्ावश्यक रूप सेकर। 
यीमारियों की रोकथास--ब्वेक भार्मे की रोकथाम के घिये दंगरे व 228 
छिड़काव में 8 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन था 24 ग्राम एग्रोमाईसीन-00 मिलाये या 
तीसरे एवं पायवें छिड़काव से .6 किग्रा. फोपर सॉक्सीक्लोराइड मितायें 


र के हिंसाव से | 
0 प्रप्नेत से 2९ 
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मोद-जहाँ जड़ गलन की बीमारी हो वहां बोने से पूर्व पांच ग्राम ब्रेंसीकोल 
प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें। 


अभ्यास के लिये प्रश्न 


]. फरपांस की खेती का वर्णन निम्न शीपकों से लिखें-- 
(अर) जलवायु . (व) भूमि की तैयारी (स) बीज की मात्रा 
(द) खाद ये उवंरक (य) उप/हेक्टर (र) उन्नतशील जातियां 

(हा. से. 979, 84) 

2. कपास बोने के लिए बीज का घुनाव कैसे किया जाता है ? बीज के 
उपचार पर संक्षिप्त लेख लिखो । 

3. कपास में खगने वाले कीट एवं रोग पर एक लेख लिखो। 

4, प्रमेरिकन कपास [नरमा] को सेतो प्पने शब्दों में लिसो। 


भ्रध्याय-45 


म्‌ गफली 
(670०7रततए5) 


45: 3 222 0 न 
प+कऑ _ॉ- कक फेक कफ _-_- 
पानस्पतिक नाम (47८5 ॥):म]॥) 
() परिचय - मू गफली की खली से साद बनायी जाती है शिसमे 800 
६ पट नाइट्रोजन, .6%, फास्फोरस, 4.3% पोटाश पायी जाती है। 
(2) भूमि की उव॑रा शक्ति को बढाने में सहायक है । 
(3) हरी पत्तियों से साइलेम बनाया जाता हैं।। 7 ।' 
(4) मुफ्ती में राइवोफलेविन झौर तेकोटिनिक श्रम्ल पाये जति हे 
(5) मूंगफली के-अन्दर प्रोटीन अर्पडि से 2.5 ग्ुनी भ्रधिक पायी जाती 
(6) मूंगफली के दोनो भागो मे लगभग 40% तेल पाया जाता है। 
जलवापु--(!) मू गफली उष्ण कटिबन्धीय पौधे होने के कारण इसे 
मौसम की श्रावश्यकता पड़ती है । [व 
(2) अंकुरण एवं बृद्धि के लिये 2। से 33० से. श्रो, तापमान की श्र! 
कता पड़ती है । नज+ हि 
(3) झौसत वाधिक वर्षा 50-60 से. मी. होनी चाहिये । ५ 
(4) फसलो के पकने तथा कटाई के समय मौसम का स्वच्छ तथा सूर्य 
पर्याष्त प्रकाश का होना ग्रत्यन्त आवश्यक है । 
भृस्ति -(7) बलुई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती हैं । ४ 
(2) हल्की भूमियों में भी इसको खेती भ्रच्छी अ्रकार की जा सकती है 
(3) भूमि मे जल निकास का प्रबन्ध होना चाहिए । 
(4) मिट्टी बारीक तथा भुर-भुरी होनो चाहिये । 
(5) उदासीन भूमि अच्छी समझी जाती है न 
भूमि की तंयारी--() मूंगफली खेत से एक जुताई पलटने वाले हैं 
करनी चाहिये । 
(2) पहली वर्षा होने पर 2-3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को भुरन्‍्भुरी वीं 
लेते हैं। का विर्माण 
(3) गहरी जुताई नहीं करनी चाहिये, क्योकि मूंगफली का हे 
निचली सतहो में कम होता हैं । 
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(4) मूगफली के लिए मिट्टी बाटीक भ्र-धुरी होनी चांहिए । 
चीज की तैयारी -- 

चीज फा चुनाव- योज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली मुगर्फान्नयाँ 
पूर्णझप से विकसित, पक्ती हुई, स्वस्थ तथा बिना झटी-फटी होनी चाहिये । बोने के 
«3 दिल पूर्व ही बीज को फर्ली से पृथक करना चाहिये क्योकि फफूदी से फैलने 
बाले रोगों का भय रहता है। 

बोज फा उपचार--घीज को दोने से पूर्द भार गनो-मरवूरियल रमायनों से 
उपचारित कर लेना चाहिये । + 


योज की साप्रा--घू गफली के बीज की मात्रा जातियों पर निर्भर करवी है । 
फैलने वाली तथा गुन्छेदार जातियों के बीच को मात्रा ट्ूरी पर निर्मर करती है | 
गुच्छे बालो जातियों के बीज को मात्रा--85 से 00 कि. ग्रा, प्रति हैक्टर 
डालो जाती है जिसमें पंकि की दूरी 30 से. मो. रखी जाती है । 
फलने वालों जातियों की घोज को मात्रा--60 से 80 कि. प्राम प्रति 
हैक्टर डाली जाती है, जिसमे से पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से, मी. रखी जाती है । 
बुवाई का समय--मूंगफली की बुवाई निम्मलिखित विधियोंसे की 
जाती है-: 
ग (7) हल के पौछे-इस विधि में देशो हले के पीछे 4-8 से. मी. गहरी कूण्ड 
में बीज की बुवाई की जंतती है । 
(2) डिमलर चि७घि-पह' विधि फम क्षेत्रफल में अपनाई जाती हैं । बीज की 
बुवाई खुरपी या खू टियों करी सहायता से की जाती है । 
(3) सोड ध्लाण्टर विधि--अधिक क्षेत्रफत पर केम समय में बुवाई के लिए 
यह विधि उपयोगी है | इसमें वीज की गहराई 5-8 से. भी. रखी जाती है। ., 
साद एवं उ्वेरक--भू गफली ऐसी फसल है'जिंसकी उपज 2-3 विवदल 
भ्रत्ति हैक्टर हो जांती है। भूमि से लगभग 40 कि. ग्रा. नाइट्रोजन 24 कि. ग्राम 
फास्फेट तथा 80 कि. ग्राम पोटाश ले लेती है | 
मू गफली दाल वाली फसल होने के कारण नाइट्रोजन को कम ग्रावश्यकता 
पड़ती 'है । वर्षा पर निभेर क्षेत्रों मे !0 कि, ग्राम सिंचाई वाले क्षैत्रों में 20 कि.प्रा. 
घक प्रति हैक्टर डाली जाती है| घूगफली फसल में, गन्धक'का प्रयोग करने से 
तेल, जीवाणु ग्रन्थिका में” तथेत नाइट्रोजन की प्राप्ति अधिक होती है । इसलिए 
नाइट्रोजन देते स्मय'अमोनियम सल्फेट प्रयोग करना चाहिए जिसेंमें गन्घरक पाया 
जांता है। क्त्सियम का प्रयोग करने से कलियाँ भर जाती हैं। इसलिए कैल्सियम 
का अयोग* आवश्यक है । मु गफली की फसल में 20 कि. ग्रा, नाइट्रोजन, 50 से 
735 कि. ग्राम फास्फोरस तथा 25 से 30 कि. ग्राम पोटाश देना चाहिए । 
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सिघाई एवं जल निरांस--शुन के प्रथम सप्ताह में बोने . वाली फ़्म् है 
सिंचाई की भावश्यकता पड़ती है। पन्यथा सम्पूर्ण फसल वर्षा पर विद रह 
है। जल निवास का उचित प्रवन्ध होना चाहिए । वर्षा के भगाव में 2-3 मचाई 
फरते हैं । है है | 

निकाई एवं खरपतदार नियस्त्रण--मू गफली की फसल में दो वार विकार 
गुड़ाई की झावश्यकता पड़ती हैं । पहली बार निकाई फूल पाते समय और दर 
4 सप्ताह बाद फ़लियां बनाते समय कृषि क्रियायें नहीं करनी वोहिएं बयोरि 
फलियाँ जो भूमि में बनती हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। है 

फसल की कटाई एवं सुधाना--भधिक उपज तथा झधिक तैल की प्रा 
के लिए फसल की कटाई उचित समय पर करना झावश्यक है। कच्ची फ़हे 
काटने पर तेल की प्रतिशत मात्रा कम हो जाती है । जब फसभ के पौधे पीले ५ ६ 
जायें तथा पत्तियां गिरने खर्गें उसी समय मूगफलों को सोदना चाहिये । फल हर 
खुदाई देशी हल तथा ब्लेड-हैरो द्वारा की जाती है। ब० ५ 

फलियों को एक सप्ताह तक भ्रच्छी प्रकार सुखा लेता चाहिए । फर्तियोगी 
तब तक सुखाना चाहिये जब तक कि तमी 9% रह जाय । 
उन्नतशील जातिपाँ-- मेरठ 

(।) दो. 28- यह जाति एप्रीकल्चर' ट्रेनिंग कालेज, धौलर्ति/ श 
(उ. प्र.) से निकाली गई है । इसमें फफू'द की बीमारियाँ लग जाती हैं। उत्तर 
प्रदेश मे मह जाति उगाई जाती है । उपज 5-20 क्वि|हिक्टर है।.. 

,(2) ही एम बी --यह जाति मद्रास में प्रधिकतर उगाई जीती है। 
इसकी उपज टी. 28 से ज्यादा होती है । है भी 

(3) कोपरगांव 3--यह्‌ जाति मद्रास तथा महाराष्ट्र अदेशीर 
जाती है । बीमारियों का असर कम होता है | कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगा: 
सकती है । उपज 0-]5 विव/हेक्‍्टर है । दि 

(4) डी. एम. बी. 2--यह जाति मैसूर तथा राजस्थान के लिए 5 
है। इसमें तेल की मात्रा अधिक पायी जाती है । उपज 5-20 ,विव,हैंवदर है 
होती है। पु ४० ५७ 
(5) भार एस --यह भजमेर खण्ड के लिये अधिक उपयुर्क्त है। मेंई ् 
दाने वाली जालवत छिलका बाली है। 50 दिन में पकवे वाली है. 44 व 
तेल की मात्रा अधिक होती है |-5-20 विव/हिक्टर उपजय्राप्त होती है! ० 

(6) श्रार एस बी 87--कोटा खण्ड में झधिक उपयुक्त है । कुद्द उठी हटा 
बड़े दाने वालो किस्म है | सामान्यतः तीन दाने होतेःहैं | सामान्य समय मे पकने 


काली किस्म है। 55% तक तेल होता है। 20-25 क्विहिक्टर उपज हाय 
हीती है। .. है पा 


घगाई 
दा 
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“ (7) समराला--पजमेर सण्ड के लिये उपयु क है । यह फैलने वाली किस्म 
में दाने बड़े होते हैं। 48% तेल होता है। 45-50 दिन में पक जाती है। 
उपज 20-25 विव(हिक्टर प्राप्त होती है । 

(8) ए फे !2-24 --उदयपुर और कोटा संभागों के लिए अधिक उपयुक्त 
है। तेल 45% होता है । पकने का समय 0-:0 दिन है। उपज 25 पिव/ 
हेवटर है । हि 

«» [9) दी 27--यह देर से पकती है । दाने मध्य भाकार के होते हैं । के 

(0) ही 200--यह फौलने वाली जाति है जिसकी उपज ग्रत्यविक होती 
है | तेल 48% तक पाया जाता है । उपज 25-30 उविव/हेक्टर होती है। अन्य 
किस्मे-कादिरी-] कैजडुरी 0-50 । 


हानिकारक कीट एवं उनके नियस्त्रशा-- 

() सास्त रोमिल सून्डी--इस कोडे का प्रकोप वर्षा प्रारम्भ होने के बाद 
होतां है। यह पौधों की पत्तियों को खाकर पूर्ण थिहिने बना देता है । 

रोकथाम--इसके नियन्त्रण के लिए 0.5 प्रतिशत एण्डोसल्फान का 
छिड़काव तथा इसके 3 प्रतिशत पैराधियान को 20 कि. ग्रा. प्रति हेव्टर के 
हिसाव से भुरकते हैं। 

(2) म्‌ गफली का एफिड--थह एफिड पौधों मे रस चूसती है । मूंगफली 
की प्रमुख विषाणु जनित बीमारियों को भी फंलाते हैं। यह कीड़ा रोजेट को 
फ लाने में भी सहायक है । 

(3) बिहार की रोग्रिल सूडो -इसका प्रभाव मूंगफली पर समूह में 
होता है। 

रोकयाम-इसके नियन्त्रण के लिए 0,5 प्रतिशत थायोडान (35 ई. सी) 

ऐके घोल का छिड़काव 200 लीटर प्रति हेवटर की दर से करते है । इसके अतिरिक्त 
हड्रीन के 0.02 प्रतिशत का घोल छिड़कना भी साभदायक है। 
मूं गफली के रोग तथा उनकी 'रोकथाम-- 

(॥) मूंगफली का टिक्‍्का रोग्--इस रोग के प्रभाव से पंत्तियों पर गहरे 
धब्बे पड़ जाते हैं । ४. 5, 

रोकशास--इस रोग को रोकने के लिए फफ दी नाशक चूर्णों एवं घोलों 
का प्रयोग करता लाभदायक है । गन्धक झौर ताम्र चूर्ण का मिश्रण (9.0, पूरे 
फसल काल में 3-4 बार छिडकना उपयोगी है ।) 

(2) रोजेट-यह रोग वीजाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग के प्रभाव 
से पौधे वोने रह जाते हैं। इसके साथ-याथ ऊतकों का रंग पीला पड़ जाता है । 

रोकथाम - इस बीमारी को रोकथाम के लिए अभी कोई उपाय नहीं 
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निकल पाया हैँहै। रोगरोधी किस्मों को उगा कर प्रथवा रोगग्रस्त पौधों को 
फसल से झलग करके कुछ हृद तक रोका जा सकता है । 

(3) ऐम्परजिलस श्रममारी--इस होगे के प्रभांव के कारण बीज प्री एव 
तनों पर गोल हलके भूरे धव्बे पड़ जाते हैं। बाद मे -ये - धब्बें मुलायम पड जाते हँ 
तथा सडने लगते है ॥ 

रोकथाम--इस रीग की रोकथाम के लिए बुवाई से पूर्व बीजों को एगर 
सियन जी. एन. या सेरेसाम द्वारा उपचारित कर लेना चोहिये। * 

उपज--मू्‌ गफली की उपज जातियों के भनुंसार निम्न प्रकार हैं” 

(]) फलने वाली जातियों की उपज 2000-3000 कि. ग्रा.[हिवंटर | 

(2) गुब्छेदार जातियो की उपज 500-2000 कि. ग्रा/हेवेटर | 

जिन स्थानों पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। उन स्थानों में । 500 
कि. ग्रा. उपज प्रति हेक्टर ली जा सकती है । 

फसल घक्र-() मूंगफली + गेहूं (2) मुगफली-झरहर-गन्ना (3) 
ली--अरहर-मेडी-पड़त गेहू । का 


ञ्ड | 


अ्रभ्यास के लिए प्रश्न 


]. मुगफनी की पेतो निम्न शोप॑कों से लिखें> ' 


(अर) बीज की मात्रा (ब) बोने का ढंग - 
(स) जातियाँ (६) खाद व उर्वरक 
(य) उपज हेक्टर (२) फसल चक्र- 


2. किन्‍्ही 5 उन्नतशोल जातियों के नाम लिखकर प्रस्येक की विश्येपताएँ तिसी। 


3. मूंगफली में मिट्टी कब झौर क्यों चढ़ाई जाती है।. (हा. सै. 98)) 


*ज रसास 
धर ः (छाग्र55ाग ) 





घानस्पतिक नाम (770७) 65४7वशा।वा)) 


परिचय--बरसीम मिश्र देश से 904 में भारत लाई गई थी । बरसीम 
सभी पशुओं के लिए एक उत्तम पौष्टिक हरा चारा है। इसके साथ-साथ दूध देने 
वाले पशुओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। भारत में वोयी जाने वाली सभी 
दल्हूनी घारो में इसका प्रमुस स्थान है । पह फसल अ्रधिक मात्रा मे पौष्टिक चारा 
प्रदान ऋरने के, झतिरिक भुमि की, उबेरा शक्ति भी बढ़ाती है / ,इसका पोधा 60 
पैमी, लम्बा बढ़ने वाला एक वर्षीय शाकीय पौधा है। आजकल हम पंजाब, उत्तर 
प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, परचम बंगाल भौर हिमाचल प्रदेश के पाला- 
रहित नम भागों में उगाई जाती है। 5 * 

जंलयायु*+-बरसीम के लिए ग्रे शुल्क जलवायु वाले क्षेत्रं उपयुक्त रहते है। 
इसकी चुध्राई का श्रधिकतम तापमान 322 से,ग्र , तथा न्यूनतम .2-5 से.ग्र, होना 
चाहिए। 5 से;प्र, 30 से.प्रें. त्ापक्रम में इसकी बढ़ोतरी सर्वोत्तम होती है । 
यह फसल भ्रन्य तिपतियी फसलों की श्रपेक्षा ठण्ड को कम सहन कर पाती है! ताप- 
मान 400 से ग्रे, से श्रधिक होने पर इसके पौधे कटाई के बाद दुबारा नही बढ पाते । 

भूमि का चुनाव-बरसीम के लिए न अ्रधिक क्षारीय तथा न अधिक अम्लीय 
मिट्टी भ्रच्छी रहती है । इसकी अच्छी वढवार के लिए अच्छी जल मिकास झौर वायु 
संचार वाली तथा श्रधिक जल,धारण करने वाली: दोमट व भारी मदियार भूमि 
सर्वोत्तम रहती है । कुछ क्षारीय क्षेत्रों में भी इसकी येती की जा सकती है । परन्तु 
प्रम्तीय; भूमि वरसीम के लिये उपयुक्त नहीं होती । जिस;भूमि में,घान की फसल 
4गाई जाती है, उसमें घरसीम, की श्रच्छी फसल उत्पन्न होती है । 

. . खेत के तेर्यीरी-खरीफ की फसल काटने के वाद.खेती की एक जुताई मिट्टी 
पलटने वाले हल से या ट्रेकक्‍्टर हल से करेके :-3' जुताइयां देशी हल था हैरो से 
करनी चाहिये और-ढ लें तोडने के लिये पाटा लगा दिया जांता है। बुआई के 3-4 
सप्ताह पूर्व प्रति हैव्टर 260 क्विटल' गोवर की भ्रच्छी खाद डाल देनी चाहिये। 
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फसल को भूमियत की्ों से बचाने के लिए श्रासिरी जुताई से पहले 20 किया. 
हैक्टर £.[* एग्ड्रिन का चूर्ण समान रूप से छिड़क देना चाहिये तत्पश्वात्‌ उचित 
श्राकार की वसारियाँ बना सेवी चाहिये। ग्रेत समतल होने पर लम्बी तथा बड़ 
क्यारियां बनाई जा सकती है क्‍्यारियों को वनाते समय सिंचाई की नालिया 
बना लेनी चाहिये । 

बीज को सात्रा--साधारशानया :0 से 25 किलोग्राम स्वस्थ तना पीछे र 
का वीज प्रति हैवटर उपयुक रहता है। यदि बीज खराब व भूरे रंग का है तो बीज 
की मात्रा और बढा ली जाती है । शीघ्र तथा देर से थोयी जाने बाली फ़स्त म 
बीज दर 30 किलोग्राम प्रति हैक्टर तक रखनी चाहिये- क्योकि प्रारम्भिक कार्यो 
में देशी वरसीम की उपज कम होती है श्रौर बाद की कटानों में उन्नतशील वरते 
की उपज कम होती है। इसलिये चारे की उपयुर्क फसल लेने के लिए वस्सीम है 
बीज । : 3 श्रथवा । : । के अनुपात में देशी तथा उन्नतशील बीजों को मिलाकर 
योना चाहिये । यदि केवल चारा ही प्राप्त करता है भौर वरसीम का उप्तत बीज 
उपलब्ध नही है तो वरसीम (देशी) के 25 किलोग्राम बीज में 5 किग्रा, सरतो या 
लाही का वीज मिलाकर प्रति हेक्टर बोना चाहिये! ऐसा करते से भी पह्ती 
नकटाव में चारा मिल सकता है। र 55 है 
खपत हैं ४ है | 
बीज की तैयारी--अच्छे जमाव भर बढ़ोत्तरी के लिए. बरसीम का वी 
स्वस्थ, मोटे, पीले रंग वाला और खरपतवार रहित होना चाहिये। स्राध। 
बरसीम के-बीज में कांसनी का बीज मिला रहता, है-। इसलिए ईजी को व तर्मो 
के घोल में डालकर कासनी के बीज को ग्रलग किया जा सकता है ।.इसी के ता 
साथ बरसीम के हल्के “बीज भी ऊपर-,तैयार झायेंगे भरौर उन्हें भासानी में मत 
किया जा सकता है । इसके तुरन्त बाद ही बरसीम के बीज को घोल से तिंकाते कं 
साफ पानी में घोलकर सुखा देना चाहिये । क्योकि श्रधिक समय तक बीज सेमेँ 
घोल में पड़ा रहा तो नमक से वरसीम के बीज को हानि पहुंच सकती है । - 


“बीज उपचारित करना--यदि बरसीम खेत में पहली बार बोई जा रही है 
त्तो बीज को वरसीम कल्चर से उपचारित करना आवेश्ण्क होता है । उपचार 
लिए चरसीम कल्चर के तीन डिब्बे (प्रत्येक डिब्बे में 250 ग्राम) 25 से 30 किया 
बीज के लिये काफी होते हैं। इस कल्चर को 5 लीटर !0.|: के चीनी या गुड है 
घोल में मिलाकर वीज मे अच्छी तरह-मिला देठे हैं। इसके बाद बीज की धीया ्‌ 
सुखाना चाहिये। कल्चर मिले हुए बीज-को 24 घण्टे के भन्‍्दर वो देना चाहिने ! 
यद्वि बीज उपचारित मही किया;जाता है तो पौधे बहुत कमजोर रहते हैं प्ौर व” 
मण्टल से बहुत कम नाइट्रोजन ग्रहण कर पते हैं । 
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बरसौम कल्चर--यह एक प्रकार.की मिट्टी होती है जिसके अन्दर राइजो- 
वियम ट्राई फोलाई नमक जीवाणु होते है जो वायुमण्डल में नाइट्रोजन खीचकर 
बरसीम के पौधों की जड़ों में जो गराें होतो है, उनमे जमा करते है और पौधा इस 
नाइट्रोजन को अपनी वढवार के काम में लाता है और साथ-साथ खेत की भूमि में 
नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जातो है । 


बरसीम फल्चर निम्न स्थानों में मिलता है-- 


(]) भ्रध्यक्ष, माइक्रीवाइलोजो डिवीजन, भारतीय कृषि झनुसंघान संस्थान 
नई दिल्‍ली-2 


(2) इकेनॉमिक वाटनिस्ट, उत्तर श्रदेश सरकार, कानपुर । 

(3) निदेशक फील्ड रिसचे स्टेशन, झमरहिल, साको बिहार मार्ग, बम्बई-72 

यदि बरसीम कल्चर उपलब्ध न हो तो ऐसे खेत से जहाँ “फछते वर्षों भ 
वरसीम बोई गयी हो ॥ 5 सेमी. ऊपरी सतह की मिट्टी को बीज के साथ मिला 
कर छिड़क देना चाहिये । 

बुझाई का समग्र--उत्तरी भारत भे बरसीम फी वुभाई अक्टूबर से लेकर 
दिसम्बर तक की जाती है । भ्रच्छो उपज के लिए बुआई मध्य अ्रक्टूबर तक हो जानी 
चाहिये | यदि बरमीम को अधिक जल्दी बो दिया जाम तो उसे वर्षा से हानि पहुंच 
सकती है, भ्रौर यदि देर से बोई जाती है तो तापक्रम कम होने की वजह से पौधीं 
को बढ़वार नहीं हो प्राती है। , 


: बुझ्ाई को विधि--बरसीम की क्यारियाँ बनाकर उनमें समान रूप से बीज 
छिड़क देना चाहिये और बाद मे पानी दे देना चाहिये। इसके बाद क्‍्यारियों में 
पानी भरकर बीज को छिड़क देना चाहिये। बीज छिड़कने के बाद किसी बृक्ष की 
शाखा को क्‍्यारियों में घुमा दीजिये ताकि पानी गदला हो जाय भौर मिट्टी की 
बारीक तह से ढक दिया जाये । 


उर्वरक--बरसीम के लिए प्रति हेक्टर 50 से 60 किलोग्राम फ़ास्फोरस 
तथा 20 से 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की झावश्यकता होती है जिसके लिये ॥ थिंव, 
अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम'झमोनियम नाइट्रेट प्रति हैक्टर देनी चाहिये। इसके 
अलावा 3.75 क्विंटल सिंगल सुपर फास्फेट श्रति हेक्टर देनी चाहिये । बरसीम के 
लिये पूरी खाद की मात्रा बुवाई से पूर्व ग्रन्तिम हैरो अथवा हल चलाते समय छिडक 
ऊर मिला देनी चाहिये । इसके अलावा यदि अमोनियम सल्फेट न हो तो 50 किलो 
ग्राम,यूरिया भी दिया,जा-सकता है। नाइट्रोजन की 3 मात्रा पहले तथा # मात्रा 
यदि पहली कटाई के बाद दी जाये तो उत्तम रहता है । एन- पी. की पूर्ति के लिये 
डो. ए. पी. का प्रयोग भी कर सकते हैं। 
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सिचाई--बरसीम फी पहली स्िचाई बुश्ाई के तुरन्त वाद कर देनी चाहिये 
जिगसे कि सभी बीज ठीक प्रकार जम सके | इसके बाद सिंचाई हर एक सप्ताह * 
बाद करते रहना चाहिये । तत्वश्चात्‌ शरद ऋतु में सिंचाई 5-20 दिव के प्रत्तर 
पर की जाती है । पानी प्रावश्यकता से भ्रधिक नही देना चाहिये, क्योकि जल त्राति 
बरसीम के जमाबव श्रौर बढोत्तरी के लिये हानिकारक होती है । 


कीट तथा रोकथाम-- 
वाला प्रमुख रींग 


) सेमी लूपर--सेमी छूपर बरसीम को हामनि पहु चाने व तय 
लिए पत्तियों पर 


है । इसका श्राक्रमण फरवरी-मार्च में होता है। इसकी रोकथाम के 
उसके प्रण्डे दिखाई दें तो इण्डोल्फन का छिड़काव कर देना चाहिए 
0४2४ 


2, लसन विविल-इस को कौट रोकने के लिये एण्ड्रोसल्फान भ्थवा कि 


एल्ट्रिन (' मि. लो. 20 ई, सी. का एक लीटर पानी में बता घोल) की ह 
सात्रा प्रति हेक्टर की दर से छिड़कनी चाहिये। ] 


3, ग्राम केटरपिलर--इसका श्राक्रमण झेधिक होने पर 0'2% सीवित के 
घोल का. 900 लो. प्रति हेक्टर की दर सेःछिड़क देना चाहिये या 0 ध् 
सह्फान (5“2 मि. ली. वायोडान 25 ई. सी. का 0 लीटर पाती में वना घोष, 
का 900 ली. प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करना चाहिए ! 

4 बिप्स---इसका आक्रमण रोकने के लिए 2:05% डोयजितान 

-भ्रथवा 0 02% मैटामिस्टाक्स, (मि.ली. मैटासिस्टाक्स 20 ई,सी. का 2 लें 
में बना घोल) के घोल को 700 लीटर मात्रा प्रति हैकदर की दर 
चाहिये। 


कक 
5, एफिड--एफिड का भ्राक्रमण रोकने के _लिये 005% मैलाबिया्ते 
भोल को 900 लीटर मात्रा प्रति हैक्टर से छिड़कनी चाहिये! 


नरक घी 
ब्ीटर पर्नि 
घिड़ाती 


। 
6. रेड पम्पकिन बाटिन-इसकी रोकथाम के लिये 5% मैथार्विया्त भगा 


डिप्ट्रैक्स की घली 20 कि प्रा. प्रति हैक्टर की दर से डालनी चाहिग। 


4, ग्राम होपर--इस कीट पर नियन्त्रण पाने के लिये सिंचाई की जातियों 
श्रौर मेड़ों पर जो इस कीट के प्रजनन के प्रमुख स्थान हैं । 5% वी. एच. सी. धूरति 
डालनी चाहिए इससे भत्रजात होपर मर जाते है । इसके भलावा । 0५ बी.एवं 
सी. 25' किलोग्राम प्रति हैव्टर की दर से डालने भ्रयवा 0:22 वी. ए। 
(डन्ल्यू. पी.) का घोल,600 सीटर प्रति हैक्टर की दर से छिड़कने से भी होपर 
नियन्त्रण पाया जाता है । 
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8. प्रीन प्लॉट बय--इस कीट पर नियन्त्रण पाने के लिये 5./: डिप्ट्रं कस 
घूली अभधवा 5. बी. एच. सी. धूली को 24 किलोग्राम श्रतति हैक्दर की दर से 
छिड़कना चाहिए । 


कीट नाक कोई भी दवा छिड़कने के 2 सप्ताह बाद तक चारा पश्ुुओ्री को 
नहीं खिलाना चाहिये । 


रोग तथा रोकथाम-बरसीम मे ग्रधिकतर एक रोग लगता है जिममें पत्तियों 
का रंग काँसे की/ तरह का होता है जो कि बरसीम की बढ़वार की प्रारम्भिक 
अवस्था में पाया जाता है। फत्तल में फास्फो रस डालने से तथा जलक्राष्ति को रोकने 
से इस रोग की रोकथाम हो जाती है । 


खरपतवार--आरम्भ मे बरसीम की वृद्धि धीमी यति से होती'है। श्रतः 
रबी को फसल के सभी खरपतवार जैसे--वयुवा, दूध, कृष्णनील, गजरी, सेजी, 
कासनी आदि अधिक संख्या में उग श्राते हैं । 


नियस्त्रण--जहाँ तक सम्भव हो, फसल को बोने से पूर्व भ्रथवा जमाव के 
पश्चात निकाई द्वारा निकाल देना चाहिये । एक वर्षीय खरपतवारों का नियन्त्रण 
फसल की प्रारस्भिक एक-दो कटाईयां जल्दी करके भी क्रिया जा सकता है । यदि 
फसल में भमर बेल का प्रकोप हो रहा है तो प्रभावित पोधों को अमर बेल सहित 
काट कर जला देना चाहिये। 


कटाई--बरसीम की पहली कटाई बोने-के 45 से 60 दित बाद करनी 
चाहिये | पश्चात मध्य मार्चे तक 30-35 दिन के श्रन्तर पर तथा इसके बाद 25- 
30 दिन. के भ्रन्तर पर अ्रगली कटाइया की जातो, हैं क्योंकि उस समय बरसीम की 
बृद्धि बड़ी तेजी से होती है । 


बीज तेयार करमा--बरसीम का बीज तैयार करने .के' लिये यह भ्रावश्यक 
है कि बीज शुद्ध हो, उसके भ्न्दर कासनी का बीज न मिला हो, तभी शुद्ध बीज 
प्राप्त हो सकेगा । इसके लिए, बरसीम की ] या 2 कटाई मध्य फरवरी या शुरू 
मार्च तक करने के बाद फसल की कटाई नहीं करनी चाहिये | देर तक कटाई करते 
रहने पर बीज की उपज कम होती है तथा उन्नत बीजो का जमाव प्रतिशत कम 
होता है तथा शीघ्र होने वाली वर्षा वीज की हानि का डर रहता है । फूल आने के 


बाद फसल में स्िचाई नहीं करनी चाहिए । उससे पहले बराबर समय पर पिंचाई 
करते रहना चाहिये। 


उपन--(7) घारा--यदि बीज न लिया जाये, तो अ्रति हैक्टर 900 से 
000 क्विण्टल हरा चारा प्राप्त होता है। . 


४ 
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(2) बीज--यदि फरवरी में फसलों को बीज के लिए,छोड़ दिया जाये दो 
5-6 क्विंटल बीज तथा 400-500 विविटल हसा चारा प्रति हैक्टर प्रोप्त होता है। 


उन्नतशोल जातियां ५ 
() देशो जातियां--- ह गा 
(।) खदरावी, (2) फाहली, (3) सँडी, (4) मिसकावी, (5) मेर्‌ठी 
(2) उन्नतशील जातियाँ-- ह ) 
() थी. 780 (2) टी. 526. (3) दी. 678 तथा दी. 724 (4) वे 
878 (5) पूसा जायन्ट । _, श ऐ ह 
फसल चक्र-- कि 


() चारे की मक्‍्का-वरसीम । / | 
(2) मक्का-वरसीम कपास-वरसीम । । दी 
(3) धान-बरसीम । (2 व) 
(4) मक्‍का-वरसीम कपास-गेहू । 
| हो 4५ हु है 
श्रम्यास के लिए प्रश्न-- - पु 
. बरसीम की सेती का वर्णन अपने शब्दों में लिखें-- -्क 
7५५ 2, मिम्न पर टिप्पणी लिखो-- ' 8 5 सा हम 
(अं) वरसीम कंल्चर - (ब) उन्नत जातियां योर 
!' " (स) बरसीम के कीट तथा रोग ' (द) बीज तथा उपचार्टिते करनी 


क्के किस प्रकार 
3. बरसीम का क्‍या महत्त्व है ? वरसीम कल्चर के प्रयोग 2 


किया जाता है ? < ;+  - 
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से या फसल अच्छी तरह से न सूखने पर दाना कुयल़ा पड़े का दे इस 
की सूखने में सावधानी बरतनी चाहिये । 


उपज--उन्नत विधियों से खेती करने प्रि जूस विव्त 
प्रति हैक्टर ली जा सकती है और करोचर इतनी द्वी व हो. जाता 


फसल चक्र--() ग्वार-गेहू अपर ह9) ज्वॉर- वीर गे 
(3) र्वार-पूली-गेह-लोनिया 7 


] | 


प्रे+ +_>तर 32 






अभ्यास के लिए प्रश्न 


. ग्वार की खेती का बर्ान निम्त शीषकों में लिखें--- 


(प्र) भूमि (व) बीज की मात्रा 
(द) उपज हैक्टर (य) रोग-एवं कीट 


2 ग्वार की खेती के लिये आप क्या ठोस सुकाव देंगे ? 


(सं) उर्वरक 
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(2) बोनी-छोटी फलियों वाली । 

उन्नत किस्में--ग्बार नं. 2 (सूखा अवररोधी) नं. 237 प्गेता ग्वार-!! 
पूसा मारवनी व पूसा नौवहार । 
».. बुवाई को विधि--ग्वार की बीजाई ड्रील से या दो पौरे से करनी चाहिये 
ग्रौर कतार से कतार की दूरी 30 सेमी. रखनी चाहिये । 

खाद एवं उ्वंरक--60, किलो डी ए. पी. प्रति हैक्टर बीजाई ते पहले डर 
करना चाहिये। यदि डी. ए. पी. उपलब्ध न हो तो 76 किलो सुपर फास्फेट एवं 
24 किलो यूरिया प्रत्ति हैक्टर से ड्रिल करना चाहिये। : 

निराई-गुडई--यदि खेत मे खरपतवार हो तो मिराई-गुड़ाई करना ताभ- 
दायक होता है । ॒ पि 

सिंचाई-वीजने के 3 या 4 सप्ताह वाद यदि अच्छी वर्षा न हों तो धिचाई 
करनी चाहिये। दूसरी सिंचाई वर्षा खत्म होने पर माह अगस्त'या सितम्बर: में देगा 
लाभदायक होता है । यदि स्वार के वाद रबी की फसल लेनी: हो तो 5 पिताबर 
के बाद सिंचाई न करें क्योकि सितम्बर के बाद घिंचाई करने से फसल पकने में 
विलम्ब होता है । है : 

पौध संरक्ष--(क) ग्वार की फसल मे प्रायः एफिड, जैसिड नामक कई 
उकसान पहु चाते है। इनकी रोकथाम हेतु अंकुरणा के 30 दिन बाद निम्नलिसिंत 
रसायनों में से किसी एक का छिड़काव, (प्रति हैक्टर) किया जावे-- 
. 40 मि. ली. डईमेक्रिय, प्रथवा ह 
2. 809 मि. ली. रोगर अभ्रथवा है 
3. 590 मि. ली. मैदास्िस्टोक्स 2% या वी. एच. सी. 0% डस्ट को 

24 प्रति हेक्टर भुरकें। इसको 30 [ईन वाद दोहरावें । ५" 

(ख) बीमारी की रोकथाम के लिये नीचे लिखे अनुसार पौध संरक्षण कार्य 


करें। 

पत्ती पर काले भूरे धब्बे (वेक्टीरिकल ब्लाइट) वीमारी. के प्रकोप होते पर 

स्ट्र प्टो-इक्लीन 8 ग्राम प्रति हैक्टर के हिसाव से छिड़ हें । कुलसा रोक की रोकथाम 

हैनु 2'5 कि. ग्रा. जाइनेव या -6 क्ि.ग्रा. कापर भ्राकसी क्लोराइड पति हैवटर 
छिड़काव जुताई के अन्त मे करना चाहिये । 

.. कैढाई व मड़ाई-फसल बसी पकने पर कटाई करके फसल को सूखने के तिये 

सेत मे छोड़ दें या कटी हुई फसल खत्रियात मे ले जाकर सुसा लें। वर्षा दो जाते 
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से या फसल अच्छी तरह से न सूखने पर श्र कात़ा पड़े जातु॥ देदबुप[ज़िय, फसल 
को सूखने में सावधानी बरतनी चाहिये । श्र टी 3+5स 







उपज--उन्नत विधियों से खेती करने ॥ रे 
प्रति हैक्टर लो जा सकती है और करीब इतनएद्ठी चढ दो. जो ह/+./ 
फसल चक्क--() ग्वार-गेहू जप, 2) ज्वोर५-ग्वीर-गेहू 
(3) ग्वार-मूली-गेहू -लोनिया कई रे 


अभ्यास के लिए प्रश्न 


” ], ग्वार की खेती का वर्णन निम्त शीपकों में लिखें-- 


(प्री) भूमि (व) बीज की मात्रा (सं) उर्वरक 
(द) उपज हैक्टर . (य) रोग-एवं कीट नि 
* 2. ग्वार की खेती के लिये आप क्या ठोस सुकाव देंगे 2 » 


अ्रध्याय-8 ! 


मक्का 
(04727) 


न््क््ल्फ्फफय््ज््ःिटटसेततततततततत सम 
पोज... "फफऊ-ऊ-ऊरररऊऊऊर कै शल्क्‍/क्‍ईढपए।. 
वीीःि्िकल्‍सी क्रिस 


वानस्पतिक नाम (202 ४295) 





परिचय--मक्का की उत्पत्ति मध्य अमेरिका तथा मैक्सिको से मारी जीती 
है । हमारे देश में खाद्यानों की फसनों मे इसका प्रमुख स्थान है । 

जलवायु--मक्‍्का एक ग्रीप्मकालीन फसल है। यह समुद्र तल से लेकरा 
2,000 फीट की ऊचाई तक पैदा की जाती है। बुबाई के 347 कम कं 
तापमान 32 से 36 से. ग्रेड होना चाहिये तथा नमी भी काफी होनी घी 
पकते समय गर्म तथा शुष्क वातावरण ठीक होता है । 

भूमि--मक्का भी अच्छी पंदावार के लिए भ्च्छे जल निकास, तथा वाई 
सचार वाली गहरी उपजाऊ दोमट मिट्टी . उत्तम रहती है। यह भी ध्यान रखें कि 
बह भूमि खारी और ऊसर न हो । 

खेती की तैयारी- बुवाई की तैयारी के लिए खेत में पलटने वाले हल पे 
2 से 6 से. मी. गहरी जुताई कर देनी चाहिये जिससे मिट्टी पलट जाती है। 
खरपतवार भूमि में दव जाते हैं। इसी समय 00-50 क्वण्दल गोबर की खेद 
डाल देना चाहिये । जिससे वह मिट्टी से अच्छी प्रकार मिल सके । फिर दो या तीन 
बार हैरों चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनवा लीजिए। नमी को सुरक्षित रखने प्रोर 
भूमि को समतल करने के लिए पाटा चला देना चाहिये । 


जातियां--मक्क़ा की जातियो को चार भागों मे बांठ सकते है- 


(।) देशी किसमें, * (2) संकुलन किस्मे का 
(3) संकर किस्मे (4) प्रोटीन बाहुलय किसमें । 
देशी किस्में- 


(।) बक्‍्सी (सेलेक्टेड)--सामान्य ऊंचाई प्रति पौधे पर दो सिट्टों बड़े चम 
कील पीले दाने 90-46 दिन मे पकने वाली 30-36 विव.|दैक्टर उपज वाली 
सह किस्म पूरे राजस्थान के लिए अनुमोदित है । 

मालन--पौधे ऊचे, बड़े, सफेद दाने, 6-!20 दिन में पकने वाली, 
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28-30 - किव.|हैक्टेयर उपज वाली यह, किस्म उदयपुर के लिए एवं पहाड़ी क्षेत्रों के 


लिए झनुमोदित की गई है। न 


फ 


पा कल त्तालिका से. 7 
पेंकर किस्में- 
किस्म बंष॑ पदावार कि. ग्रा, 
$7 प्रति हैक्ठेयर 


गुण 





4. गंगा-0, फ़रवरा 4,000-5,000 (4) 
- ,४7490] 


(2) 
(3) 


2. रणजीत फरवरी, 4,500-5,690 () 
*;,968 5 


8 कई ् ( 2 ) 


3. गया. य्प्रेल" 4,500-5,009 . (॥) 
_सफ द-2' _]963, ही * 
(2 


हे दे लि ) 
(3) 
$. हाई स्टाचे, भग्नेत् 5,500-6,00 (3) 
(७ 5583 क% 
7 #% कक पका (2) 
#0 + की कि ४ हल ५ 
6३4० ४4% (3) 


न पक 0३८ 75 
+ ग्रंया-5 ]968 5,500-6,900.. (7) 
प्रैकी >>: जम - 


आह (2) 


, ,लिए अवरोधी है । 


उत्तरी मैदातों के लिए स्वी- 


कृत की गई है ! 

]00-]!0 दिन में पैककर 
तैयार हो जाती है । 

टाउनी मिल्ड्यू रस्ट के लिए 
अवरोधी है। 

राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र 


- के लिए स्वीकृत । 


]00-]) दिन में पक कर 
तैयार हो जाती है । 
उत्तरप्रदेश, विहार, वेंगाल के 
लिए स्वीकृत की गई है। 7 
95 से !70 दिन में पककर 
तेयार हो जाती है । 
ठाउनो मिल्डयूलिफ ब्लाइड के 


मक्का उगाने वाले देश के सभी 
क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है । 
इसकी झावश्यकता स्टाच उद्योग 
में अधिक होती है । 

95 से 00 दिन में प्रककर 
तैयार होती है । 

मैदानी क्षेत्र एवं राजस्थान के 


- ' लिए स्वीकृत । 3 


90 से 95 दिन में पककर 
तेयार होती है । 
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दिम वर्य पंदादइार कि. था, पुन' 
प्रति हैवशेय रे रे 


ली 





++अ++ नमन लत नि निल मत 
(3) रहद एपं तीड़ ब्लाइट $ विए 
6:आगों हे मररयोधी दे | 
» गम ः 4967 $,000-6,000 (।) .म्रस्यूने राजस्वात $े सिपे पर 
32028 मौद्ित है । 
(2) पड़ने हो प्रव्धि ! 40-4/8 
'दिन दे । 
है . (3) सस्त सोझेद दाने होठे हैं । 
7. गंगा माच 4,.200-6,500 () भैदानों भागों के लिए 
964 (2) 90-98 दिन में पहुकर तैयार 
ही जाती है । 
(3) ज्ीफ़ ब्लाइट एवं रहट के विएं 
8, हिमालय मात, अपिरोपी हैं। यो 
बा मार्स, 5,5000-6,500 (4) दिमालय की पहाड़ियों पर 
273" कै टि0/ 6,000 फ्रीट की ऊंपाई हरे 
के लिए स्वीकृत 
(2) !2$-26 ददवित में अककरे 
तैयार हो जाती हैं। 





कल किम ले 3 53 5 पल किस्में- कला 
किस्म 'पैदाबार कि. प्रा. गुथ 
प्रतिहैक्टेमर 
सर 
, प्रम्वर 6,500-5,800.. (!) महाराष्ट्र, मैसूर, तमिवनाई! 


प्राध् प्रदेश भोर हिमालय पर 
बर 5000 ही ऊंचाई तक 
हे लिए स्वीकृत की गई हैं! 
; (2) 00-75 दिन मे 
हू कर तैयार हो जाती है । 
न (3) सभी विमारियों एवं हानिकाए 
/ किया, कीटों के लिए भवरोभी है ! 
2, जवाहर. ; 5,6000-6,000.. (4) महाराष्ट्र, मैयूरः तमिलनाईं हे 
४ 2८ आंध प्रदेश के लिए स्वीईत *ै 
गई है 


२६ # 








! किस्म पृंदावार किग्रा. , गुण 
प्रति'हैक्‍्टेयर 5 न्यति हेयर, 3 यह हो. 3 27 
(2) 00-80 दिन में. पककर 
तैयार हो जाती है। 
(3) दाने + गुलाबी पीले रंग के 
होते हैं । 
उत्तरी मैदानों:के' लिये "स्वीकृत 
की गई है । - 
(2) 0:-70 दिन में पककर तैयार 
कक हक हो जाती है। 
(3) दाने नारंगी रंग के -होते *है । * 
4, विक्रा._ 6,000-5,000 (।)  उत्तरी-मैदानों के लिए स्वीकृत । 
है हि (2) 90-20 दिल में पककर तैयार” 
हो जाती है । ह ट 
+ (3) गहरे नारंगी के दाने होते हैं । 
5. सोना ' 5,000-6,000" . (]) उत्तरी मैदानों के लिए स्वीक्ृतः 
को गई है । 
(2) 90-00 दिन में पकंकर तैयोर 
ढय 3०० हक है: हो जाती है |. 

5  अन्क (3)' पौधे लम्बे विकसित तर्था पत्तियाँ 
हक चौड़ी ऐवं हल्के “रंग की” होती 
ले 57260 ५ 
(4) प्रत्येक पौधे में दो भुट्टे' झरावें हैं । 
6. विजय» 5,600-6,300' '_, (3) .उत्तरी' मैदोनों के लिए स्वीकृत . 
जय ; ह॒ की गई है । जि 

(2) अल्येर्क पौधे पर दो -मुद्ठे £ भाते 


ब्लड 


3. किसान 5,600-6,500. (व 


ब्ज्ज 


(3) दाने पीले, हंग के.होते-हैं। - - . 
'.. (4) लीफ ब्लाइट, रस्ट .के. लिए 
' ' झवरोधी।. ... - डे 5 > अवरोधो॥ 250 ०0 
पोढीन बाहुलय किस्में--- हा 
लि विपियान द्वारा'मकका को/एकी नई ' किस्म' 'शक्ति (ओपक2) निकाली गई 
जस्मे प्रोटीन की माना अधिक: होती' है पंकने की प्रवधि' ] 0 दिन, उपज 30:35 
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कब प्रति हैक्टेयर दे । इसके साथ रतना तथा प्रोटीन बोहुल्य किस्से है। दोगो को 
पड़ने की प्रविधि 00-0 दिन है। रतना की उपज 20-60 विव. प्रति हैटर 
हैं. जबकि प्रोटीना की उपज 35-50 बिव. हैबटेयर ही है । - 
.._ , संकर मक्का बोने से साभ--संकर मक्‍्हा बौने से निम्नलिखित ताम 
होते हैं -- 
* () इसकी पैदावार 40-50 शिव. प्रति हैक्टेयर है, जवकि देशी मक्का 
की उपज 20-25 क्विण्टल होती है । हि हे 
(2) शीघ्र पकती है ग्रौर 00 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। 
(3) साधारणतः यह गिरती नही है । 
(4) स्वाद चच्छा होता है। रोटी के श्रतिरिक्त प्न्य॒व्यूंजव भी स्वादिष्ट 
बनते हैं । 
बीज की सातम्रा-- हर 
दाने की फसल के लिए !4 से 6 कि. प्रा. वीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता 
है। चारे के लिए 40 कि. प्रा. वीज'प्रति हैक्टेयर काफी होता है । 


बीज उपचारित करनाौ-- 
अच्छे प्र'कुरण झौर वीमारी से बचाव के लिए बोने से,पहले बीज को एगें 
सीन जी. एन. से उपचारित कर लेना चाहिए । 
बुझाई का समय-- कु । 
हमारे देश में मक्का की फसल मुख्यतः खरीफ में ली जाती है। इसकी 
बुबाई देश के विभिन्‍न ,भागों में !5;जून से 5 जुलाई तक की जातो है। पर 
अगरेती बुआाई, करने से पैदावार अधिक होती है। भुट्टे के लिए फसल की मई के 
अच्तिम सप्ताह मे वोनी चाहिये तथा चारे के लिए मई के ग्रन्त में या जून के अपर 
सप्ताह में-बोता चाहिये । है । 
कम्पोजिट मक्का (विक्रय वे किसान) की शीतकाल में, अति जनवरी न 
भी उगा सकते है। यह फसल अ्रप्नेल्त में तैयार हो जाती है । यह एक अनुसंधान के 
परीक्षणों से स्पष्ट हुआ है।../ है 
बुवाई की विधि-- ४ | 
बीज की बुवाई सक्‍्का बोने के यन्त्र से (मेजप्लान्टर) या हल के पीछे है ने 
में बीज गिरा फ़र की जाती है। बीज 5-8 से.मी. गहराई तक वोना चाहिये । पक 
से पंकि की दूरी 75 से.मौ. तथा पीधे से पौधे की दूरी 25 से.मी. रखनी चाहिये! 
इस प्रकार से बोने पर पौधे को संख्या प्रति हैक्टेयर 53, 338 रहती है । 
उर्व रकों का भ्रयोग--- के 
मक्का की भौसत अच्छी फसल के प्रति हैक्टेयर लगभग 220 से 50 
ग्रा नाइट्रोजन, 50 से 60 कि.श्रा, फास्फोरस 40 से 20 कि.प्रा. पोटाश0 पे 2 
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किय्राम जिक फाह्फेड की झ्रावश्यकता होती है । इनकी सही मात्रा का पता मृदा 
परीक्षण से चल जाता है । 
+ 


उवंरक देने की विधि-- हे * 

(7) जस्ता फास्थोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बोते समय दे देनी 
चाहिए। 

(2) नाइट्रोजन 3 वार देनी चाहिए । पूरी मात्रा का /3 भाग बुप्नाई के 
समय /3 भाग वोने के 30-35 दिन बाद और बाकी बची हुई ![3 मात्रा नरम- 
जरी निकालने के समय देनी चाहिए-- 
जरपतदार नियन्त्रणं-- 

” खरपतवार नियन्त्रण के दो तरीके हैं--- 
- () निराई-गुड़ाई द्वारा। 

(2) रासायनिकों द्वारा । 

मक्का में भ्राजकल दूसरा तरीका ही प्रयोग मे लाया जाता है। इस विधि में 
प्रवतक कई खरपतवार नाशऊ रासायनो का प्रयोग होता रहा है। लेकिन भ्राजकल 
टेफाजिन या एट्राफान का ही प्रयोग अ्रधिक होता है। 25-2 कि. ग्राम 
टेफाजिन। (50 डबब्यू. पी.) या एट्राफान (0 डल्यू, पी.) को 00 लीटर पानी 
में घोलकर प्रतिहैक्टेयर क्षेत्र मे चुआ्ाई के फोरन बाद, छिड़कने से घास झौर चौड़ी 
पत्ति वाले खरपतवारों, की, रोकथाम की जाती है । टैफाजिन का प्रयोग करते समय 
यह ध्यान रखे कि पूरे सेत में समान रूप से छिड़की जाय और किसी भी क्षेत्र मे 
दुबारा न,छिड़की जाय । +* न का 
सिचाई--- । कर न 

प्रगर मानसूनी वर्षा सामान्य रहती है तो सिंचाई की भझ्ावश्यकता नहीं 
होती प्रावश्यकता पड़ने पर 3 सिंचाई खरीफ ऋतु की मक्का में तथा 5 सिंचाई 
रेबी मक्का में पर्याप्त होती है । खेत में 6 से 8 घण्टे से ज्यादा पानी नहीं रहने 
देना चाहिए । न 
फोड़ो को रोकथाम-- ५ 

/ ([) तना वेधक (2) तने की मवखी (3) फुटका. (4) प्ामी बर्स 
(5) बालदार गिड़ार (6) एफिड़ (7) खरीफ का टिड्डा । 
रोकथाम--.. हा हक 

फ़लों पर कीड़ों के. झाकमण का पता लगते ही 0*[ प्रत्तिशत थायोडान या 
0'2% सोबिल का छिड़काव कर देना चाहिए | सामान्यतया जब फसल दो सप्ताह 
की होतो है तव पहले छिड़काव की आवश्यकता पड़ती है । कीटों के आक्रमण का 
नियन्त्रण होने पर 6 दिन के अन्तर पर पुनः छिड़काव करना चाहिए | 40 दिन 

$ बाद भी अगर कीट नुकसान पहुचा-रहे है तो पौधों की पत्तियों के गोफ मे 4% 
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धायोडान या सेवित की कशिक्राएं ।5 फि, ग्राम प्रति हैवंटेयर की दर से डाले) 
तमना बेघक, शूट पलाई झ्रौर प्रार्मो बम की रोकथाम कीजिए । तना वेधक की 
रोफथाम के लिए पत्तियों की गोफ में एल्ड्रिन करियकाएं डालनी चाहिएं। 
शेष तथा उसकी रोकथाम -- 

(।) रोमिल फफ दी (2) पत्तियों का भुजसना (3) कोइवा 

(4) क़िट्ठ ($) मोजेक । 
रोकप्राम-- 

ब॒ुगाई से पहने ; थार्ई रान 5 (2 ग्रा>-प्रत्ति कि. बीज) : नामक * दवा। बीज में 
म्िलाना जरूरी है । रोमिल फक दो रोग से-फसल, को बचाने के« लिए वुमाई मई 
के अन्त तक कर देनी चाहिए। इस रोग से बचाव के लिए फसल में डाईयेन एम" 
की 3 कि. ग्राम मात्रा (00 लीटर पानी: में प्रोलेकर प्रति-हैक्टेयर के? हिसाव ये 
छिडकाय करना चाहिए। पहला छिड़काव रोग का-।म्ाक्रमण- होते ही! प्रौर फिर 
फल झाने तक 3 छिड़काव 0 दिन के ग्रन्तर पर किये जा-सकते हैं । 

भुलता रोग के लक्षण दिखाई देने "पर डाईवेन 'जेड-78 'को! छिड़काव 
प्रारम्भ करना चाहिए । ४ 


कटाई +८ ० 
मक्का की प्रचलित उन्नत किसमें 80. से!00 दिन में पक जाती है। मेककी 


की कटाई तब करनी चाहिए जब दोनों “मे >नमी की” मात्राः 24 स्े-्कम हो'जय 
तथा- भूट्ों के ऊपर की: पत्तियां (हस्क).मूख कर ढीली प्रड' जाय प 


४ पेदाबार-- पे 
संफर मक्का से 60 से 65 क्वण्टल प्रत्ति हैक्टेयर तथा सकुल मर्द 


54 से 60 विविष्टल प्रति हैक्टेयर पंदावार मिल जाती है। 55 से 600'हनार” 
तक मुद्र प्रति: हैक्टेयर: प्राप्त, हो। जाते हैं । * 
फलस चक्र--- ३ 


घ5 


(।) मवक़ाव्याल-गेहू< (एक वर्षीय) 

(2) मक्‍का-मेहू 3 
४ (3) मकक्‍का-आलू-सम्बाक्‌ -> (हक 

(4) सक्‍क़ा-आ्रालू-मकक्रा, (वसंतः ऋतु) * (छः )े 


अ्रभ्यास के लिए प्रश्न 


(4) फ़क्‍्फरे;क्री,जा तियो को, कितवेःवर्गों मे बांठा-जा सकता' है है उदोहरे्य 
समभाझो 3), + है । 
(2) ' मक्के की खेती-का वर्णन+म्पने-शब्दो में करें 


'भ्रध्याय--9 

ज्वार 

(७8४४7 (शा।एा) 
न््््य्च्य्््च्य्च्श्ल््ज्ल्ं्!ं्ंल्ल्लंच्!ट!ं््ज्ल््सस्थ्््सि 

- “चानस्पतिक नाम ($0शाए्य शण्डीब) 

मम परिचय--भारत में अनाज की फसलों के उत्पादन में ज्वार का प्रमुख स्थान 
लैश्रफन की दुंष्टि पे 'इसका स्थान दुगरा तथा उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है। 
ज्वार की सेतती घारे तथा दाने के लिए की जाती है। उत्तरी भारत में ज्वार 


सरीफ़ की फसस के रूप में उगाई जाती है! 


” अलवायु--ज्वार उप्ण जलयायु में पकने वाली फसल है। ज्वार के लिए 
सामान्य वर्षा चासे क्षेत्र उपयुक्त रहते हैँ । इसको अधिक वर्षा व नमी हांनिफोरक 
होती है। ज्वार के बौज को प्र'कुरंग के समय 85-90 का तापक्रंम होना 
चाहिये तथा पौधों की बढ़वार के लिए 70790 का त्ापक्रम उपयुक्त रहता है। 

मिद्दी--ज्वार अच्छे जल निकास बाली भूमि में उगायी जाती है। इसके 
“लिए दोमट"भूमि सर्वोत्तम रहती है । न 
खेत की तेयारो--पिछलो फसल काटने के बाद एक गहरी जुत्ताई मिट्टी 
पल्टने वाले हल से फरनी चाहिए जिससे कि खरपतवार दव जाए तथा 2-3 बार 
देशी हल या दहैरो से जुताई करके मिट्टी भुर-भुरी कर लेना चाहिये तथा पाठा जमा 
-र सेत को समतल कर देना चाहिये जिससे कि खेत की नमी बनी रहे । 
बोज की मात्रा--ज्वार का बीज दाने के लिए 42 किलोग्राम हैक्दर तथा 
बारे के लिए 25-30 किलोग्राम हैक्टेयर पर्याप्त होता है।..' डे 
बुवाई का समय--ज्वार की फसल को जहां वर्षा पहले प्रारम्भ होती है, 
जून के ग्रन्तिम सप्ताह में बोना चाहिए तथा सी-एच-। अ्रगेती जाति बोनो हो 
तो जुबाई के सप्ताह में भी वो सकते है। जहाँ वर्षा देर से आरम्भ हो वहा पर 
पेलेवा करके जून भे बोना चाहिये । आह मी 
) इस प्रकार, वबोने के समय का भी विभिन्न जातियों की पैदावार मे अन्तर 
भाता है| यह प्रयोग पन्‍्तनगर विश्वविद्यालय में किया गया जिसमें कि विभिन्न 
कल पर बोने से पैदावार में श्रन्तर पाया यया जो श्रग्रांकित तालिका से स्पष्ट 
नहा है >- न पथ पा ०.9 
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पक पाप तालिका न॑ं० 8 |. 
बभिन्न तिधियों पर बोने पर ज्वार की दो जातियों की पैदावार विव/हैस्टर 


(पन्तनगर 970) 


बोने की विभिन्न विधिया 
जून, 27 | _लाई, 4 


कपल नजर न. 





जातियां 
जून, 20 जुलाई, ![ | जुत्राई, 8 














सी. एस. एच. | 29.63 32.4] 37.50. | 37.27 | 34.2 


स्वर्णा 24.03. | 32.64 | ,35.65 |..3.25 | 2.30 


निष्कंये--इस प्रकार उपयु'क तालिका से स्पष्ट होता है कि भ्रगर सी एप. 
एच, । ज्वार की जाति को उपय्‌'क्त समय जुलाई के पहले सप्ताह में बोते है तो 
पंदावार अ्रधिक होती है तथा झागे या पीछे बोने पर पैदावार कम होती. है। सी 
प्रकार स्वर्ण जाति का उपयुक्त समय भी जुलाई का प्रथम सप्ताह है । 

ज्वार की पेड़ी--ज्वार की पेड़ी, फसल की पैदावर बोई गई (मुख्य) फरल 
से श्रधिक होती है,। इसकी तालिका न. 8 से स्पष्ट किया गया है जो कि भाईए. 
झ्रार, आई. नई दिल्‍ली द्वारा 4968 प्रयोग किया गया ।.., . 

तालिका नं० 9 .. - : * 

//.. उत्तर भारत मे ज्वार की दो जातियों की मुख्य फसल तथा पैड़ी की फसल 
का तुलनात्मक विवरण (प्राई. ए. श्रार, आई. नई दिल्‍ली 968) 





सी. एस. एच-] 2 
विशेषताएं $ ०9५ ४ 
हि मुख्य फसल | पेड़ी फलल | मुख्य फसल [ पेढ़ी फर्स 
ला... नकल मिलन किन गण 
बुवाई की तारीख. | 30-7-89| 7-7-8 (4-7-8 28-77 
क . न्‍ड 8 ५ 
चारे के लिए कटाई की --- | 30-7-89 ---- | 7-78? 
तारीख 206 आप 
चारेकी उपज विव/।हेक्टर | ++- ... 500 |  ++ | 500 
तैयार होने का समय (दिन)|।. 00 ॥। 80 [5 40 7 84 
दाने की उपज गिंव।हिक्दर | 4325 6.00 | 22.22 | , 60.00 





चारे की उपज किव|हिकक्‍्दर " 240 00 | 355.09 | 250.00 3450-00 
5 5 8 पिन 
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नोद--पैझे फसल्न की दाने तथा चारे की पैदावार भी अधिक होती है तथा 
पैड़ो फल सावारण (सुरूप) फल से 39 दित पहले तक पक्॒ जातो हैँ भ्रौर यह 
फसल लगपतवार तथा कीट व्याधि से वुक रहती है । 

. 5 जुसाई को विधि उवार को पंकियों में बोना चाहिये। पंककिसे पकिकी 
दूरी 45 से. मो. तथा पौधा से पौधा 5 सेमी दुर होता चाहिये । इस प्रशार एक 
हेगटर में |50 हजार पौधे होते हैं। पंक्िियों में बुवाई देशो हल से कूड्ों मे नाइ 
द्वारा की जाती है । ज्वार का बीज 3 4 से. मी. गहरा बोना चाहिए। वर्योकि 
अगर वोने के बाद तथा भ्र'फुरण के पहले वर्षा हो जाए तो प्र'कुरण अच्छा नही 
होगा क्योकि ऊपर मिट्टी कड्ी हो जाती है । इसलिए नमी होने पर खेत से उधली 
बुवाई करनी चाहिए । 

अकुरण के पश्चात पंकि में जो जगह खाली रह जाय तो शीघ्र बीज डाल 
देना चाहिए तथा 3-4 सप्ताह बाद जहाँ पौधे घने हों उनको तिकाल देना 
चाहिए। - ४; " 
: बुदाई के समय भगर सेत में सफेद चोंटो व सफेद सू'डी हो तो 5% एल्ड्रीन 
पंक्तियों में 5 फ़िग्रा, हेक्टेयर की दर प्रयोग करना चाहिए । 

--.. बीज का उपचार--प्रमाणित वीज को उपचारित नही करते है। बीमारी 

से बचाव के लिए जिम्त रसायनों से वीच उपचारित करते हैं-- 
(प्र) एग्रीसन जी. एन. 2 प्राम|किलोग्राम बीज । 
(व) सेरेसन (सूखा) 2 ग्रामकरि. ग्रा. बीज । 
(से) भारगनोमरयूरियल. 250 ग्रा.(कि. ग्राम बीज । | 


बीज़ लिप्त रोगों फो उपचारित्‌ कर्रता-- 
- (भर) केप्टान 80 ग्राम/00 किलो ग्राम बीज । 
. « - व) बिद्यमं 300 ग्राम/00 किलो ग्राम बीज 7" : 
'* । भोद--पहले इन रसायनों को थोड़े पानी मे मिलाकर लेप जैसा बना लेते, 
है । फिर एक लीटर पानी मे घोल कर वीज पर अच्छी प्रकार छिड़क देते है । 
.' खाद की भाधा--() भगर उपन्नब्ध हो तो 00 क्विटल गोबर की खाद, 
>वार के लिए प्रति हेक्टर देनी चाहिए । गे सै. 
_« (2) ज्वार के लिए भ्रत्ति हेकेंटर देनी चाहिए । 


...3) फास्कोरस तथा पोटाश की मात्रा भूमि को, उर्वरा शक्ति तथा भूमि 
. मी जांच कराते के वाद देनो चाहिए ।-अगर ये तत्व भूमि मे कम हो तो अग्रलिखित 


भरकार देना चाहिए--- 5 2, 


(प्र) 50 फ़ि, ग्रा फीस्फो रग/ह+टर 
(व) 56 कि, ग्राम पोटाच्र/हदर । 


थ मे मापा _ "की साद का बसे दिया गया हो तो जड़े मक्ाए 
गइट्रोजन की माता से करके तयभग 80 ग्राम प्रति दैग्टर देनो चाहिए। 


पिमय तय पिपि--यदि जँविक साद देनो होतो जुताईक 
मुतताई करक भच्ची प्रशार मिलता देगी चाहिए । 


() नाइट्रोजन वाले उ्रक प्राधी मात्रा तया. फ्ास्फोरस दे प्रय॥ 
न के 


पल ४ की पूरी मात्रा लाकर बुवाई के समय हंस के पी बोलते हैं हक | 
श्रण् पफिय+ > ४ है 5: ट 
मश्रण पंकियों में मप्नीन के हरा भी बोया जाता है। यह बोज से 56 सेन 


ढेर तथा बीज के सतह के 5 फैल्टोमीटर पहराई पर डाबना चाहिए। 


(2) नाइट्रोजन के उपंरक की शेप पाधी मात्रा बुवाई के 25:30 दा. 
बाद प्ंकियो के बीच दापड़ मय द्वारा. उसी जाती है। वे, उबरह पंकयोई 
वा चाहिए। 


(3) भव्निचित क्षेत्र में साइट्रोजन को फसल को पक्रियों द्वारा 

॥ ऊँथ मात्रा फेसल को 
भी दी जाती. है । पत्तियो; पर 3% यूरिया का घोक्त 00 लीटर प्रति हेक्टर की 
ते है। इस छिड़काव; से. 43,/5 करिन्नोग्रा़्: वाउट्रोजनः अति हेक्दर मित 


सिंचाई तया जल, जिकास->ज्वार की अच्छी पैदावारः लेने के लिए' सिंचाई 
की सु विधा होनी चाहिए । बुवाई के प्रमय खेत मे पर्याप्त नमी, होनी चाहिए-तथा 
पौधों की बढ़वार जे फूल आते समय ज्वार की फसल को पानी की अ्रधिक जरूरत 
होती है। ज्वार को अच्छे।जल, विकास, बाली भूमि आवश्यक है । फसल में प्रषिक 
पानी होने पर पैदावार पर असर पड़ता है. इसलिए खेत समतल' कर देवा चाहिए 
गा जल निकास, के लिए-खेत में 4 9-50 मीटर की-दुरी पर पानो-विकालने की 
गाली बना, देनी. चाहिए ।, हे ना ह 


निराई:मुड़ाई, तथा, खसरपतवात्त निप्रमरण--ज्वार; में अधिकतरवरसात के 
जरपतवार पाये जाते है जो कि पौधों के पाथ-उयाकर उनेको- दिया ग्रया परावी'वः 
वर्क का उपयोग करते है। इसलिए इ़की रोकथाम अवेश्य- करनी चाहिए । 
(7) ज्गर की पंक्तियों में हेल्‍का कल्ट्रीवेटर चलाकर खरप्तवार मध्ट कर 
:. देनी चाहिये ।. हैं भुद्ाई 4-5 के मी, हरी होनी चाहिये, नहीं तो 
पी की जड़ो-को हानि हो सफती, हैं। इचके' लिए युर्पी का भी अयोग 
कर द्दँ 4 गा हर 
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: (2) ज्वारं के खरपतवारों को रोकने के लिए सरपतवार नाशकी का भो 

प्रयोग करते है । इसमें एट्राजीन '00 कि, ग्रा./हैक्टर के हिंसाब से 

700 लोदर पानी में मिलाकर बुवाई के 3-4 दिन बाद छिंड॒ते हैं । 
फौट-नियस्त्रण 


/ तना छेदक--() 20 ई. सी. एल्ड्रीव का 0:03 % घोल 500-700 लीटर 
प्रति हेवटर छिइ्कना चाहिये तथा दूसरी वार इसका छिहुकावं 5 दिन बाद करना 
चाहिये । 

(2) 2% एल्ट्रीन करििकाए' 20 कि. ग्रा हेक्टर डालनी चाहिए । 


तना मबखी--!0 घिमेट या फ़ीराट कण बुवाई से पहले या उसी समय 
“कड़ों में [5 कि. श्रा. हेकटर डालनी चाहिए । 


बीसारो नियस्त्रएं--() संजरी विमारों तथा ज्वार का ग्रगठट रोग, तथों 
“कण्डुप्ना रोग को रोकने के लिए 05% जीरम 2 कि. भरा हेक्टर वृटलीफ भ्रवस्था 
# मै तथा दूंसरी वार 6 या 7 दिन बाद छिड्कना चाहिए । 


(2), बालियों पर. डस्ट, मिश्रण वी. एच, सी, -- डी- डी. टी. 40% 
(4: ) 5 कि. ग्रा, हेक्टर भुरकनी चाहिए। 





तालिका ने. 20 ज्यार को विभिन्न उच्ततशोल जातिफो 





डा ४2. 
४ ; पर हि 
कल | उचथ्य िरकटता| अगस्त | पोल | पट... 
अल उत्तर कब अर साय हम मल 3 जब महक लअक (मम ज की 
सी. एस. एच. एम. एस. सी. | 95-05 440-१60 मोतियां रंग | क्व/।हेक्टर | भारत के भधिकृतम भाणों में 
] के 60 दिन से. मी. 40-50 | उगाई जा सकती है घौर सुसा 
न सहन कर सकती है । 
सी. एस. एच. आई. एस. 84 ना 40-50. .| कम वर्षा वाले क्षेत्रों को 
अप के 60 20-25॥ 80-200 उपयुक्त । 
+< दिनि हि तना छेदक का प्रकोप होता 
ि ग्राई. एस. है । 
369] 
सी, एस. एच. एम. एस. ; 2. 
3 2249 ]5-20 | 80-200 | सफेद सट्मैला ॥ 50-00 वर्षा वाले 8 की उपयुक्त 
४. दिन तने की मवक्री का प्रकोप 
श्राई, एस. नहीं होता हे । 
369] 
स्वर्ण सल॑क्सन - 0-|5 | 60-70 | पीलापन देते | 30-00 | यहू संकर किस्म मही है | 
43 दिन हुए सफेद प्रतिवर्ष नया बीज मही 
9 र लेना पड़ता है। 





अन्य उन्नत किस्में--- 
- गप-3-यह 0 से ]4 दिन में पकत्ती हे। 
५ विदिशा--69-], स्वर्ण 0.5. 20; 7.3. 263, 7.5. 29/इत्यादि । 
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कटाई तथा मटाई--फसल जब तक पक जाती है तो दाने पीले रंग के हो 
जाते हैं तना भट्टों में जब नमी 25./" रह जाये तो झवट्वर-नवम्वबर में ज्वार की 
फसल को काट लिया जाता है ) खलियान में एक सप्ताह बाद सुखाकर बलों या 
मन्नीनों द्वारा मढ़ाई की जाती है । 
पेदावार--( ) दाने की पंदावार लगभग 20 से 30 क्वि/हैक्टर होती है । 

! (2) सुखा चारा लगभग 50-60 क्वि/हैक्टर होता है । 
« - - - (3) हरा चारा लगभग 250-300 विव[हैक्टर होता है। 


फसल चक्र - () ज्वार-चना (एक वर्ष) 
(2) ज्वार-मटर ड् 
(3) ज्वार-(हरा चारा)--वरसीम मा] 
(4) ज्वार-गेहू-मू'ग वसन्‍्त हर 
- (5) ज्वार-लाही-मू ग बसन्‍्त .._ गन 


प्रम्यास के लिए प्रश्न 
, 7.. ज्वार की सेती का वर्णन निम्नांकित शीप॑ंकों मे लिखें-- 
* / (प्र) उन्नतशील जातियां है! प 

(व) भूमि एवं भूमि की तैयारी । 
(स) बीज उपचार । 
(द) खाद एवं उर्वरक । 

2, , ज्वार की खेतों का वर्णन अपने- शब्दों में करें । 

£ ., खार में लगने _ बाले- कीट . एवं बीमारियों के नाम. लिखकर, उनको दूर 
करने का उपाय लिखों । * हु थ 


प्र 


* 37 $ 


; 7 प्रध्याय--20 


बाजरा (80778) 
(074, शाह ) 


५ 








वानास्पतिक नाम (एल्याहाइलाणा 9० एण) 


परिचय--बाजरे का मूल स्थात भारत माना जाता है। कुछ विद्वान इसका 
जन्म स्थान अफ्रोका मानते हैं । राजस्थान भारत के अ्रमुख वाजरा, उत्पादक प्रान्तों 
में से एक है । हत ०, 
भूमि--वाजरे के लिए वलुई दुमट मिट्टियां सर्वोत्तम रहती हैं । जल-विकात 
युक्त एवं कंकड पत्थर रहित भूमियों में यह सफलतापूर्वेक उग्राया जा सकता है। 
28000 में इसे कपास की काली मिट्टी मैसूर की लाल मिट्टी मैं उ्गाया 
जाता है । कमर 
,... जलवाधु - उत्तरी भारत में इस खरीफ के मौसम में उगाते है । 50 ऐ.मी. 
बापिक वर्षा इसके लिए काफी होतो है। यह कम पानी चाहने वाली फल है। 
00 से.मी. से श्रधिक वर्षा वाले क्षेत्र इसकी अच्धी उपज के लिए उपबुक्त 
नही है । 80 की 8 
उनमत्तथधील जातियाँ-- हर है 5 
(7) श्रार. एस. के.---यह जयपुर, भरतपुर .और सवाई माधोपुर जिले में 
सफलतापूर्वक उगाई जाती है । सिट्टो लम्बे (30-37 से. मी.) होते है. तथा दानें 
मध्यम आकार के होते हैं। 00 मेः 5 दिन में वकः जाती है । 6-8 विवर्दर्त 
प्रति हेक्टर पैदावार होती है । > हु 
(0) भ्रारः एस. जे->-यह अलवर, सीकर झौर ऑन्मुनू जिले में अधिकता 
से वोयी जाती है । लम्बे पतले गोलाई लिये हुए सिरें वाले सिट्टे जिनकी लम्बाई 
33-4४ से. मी. होती है। दाने मोटे होते है । 80 से 90 दिन में पक गाते हैं! 
उपज 6-8 प्रिवटल/हैक्टर होती है । 
(70) संकर बाजरा--सम्पूर्ण राजस्थान में इसकी खेती होती हैँ । अधिक 
फ,.टान वाले पतली व छोटो पत्तिया होती हैं। तना पकने पर भी हटा व नरम 
हेता है। शोझ्म पकने वाला है। उपज 30-35 विवदल/हेक्टर होती है । 
(४४) एच. वी. 3.---यह जाति भी सम्पूर्ण राजस्थान के लिए है । मधिक 
फटान, कम लम्बे व मोदे सिट्ट तथा चमकीले दाने होते हैँ । 80 से 85 दिन 
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बह हैं। सूखा सहन करने वाला है । उपज 25-30 क्विटल प्रति हेक्टर 
ह्‌ ॥ 

५.._(४) एच. वी. 4.---राजस्थान के अधिक वर्षा वाले भागों में बोया जाता 
हैं। अधिक फू ठान होता है । तना व पत्तियां पकने पर भी हरी व' नरम रहती है । 
सिट्ट, लम्दे व दाने भरे हुए तथा दाने, चमकार होते है । 85-90 दिन मे पक कर 
तैयार हो जाता है ।'इसको अधिक पानी की ग्रावश्यकता होती है। उपज 30-35 
विविटल हेक्टर होती है। 

(शं) पी. एच. बी.--0 (4-) फुटाने, तना मजबूत चौड़ी पत्ति जोगिया 
रोग रोधक गुणों से युक्त, 90-95 दिन में पकने वाला तथा उपज 25 श्विटल/ 
हेक्टर है । ओगंगानगर, भ्रलवर, भरतपुर के लिए उपयुक्त है। 

(शो) पी. एच. बी.--4 रहित बाल रोग रोघक, 4,6 फुटाने, 85-90 
दिन में पकने वाला श्री गगानगर, अलवर व भरतपुर के लिए उपयुक्त है। अ्रन्य- 
पूसा मोती, शर्बती, एस-530 । हि 

! खेत की तैयारी--गर्मी की दो जुताइयां मिट्टी पलटने, वाले हल से करके 
मानसून में दो त्तोन जुताई देशी' हल से की जाती है । देशी हल की अपेक्षा स्थ्रिग 
इथ हैरों से जुताई करने से अच्छे परिणाम मिले हैं | जुताई के बाद पाठा लगाकर 
सेत भ्रम॒रा भर समतल बनाया जता है। 
बोनेकी-विधि एकं:बूरी-- 

पु (7) छटकवां विधि--यह्‌ विधि प्रायः चारे के लिए उगाई गई फसलो के 
णए-प्रयोग की जातो- है.।.“# ग 

(2) पत्तियों में ब्रुघाई--मिश्रण के रूप में बोये जाने पर बाजरे का दो 
पत्तियों के लिए 90-00 से. मी. फासला रखते है। चारे के लिए ली गई फसल 
5 ज में बोई जाती है, तब दो पंक्तियों की दूरी 30 से 45 से. मी. तक 

प्खुः ॥ ४३ हि 
* बोने का समय “ खरीफ की फसल 'मध्य जून से' मध्य जुलाई तक बोई 
4 है । शायद की फसलें मार्च से मध्य मार्च अप्रेल तक बोई' जाती है। (चारे 
के लिए 58 + आफ 

खा की दर--मिश्रण्ण के रूप मे वोई गई फसल'के लिए 4"5' से 2 किग्रा. 
वीज काफी-होता है दाने-के' लिये बोई गईं शुद्ध फसल के लिए 3 से 5 कि. प्रा. 
बीज की आवश्यकता होती है । चारे के लिए उगाई गई फसल में 8-0. किया 
बीज प्रति हैक्टेयर प्राप्त होता है। 
चर खाद--प्रायः बाजरे मे कोई खाद नही दिया जाता । अधिक दु्बल भूमियों 
| 30 विव, सड़ी गली गोबर की खाद मिलानी चाहिये अच्छी उपज-के लिये 60 

"गा. सुपर फास्फेट और 20 कि. ग्रा. हड्डी का चूरा बोने के लगभग तीन-चार 
पैप्ताह पूर्व खेत में मिलः देवा चाहिये। उपज पर गोबर की खाद तथा खलियों 
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का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। भूमि में चूने, की कमी हो तो सुपर फास्फेट के 
साथ घूना भा मिला देना चाहिये । 

सिचाई--प्राय खरीफ को फसल के लिए सिंचाई की ग्रावश्यकता नहीं 
होती है। परन्तु प्रगेती बोई गई फसल के लिए ।5-20 दिन के प्रन्तर पर पक 
या दो सिंचाई की झ्रावश्यकता है । हे 

निराई-गुड़ाई--पौयों को दूरी निश्चित करने एवं खरपतवार नष्ट करने 
के लिए दिकाई-गुडाई झ्रावश्यक है । निकाई-गुड़ाई खुरपी प्रथवा बलों से चलाये 
जाने वाले यन्त्रों से की जाती है। निकाई-ग्ुड़ाई करने से फसल मे फूट (॥0778) 
अधिक होती है । 

कटाई फसल--वोने के तौन चार माह बाद पक जाती है। खूरीफ की 
फसलों की कटाई सितम्बर झकक्‍्ट्रूवर में की जाती है। बालो को तीन चार दिन मूसने 
के बाद बलों को दायें चलाकर ग्रथवा डन्डों से मंडाई कर ली जाती है । 

उपज--देशी जाति से 6-0 क्विटल दाना तथा 50 क्विटंल, हरा चना 
प्रति एकड़ प्राप्त हो जाता है। बोने के लिए ली गईं फसल से 25-20 क्विटल सूला 
चारा भी प्राप्त हो जाता है। उन्नत जातियों में दाने की उपज 40 क्विटल हैदर 


तक होती है । ३८ 
रूसी पद्धति से बाजरे को खेती... . 

८. भारत में सीराष्ट्र में वाजरे की खेतो नई विधि से की जाती, है, इसे हुशी 
पद़ति कहते हैं। श्री चचन ने 985 में इस छेती !के बारे में निम्न विशेषताएं 
बताई हैं-- हि हि 
!. जुन के प्रथम सप्ताह में सिंचाई एवं जुताई करके खेत की भौतिक 
दशा सुधार लेते है । पु ड 

2. प्रति हैक्टर 50 साड़ी गोबर की सड़ी खाद» 200 किलो ग्राम सुपर 
फास्फेट मिलाकर खेत को अच्छी तरह जोत देना चाहिये।' हर 

3. 45 से.मो. की दूरी वर्गाकार चिन्ह बनाकर. मृतक-कृटे हुए स्थान पर 
5.6 वीज एक साथ बो देना चाहिये ! 52. ०३१३ 

4. गतवर्ष की फसल की चुनी हुई वालियां जो स्वस्थ एवं निरोग हो 
उनसे बीज प्राप्त करना चाहिये। हि - नि 

5. बीज उगने के एक सप्ताह वाद आवश्यकतानुसार निकाई-मुड़ाई करनी 
चाहिये । हि तु मं 
6. बुवाई के तीम सप्ताह वाद 200 कि. ब्रा. खाद का मिश्रण (8 भाग 
मूंगफली की खली >८] भाग अमोनिया सल्फेट--2 भाग सुपर फास्फेट) देवा 
चाहिए जो कि प्रत्येक पौधे तक पहुंच जाय ५५ थे 

7. जैसे-जैसे वालें पकती जायें वैसे-वैसे छांटकर काटते जायें ताकि कच्ची 
बाले न्‌ कट सक॑ । 
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|, $- पड़ी , हुई फसल से स्वस्थ वालों को छाटकर अगले वर्ष के लिए 
रखना. चाहिये ।-. " 

9. जैसे ही नमी की कमी प्रतोत हो, तुरन्त सिचाई करते रहना चाहिये। 

उपयुक्त विधियां अपनाने से 25-30 क्यिटल ; हैक्टर उपज भ्राप्त हो 
जातो है।।  : 

) .'7” ,पंजाबी विधि से बाजरे की खेती 

50 : पंजाव में वाजरे की-खेजी का यह नवीन ढंग बडा उपयोगी सिद्ध हुआ है । 
इस विधि से खेत में पानी "लगाकर उसे 34 बार जोता जाता है । इसके बाद 
प्रति हैक्टर 7 कि. ग्रा. बीज की दर से बाजरे को 45 से.मो. अन्तर पर बोते है । 
बीज 45 से.मी. के बनाये गये छोटे-छोदे गडहो मे बोया जाता है । ये गडढे अप्रेल 
तथा मई महिने में तैयार कर लिये जाते हैं । वर्षा के प्रारम्भ तक यह फसल काफी 
ऊँचो हो जातो है। सिंचाई के साथ प्रथवा पहली वर्षा के बाद 75 कि.मो. पझमो- 
नियम सल्फेट नाइट्रोजन के रूप में फसल बोले समय तथा पहली सिंचाई के 
बाद दिया जाता है। गड्ढ़ो में बुआई के 20-25 दिन पूर्व भ्रच्छी प्रकार सड़ीन्‍गली 
गोवर की खाद डालना विश्येप लाभप्रद सिद्ध हुई है । झसिचित तथा न्यून वर्षा वाले 
क्षेत्रों में इस विधि से विशेष लाभ प्राप्त होता है। 

बाजरे फो कीट व्यधियां तथा रोकथाम --वाजरे की फसल को कई प्रकार 
के कीड़े हानि पहु'चाते हैं ।' इनमें गिडार सू'डी तथा ठिड्डें प्रमुख है जब इन 
कोड़ों का ध्याक्रमण होता है तो बाजरे के भट्टो पीले पड़ जाते हैं. तथा फसल 
सूजने लगती है। इन कीड़ो के विनाश के लिये डी. डो. टी. तथा बी.एच.सी. जैसी 

- विपेली दवाइयों को इस्तेमाल करके इमकी रोकथाम की जा सकती है। 
बिमारियां--वाजरें की फल पर अनेको रोगों का आंकमण होता है जिनमे 
प्रीमइयर सिनिज एवं स्मट झाफ बाजरा नामक दो विमारियां प्रमुख है -- 

8. प्रीनइयर डीजिज यह रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रे मीनीकोला नामक फजाई 
द्वारा संकपित होता है। इसके संक्रमण से पौधों की वालों में छोटी-मोटी रही 
पत्तियों जैसे झ्राकार की रचनायें उत्पन्न हो जाती है । ये ऐके जाते हैं। बाल हरे 
रंग की हो जाने के कारण ही यह वीमारी ग्रीमनइयर डिबीज कहलाती है । इस 
प्रकार पूरी बाज मे दाने उत्तन्न नही होते । पत्तियों पर भी भूरे रंग की घारिया 
उत्पन्न हो जाती है । 

इस रोग के प्रकोप कम करने के लिये इसके प्रतिरोधक जातिया टी 5, 
टी. 65 तथा 88-2 उगानी चाहिये। एग्रोसिन जी. एन. के प्रयोग से रोग की 
अच्छी रोकथाम की जा सकती है । 

2. ग्रंन स्सट भ्राफ वाजार--यह रोग टोलीयोस्येरियम पेनसिलरिया 
नमक फुजाई द्वारा सकामति होता है । इसमे बाल कही-कही कुछ दाने गहरे हरे 
रेग के भोजन प्चौर साधारण स्वस्थ दासों से आकार मे दूगने उत्पन्न हो जाते हैं । 
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इनमें काला चूर्ण सा भरा होता है। यह एक सोयल वोलिय डिमिज है, धतः फमते 
चक्र काम में लाने से नष्ट हो जाता है। इसे रोकने के लिए एग्रोसेन जी. एन. की 
प्रयोग श्रच्छा रहता है ! > 


बाजरे मे प्रायः कीड़ों का अधिकाधिक प्रकोप नहीं होता किन्तु कहीपर 
ज्वार का टिट्ठा एवं प्री नामक कीड़े हानि पहुचा देते हैं जिन पर वी. एच. सीः 
का भ्रयोग करना चाहिये । टिट्डी श्रादि को पकड़ कर नष्ट कर देना.चाहिये। 0 ४ 
प्रतिशत गैमेक्सीन का प्रयोग भी इनके नप्ट करने के हेतु किया जा सकता है। 


फसल धक्क 


] 


« वाजरा-+-अरहर पड़त गेहूं । 
2. धान--मदर, बाजरा--भरहर, पड़त-मेहूँ । 
3. बाजरा--आालू-गन्ना । है 


भ्रभ्यास के लिये प्रश्त 


. बाजरे की बैती का वर्णन प्रपने शब्दों में करें। 
2. लूसी पद्धति से बाजरे की खेती को जाती है। _ . 
3. बाजरे की खेती निम्न शीर्षकों में लिखें-- 


(मे) उन्नत जातियो _. (व) बीज की मात्रा 
(स) खाद व उर्वरक हू / (द) उपज[/हिक्दर 





अ्रध्याय-2| 


चना 
(0०ए७७ ) 








चानस्पतिक नाम (९667 शापिंतणए) 
परिचय--अधिकतर बारातनी क्षेत्र में चने की फसल ली जाती है। वर्पा 
का पानी भ्रधिक से झधिक खेत मे समान रूप से समा सके । इसके लिए हल्की 
मिट्टी वाले क्षेत्रो में वर्षा आरम्भ होते ही ढोलों की मरम्मत करनलें। भ्रच्छी वर्षा के 
बाद खरीफ मे बाह पाते ही जुताई करें । जहा खेत में खरपतवार भ्रधिक हो वहा 
दुबारा जुताई करता लाभकारी होगा । जुताई के कारण भूमि में जल का अ्रधिक 
प्रवेश हो सकेगा ग्लौर खरपतवार नष्ट होने में भी सहायता मिलेगी । 

/ जहा पिचाई' की व्यवस्था है भौर खरीफ की फसल के बाद चने की फसल 
ली जाती है वहा यदि भ्रावश्यक हो तो हल्का पलेवा देकर, खेत की त॑यारी की जाय 
जलवायु, भूमि एवं भूमि की तेयारी-मटर के समान । 
उच्चत किसमें - 

चने की भ्रधिक उपज प्राप्त करने के लिए उन्नत किस्म के बीज आर, एस. 
0. भार,, एस, ]. सी 235 जी. 30 एच. 208 का प्रयोग करें। 
() भार, एस. 0- 

_ यहू एक मध्यम कद की किस्म है जो 20 से]30 दिन में पक कर तेंयार 
हो जाती है । इसके दाने मध्यम झाकार के कत्वई पीले रंग के होते है। यह ग्रजमेर, 
कोटा भर वीकानेर खण्ड के लिए उपयुक्त है । पैदावार ! से 47 विबदल प्रति 
हैक्टेयर तक होती हैं। 

(7) झार, एस. ]] - 

यह भी एक मध्यम कद वाली किस्म है जिससे फूल सफेद व॑ दाने कत्यई 
पीछे रंग के होते हैं । यह किस्म ।25 से 30 दिन मे पक कर तैयार हो जाती है । 
उपज [३ से 7 क्विटल अति हैक्टर होती है । उदयपुर भोर्‌ कोटा खण्ड के पिचित 


क्षेत्रों के लिये म्रधिक उपयुक्त पाई गई है। 
(४) सी. 2 


यह एक मध्यम कद वाली किस्म है जिसके दाने कत्थई होते हैं ! यह किस्म 
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25 से 30 दिन में पक कर तैयार होती है। यह जयपुर, श्रतवर, सवाईमाघोपुर 
मकालावाड, भरतपुर, श्रीगंगानगर व कोटा जिले के धिंचित क्षेत्रों के लिए ग्रविक 
उपयथुक है। 
(५) जो. 430-- 
पीले रंग के वीज वाली यह किस्म ]40 से 50 दिन से पकती है। इतके 
फूल वेगनी रंग के होते ह। उपज 5 से 20 क्विटल प्रति हैक्टेयर होती है। 
धिचित व भारी मिट्टी बाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त हैं 
(५) राधे-- 
यह जाति हाइविडाजेसन द्वारा 968 में विकसित की गयी: है । पकने की 
अवधि 20 दिन है। मध्यम फेलाव, पत्तियां हल्के रंग की, फूल गुलावी बीज 
गोल चिकने और झाकार में बड़े होते हैं । 
(सं) टाइप] - ना 
मध्यम फेलाब किस्म, पकने की भ्रवधि 50 दिन है। पौधा छातेतुमा 
होता है । पत्तियों का रग नीलापन लिये गहरा होता है ॥, फूल वैगनी, वीज गोल, 
चिकने, भूरे तथा कत्थई रंग के होते है * हे 
(शा) टाइपं-2--- हि 
पौधे छातेनुमा, फूल गुलाबी, वीज पूर्ण रूप से गोल, नही होते तथा स्तर 
भी समतल नही होती । पकने को झवधि :0 दिन है । - 
(शो) दाइप३-- * ः | हि 
पौधा ऊंचा, फेलावदार, पत्तियों का रंग हरा, फूल गुलाबी, चिकने / सौर 
कत्थई रंग के साथ बड़े होते है । पकने की भ्रवधि 65 दिन है । 
(५) एन 208--- 
यह मध्यम कद की किस्म है जो 0 से 420 (दिन में पक करे तैयार ही 
जाती है । इसके दाने मध्यम आकार के गहरे कत्थई रंग के होते हैं । फनी में 2 
दाने बनते हैं। फूल वेगनी रंग के होते हैं । इसकी उपज :0 से ।2 | क्विदस प्र 
हैक्टेयर होती है | अ्रसिंचित बुवाई में इसकी उपज 0 से 3 क्विटल अति हेवटेयर 
हीती है । यह्‌ किस्म जयपुर या कोटा के लिए उपयुक्त हैं। 
धन्य किस्में--7 0. [. हिम्र (हरा चना),_ पतत जी 04 (अबुधा मई 
रोधी पन्‍त जी-07,0, 46, अर्ली-53 इत्यादी । हे 
।उ्वेरक -- * 
मिट्टी परीक्षण के प्राधार पर उर्वरक प्रयोग करें। यदि मिट्टी का प्रयेक्षण 
नही किया हो तो सामान्यतया निम्न सिफारिशों के अनुसार उ्ेरकों का पयोग 
करें-- 
() भमिचित क्षेत्र में बुवाई से पूर्व 40 डिखों ववजन व 25 हितों 
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फास्फोरस प्रति हैक्टेयर दें। उवरक 6'5 सेमी की गहराई पर 

/  झाखिरी,जुताई के समय दें । 

(2) सिचित क्षेत्र में बुवाई से पूर्व 20 किलो नन्नजन व 40 किलो फास्फो- 
रप्त प्रति हैक्टेयर उवंरक्र 7.5 सेमो की गहराई पर झाखिरी जुताई 
के समय बुरक कर, जुताई करके धूमि में मित्रा दें । 

बोजोपचार-- 
बीज वैक्टोयल कल्चर से उपचार करके ही बोयें । कल्चर से एपचार करने 
के लिए एक पकेट कल्चर जो एक एकड़ के लिये पर्याप्त होता है को एक लीटर 
पानी में 250 ग्राम गुड़ के गर्भे किये गये घोल मे ठण्डा करने के वाद मिलाये तथा 
इसके बाद वीजों पर इसे छिड़ककर छाया मे सुखा दें । उपचारित बीज को बुवाई के 
' समय प्रयोग फरें। 
बोज एवं बुवाई-- 

प्रति हैक्टेयर 75 से 80 किलो उपचारित बीज बोयें । कतार से कतार की 

दूरी 30 से भी. रखें । सिचित क्षेत्र मे 5 से मी. सिचित में 7 से. मी. गहरा 
वोज बोगें । पसिचित क्षेत्रों में बुवाई प्रकट्वर के प्रथम सप्ताह में भ्रथवा मानदूत 
को समाप्ति के तुरन्त वाद करें । श्री गंगानगर क्षेत्र में सिचित चने की बुवाई 
नवम्वर के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है । कोटा में दिसम्बर के मध्य तक 
वो सकते हैं । 


चुटाई-- 
जब पौधे ।2 से 5 से.मी. ऊँचे हो जाये तब पौधों के शीर्ष तोडने से 
शाखाप्रों में वृद्धि होती है तथा अधिक फल लगते हैं । 


सिचाई-- 

चने फी खेती अधिकंतर बारानी क्षेत्रों मे की जाती है, परन्तु जहाँ पर 
सिघाई सुविधा उपलब्ध हो वहा मिट्टी वे वर्षा को ध्यान से रंखते हुये पहली सिंचाई 
बुवाई के 45 दिन बाद एवं दूसरी सिंचाई फल्न पाने ,के पहले देनो चाहिये | यदि 
एक ही सिंचाई उपलब्ध हो तो वह फूल आने के पहले की जानी चाहिये । 
फसल को पाले से बचाना -- 

पाले के प्रभाव से बचाने के लिए सिचाई भ्रथवा धुआं करना चाहिए। 
पोध संरक्षण-- 

कटवमे व दीमक की रोकथाम के लिये भूमि उपुचार करना बड़ा झ्रावश्यक 
है। कटवम की लटें गहरे भ् रे रग की एक से डेढ़ इच लम्बी एक चौड़ाई इंच से 
तिहाई इन्च मोदी होती है जो ढेलों के नीचे छिपी रहती है व रात को बाहुर निकल 
कर पौधों को कार उसे $ | छऊे +> + 3+५ उपे+ ऊएड़ो- बनाकर पड जाती है। 


इनकी रोकथाम के लिये हैप्लाक्लोर 5 प्रतिशत क्लोरडीन 5 प्रतिशत बी. एच. 
सी. 0 प्रतिशत अथवा एल्ड्िन (5 प्रतिशत) 25 किलो प्रति हैक्टेयर की दर पं 
आखिरी जुताई से पूर्व भुरकें । 

यदि भूमि उपचार न हो पाये तो कटवर्म का प्रभाव दिखाई देते ही ठुरख 
शाम के समय 25 किलो प्रति हैक्टेयर डिप्ट्रेक्स (5 प्रतिशत भुरकें) 


फल छेदक -- ९ 
ये लें गहरे रंग की सवा इन्च लम्बी न चौथाई इन्च , मोदी होती है जो 
बाद में गहरे रंग की हो जाती है झ्रारम्भ में ये चने की पतियों को खाती है व हर 
लगने पर उनमें छेद करके अन्दर का दाना खोखला कर देती है। इनकी 00 
के लिए फूल आने के पहले फली लगने के वाद निम्न में से कोई एक,उपचार करे 


कारवेरिल (से दिन) 5 प्रतिशत 
अथवा हे 
एन्डोसफान 4 प्रतिशत ५० किम ्<् 
अथवा 


मेलाथियान 5 प्रतिशत 
अथवा 25 किलो हेक्टेयर 


क्यूनालफास 3 प्रतिशत 
अथवा 

वी. एच. सी. 0 प्रतिशत 
अथवा 

दी. डी. दी 5 प्रतिशत 


+ 


मे 
५... जहा पानी की सुविधा उपलब्ध हो वहा दवा भुरकने की प्रवेक्षा विस 
से कोई एक छिड़काव करना झ्ावश्यक होगा । 


हि । 
क्यूनालफ़ास 235 प्रतिथत एक सीदर प्रति हैवेटेयर 
भयवा * ४ 
ला व हैकटेयद । 
मेलाधियान 50 श्रतिशत 230 मि, ली. प्रति दैकटेयर 
प्रभवा है [ 
डी. डी. टी 25 प्रतिघत एमल्सन 4 लीटर प्रति हैकटेयर । 


45 दिन फसल होने पर 


प्ावश्यक हो तो उपयुक्त में से कोई एक दवा का उपचार प्रधम घिकी 
के पन्दद दिन बाद दोहराये । 
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दवा छिंड़कने के पन्द्रह दिन तक फसल खाने के काम में न लें! 
उपज-- 


चुने की पैदावार का वर्णन विभिन्न किस्मों के विवरण के साथ दिया जा 
पुका है। झौसतन पैदावार 5-20 किव. हैक्टर है । 


, / फल चक्तू-- .. 


-  () घान-चनी. ... - हि 2 
(2) चरी चना, पड़त-गेहूं 
(3) पड़त-गेहूं, मकका-चनो ह 


हा ,. -- अ्रभ्यास्त के लिये प्रश्न 


. - ।, चने कौ एक फसल खेती के लिए आप क्या-क्या उपाय करोगे ? 
, 2, चनें की खेती का वर्णन निम्न शीपंकों में लिखें- 
(प्र) उन्नत किसमें । (ब) उबंरकों की मात्रा। 
(स) बीज़ एवं वीजोपचार ॥ (द) पौध-संरक्षण । 


|... *। 7 प्रध्याय-22 


खरीफ की दालें 


ब्स्च्ज्श््ा 








परिचय -- 


राजस्थान में खरीफ की दालों की खेती निश्चित वर्षा वाले सभी क्षेत्रों मं 
बारानी स्थितियों के अन्तगंत की जाती है । खरीफ में सामान्यतः म्‌ गे. मोठ। उड़ 
चौला एवं भ्रहर झ्रादि उगाई जाती है । 


सभी दाज्ों के पौधे अपनी जड़ों में बेक्ट्रिया द्वारा आ्राकाशीय नतजन ही 
स्थिरीकरण कर भूमि की उ्ेरा शक को बढ़ाते है । अतः दालो के बाद ड्गाई 
जाने वाली फसल इस नन्नजन का उपयोग करती है। अधिकांश क्षेत्र मे खरीफ की 
दालें फसल चक्र मे सम्मिलित की जाती है, जिससे भूमि की उत्पादकता एवं उप 
५ शक्ति बनी रहने में मदद मिलतो है। शाकाहारी जनसंख्या के लिए दाने प्रोटीत 
* प्रमुख स्रोत है । हरी खाद की इप्टि में भी दालें भच्छी फसलें हैं । जो भूमि में कार 
निक पदार्थों की मात्रा बढ़ाने के साथ-साथ पौधों के लिए मुख्य पोषक तर भी 
प्रदान करती है । 


_ मूंग की खेती समस्त राजस्थान भे को जाती हैं, विशेषकर इसकी प्रधिक- 
तम क्षेत्रफल नायोर, जालौर, झुन्कुतू, सीकर, चूरू, जयपुर व श्रीगंगानगर के 
प्रसिचित क्षेत्र मे है। इसकी खेती अधिकाश-वारानी की जाती है । यहें प्तग 6 
बोई जाती है । 


उड्द राजस्थान से कोटा एवं उदयपुर खण्ड तथा प्रजमेर खण्ड के प्रतवेीँ 
तथा भरतयुर जिले के ऐसे असिचित क्षेत्रों में होता है जहां वर्या पर्यात मात्रा हे 
होनी है-चीला जयपुर, भुस्मुनू, सोकर, नागौर एवं झलवर जिसे के भरतिचित के 
में बोगा जाता डै। सरीफ की फसयों में मोठ सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वात 
फसल है. जिसे भमिथित फसल के रूप में झकली या बाजरे के साथ मिलाकर 
उगाया जाता हे। राज्य में मुख्यतः इसका क्षेत्रकव बीकानेर, चुरू, थी गंगावग० 
जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, भुन्मुन्‌ झौर जयपुर हैं। 


किमें-- “ 
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खरीफ की दालों की विभिन्न किस्मों की सिफारिश निम्त प्रकार है-- 


किस्मे 


क्जजज+ज- 


(।) पार. एस, 4 


(0) भार, एस, 5. 


का 


(9) पूरा वैश्ञासी 


तालिका संख्या 24 


-. मूंग (कार्य ताउफ) --०॥88००७६ एाएए8० 
मनन नर पाए! 





किस्म की विशेषतायें 


सामान्य ऊंचाई, फैलने वाली जाति 
रोयें वाली फली, सामान्य चमकीली 
हरे, दाने. जल्दी पकने वाले, 80 से 
85 दिन, सूखा रोधक, 5 से 8 विव. 
प्रति हैक्टर उपज । 


सामान्य ऊचाई फैलने वाली जाति 
पीले हरे रोयें चमकोले दाने 
सामान्यतः जल्दी पकने वाले, 75 से 
80 दित, सूखा रोधक 5 से 8 कवि. 
प्रति हैक्टर उपज | 

कमर ऊ'चाई, सामान्‍य झाकार वाले 
भरे हरे दाने, शीघ्र पकने वाली 
सिचित क्षेत्रों मे गमियों में कोने के 


: लिए विशेष तौर से उपयुक्त बुबाई से 


55-60 दिन के बाद फलिया, पहली 
चुनाई के लिए पक कर तैयार हो 
जाती हैं व दूसरी चुनाई 0 दिन 
_ बाद की जा सकतो है, 3-4 वि. 
अति हैक्टर उपज होती है। 


(0) दुर्गाबुर 06-26 स्ामास्य ऊंचाई अधिक मोदे 


| 


चमकीले हरे दाने शीघ्र पकने 
वाली 60-64 दिन में तैयार हो 


जातो हैं। सिंचित क्षेत्र में गरमियों 


में बोने के लिए विद्येव तौर- से, 





क्षत्र 


उसमे 5० व ++-+-न «मर कक करने नकल कम +के००-- २ फकं-++-»-म--- >> पल कप ल्‍ मल 


अजमेर खण्ड । 


जोधपुर खण्ड । 


सम्पूर्ण राजस्थान 
जहां सिंघाई की । 


सम्पूर्ण राजस्थान 
जहाँ सिंचाई को 
व्यवस्था , हो । 


हू है... लाल इक न तनमन शक कप जे किस्म की विश्येयतायें क्षेत्र 

उपयुक् 4-5 क्विटल प्रत्ति हैबटर 

उपज हो जाती है। * - 

(९) 2:28*8 सामान्य ऊंचाई डी जाति 
सामान्य झ्राकार वाले चमकौले 
शीघ्र पकने वाली यह किस्म 70-75 : 
दिनो में पक कर तैयार होती है। 
पैदावार 7-0 क्िव. प्रति हैवटर 
तक होती है । 

(थं) जवादहर-45.._ मध्य कद की सीधी 75 से 80. राजस्थान 
दिन में पकने वाली, उपज 7-8 
क्षवटल हैक्टर देने वाली यह किस्म 
भारी मिट्टी वाले सिचित' क्षेत्रो में 
प्रधिक उपयुक है। 


सम्पूर्ण राजस्थान 


2. उड़द- [एल ठग] 2885०005 79040] 

(7) कृष्णा--यह किस्म मध्यम कद की होती हैं। इसका दाना वड़ा तथा 
लोहे जैसे भूरे काले रंग का होता है । यह किस्म 90 से 00 दिन में पक कर 
तैथार हो जाती है। इसकी उपज 0 से; 9 विवटल प्रति,हैक्टर होती है। *हँ 
कोटा क्षेत्र. के लिए उपयुक्त है। इसकी झलवर तथा ;भरतपुर,में नहीं बगागां 
चाहिए, जहां पर वायरस की बीमारी होती है [., 

(7) दी: 9 - यह किस्म मध्यम कुद की होती है !; इसका दाना बडा तथा 
काले रंग का होता है। यह किस्म 85-90 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 
इनकी उपज 8 से 0 क्विंटल प्रति हैक्टर होती है । यह श्रलवर व भरतपुर २४ 
के लिए उपयुक है। 0 पे हक 

3. चौला [0०७ 2९३5]. ए89 (एमए 

() जे. सी. 5--इस क़िस्म के पौधे मध्यम कद के होते है। इसकी 
फेलियां सध्यम लम्बी होती है | यह 75-80 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। 
इसके दाने हल्के पीले सफेद रंग के होते है। इसकी पंदावार 5 से 6 क्विटल प्रति 
हैकटर होती है । यह जोधपुर खण्ड के लिए उपयुक्त है। मरूस्यत्ली क्षेत्रों के लिए 
यह किस्म उपयुक्त है। . प गा 

« (गे) पूसा--आकार व ऊ'चाई मध्यम, खलाई लिये हुये सफेद दाने, शी 
'कने वाली 60 दिन में फली होती हैं . 5-6 विविटल हेक्टर उपज द्वोती हैं । 
सम्पूर्ण राजस्थान के लिए अनुमोदित की गई हैं । 


(४) जे, सो. .0--इसके पीछे मध्यम कद 
पत्तियां स्रामास्य' लम्पी झौर भूकी हुई, होती है । फ 
बीज हल्के पीले सकेद रंग का,होता है । पैदावार पा जवर्टकुप्रद्ि - हेकद रतन 

'होती हैं। यह-किस्म-भी जोधपुर सण्ड के लिए उपयुक्त है । 

(४) सी. 52--इसके पौधे मध्यम कद के श्रौर सीधे होते हैँ ॥ फलिया 
मध्यम लम्बी घोर ऋुकी हुई होती है । 75-70 दिन,में पृककर तैयार हो जाती 
हैं। इसका बीज कुछ बड़ा किन्तु हल्की भूरी राई लिए हुए होता हू । इसकी उपज 
6 में 8 किवटल प्रति हेक्दर होती है। यह सरी क्षेत्रों के लिए उपयुक है । 

४४ (९) झार. एस. 9--इस. किस्म के पौधे मध्यम लम्बे सीधे व चोडी हरी 
हरी पत्तियों वाले होते है । फूल नीले तथा फलिया मध्यम लम्बी होती है । यह 
50 से 84 दिन में पक करुतेयार हो जाती है। इसका बीज ज्ञाल काई निए हुए 
भूरे रंग का होता है ।।इसकी+मख्य.विशेषता यह है कि दाने तथा चारे दोनों क 
* लिए:उपयु क है.। यह राजस्थान के लिए उपयुक्त है । 








:. 94. मोठ' [0०७ एथ्शा]  ए8357005 8००] ॥(०॥०४ 


. राजस्थान मे बुझआई के लिए मोठ की किस्म “जड़िया” बहुत उपयुक्त 
रहती है। 7 - 
भूमि एवं जलवायु-- 
मू ग के लिए गहरी, जल निकास युक्त दोमट या हल्की मिट्टी अधिक उपयुक्त 
हैं भूमि क्षारीय नही होनी चाहिए | उड़द के लिए जल धारण की क्षमता रखने 
वाली सख्त दोमद प्रथवा- भारी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। कपास मिट्टी श्री 
कबरी मिट्टी में भी इसकी खेती अच्छी-होती है । चौला के लिए गहरी, जल-निकास 
युक्त दोमट या हल्की मिट्टी अधिक उपयुक्त है। भूमि क्षारीय नहीं होनी -चाहिए। 
भोठ की छेती भ्रधिकतर थुष्क क्षेत्रों मे बलूई मिट्टी से लेकर दोमट मिट्टी तक में 
की जाती है। सामान्य वर्षा होने पर इसकी अच्छी उपज होती है । भारी वर्षा 
इस फसल के लिए'हानिकारक 
खेत की सैयारी-- : ि दे 
मु भ, उड़द एवं चौला' के-लिए विशेष तैयारी की अवश्यकता नही है वर्षा 
होने पर विः शुद्ध फतलल से लिए'भूमि-को एक या दो वार आवश्यकतानुसार खेत जोत 
कर तैयार करें। मोठ के लिए वर्षा होने पर भूमि को एक बार जोतफर तेंयार 
हर समय के भरभाव में बिता जुताई किये भी विजाई की जा सकती है । 
लिमि उपचार:--.  - 
जिस क्षेत्र में सफेद लट का-प्रकोप-होता है. उसमे ,भूगो एवं लटों!को नप्ड 
करने:ह्ेतुः फोरेड 0 प्रत्निशत या क्यूनालफास 35 प्रतिशत केण 2 किलो प्रति : 
की दर से बुआई से पूर्व कतारों से ऊर दे अथवा हल के पीछे डालें । इन्ही 
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कतारों में वीज की बुझई करे । जिन क्षेत्रों में केवल दीमक को प्रकोप होता है वह 
इसकी रोकथाम हेतु वी.एच.सी. 0 प्रतिशत 25 किलो अथवा एल्ड्रोन 5 प्रतिशत 
' *भूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिलाना चाहिए। 

बुआई के पहले श्रति किलो वीज में 3 ग्राम थाईरम या केप्टान दवा मिनी 
कर उपचारित करे। | डर 
राइजीवियम कल्चर से उपचार-- र्‌ 

दलहनी फसली के वीज साथ राइजोवियम कल्चर मिलाने से फत्त को 
जडो मे मौजुद वैक्टो टिया ग्रथवा काम अधिक कुशलता से करने लगते है तथा पद 
बार अधिक होती हैं । हु 2 

ढाई लीटर गर्म पानी में 50 ग्राय गुड़ घोल लें । इसके वाद घोल में 725 
ग्राम राईजोवियम कल्चर श्रति हेक्टर के. हिसाव से मिलाकर वीज डालकर उत्े 
समय तक मिलायें जब तक सभी चीजों पर होल की परत एक'सार जम जायगें। 
फिर छाया में सुखा कर वो दे। मुग के वीज में मिलाने हेतु राइजोवियम 2५2 
के पैकेट पादप व्याधिकी विज्ञान, कृषि अनुसंघान केन्द्र दुर्गापुरा से प्राप्त किये ४ 
सकते हैं । ; है , 
कृपया राइजो वियम कल्चर के पैकेट ठण्डी जगह छाया में प्रयोग 
उर्वेरक--- ! दि * 
मूंग, उड़द एवं चौला के लिये प्रति हैक्टर 25 से 30 कि गा 
(प्रिगल), मभ्जन बुझाई से पहले नापले से और कर दें। ऐसा देखा 20030 
इनकी जगह प्गर 50 किलो डी ए पी. प्रति हैक्टर और कर दिया जाय तो उ रा 
लाभ होता है। मोठ की खेती प्रधिकतम ऐसे क्षेत्रों में की जाती है; जहाँ पर 7 
की समय पर होना अ्निश्चित सा है । रे हे 
बीज एवं बुवाई-- हि ] 

उन्नत किस्म का नीरोग बीज बोया जाये। बुवाई वर्षा होने के सावनसाप 
ही करे । यदि वर्षा देर से हो तो 0 जुलाई तक भी कर सकते है-4 मोठ व हा 
कक भी वोया जा सकता है। - मूंग अकेला वोने पर 5 से 20 किलो वीज अर न 
हैक्टर के हिसाव से वोया जाबे झौर,मिश्रित फसल के रूप मे बोने पर 3-0 की 
प्रति हैक्टर बीज की भ्रावश्यकता होगी । लाइन-की दुरी 20 से.मी, भर पौधे 
दूरी 0 से !5 से. मी. रखें । * * 5 

उड़द अकेले वोने के लिए 2 से 5 किलो बीज प्रति हैक्टर के हिसाब ये 

गैर मिश्रित फसल के रूप से बोने पर 5 से 7 किलो प्रति हैदर बुमाई कतार 
। कवार से कतार की दूरी 30 ते. मौ. झौर पौधे से पौधे की दूरी 25“ 


क्के पूर्व रखें। 


७ यैं, ई 


4 आ 


4. 
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* 7 चौला भरकेले बोने पर !2 से 5 किलो बीज प्रति हैक्टर के हिसाव से 
है प्रौर मिथ्रित फसल के रूप में बोने पर 5 से 7 किलो प्रति हैकटर के हिसाब लें । 
मोठ का वीज 8 से 0 किलो प्रति हैक्टर के हिसाव से विशुद्ध फसल के 
लिए चाहिए। मिश्रित बोने पर 4 से 5 किलों प्रति हैक्टर के हिंसाव से विशुद्ध 
फल में बोजाई की जाये तो भ्रच्छा है। कतार की दूरी 30 से. मी. पीधे से पोधे 
की दूरी ]5-20 से. मो, रखो जाय । 
निराई गुड़ाई-- 
पता वुतार सरपतवार निकालते रहें। 40 दिन की फसल होने के 
वाद निराई गुडई नहीं करते है फिर भी प्रावश्यकंतानुसार 40 दिन के पहले हल 
चलाया जा सके तो उपयोगी रहेगा । 
पोष संरक्षण- 
'' , (प्र) कातरा--इसकी बड़ी झवस्था की रोकथाम करना कठिन है। इसलिए 
'घोदी प्रवस्था में ही रोकथाम के उपाय किये जावें। फसल के अंकुरण के साय 
“कीड़े का प्रकोप दिखाई देते ही 5 फिलो वी. एच. सी. 0 प्रतिशत चूर्ण या 
मियाइन पराथियोन 2 प्रतिशत चूर्ण या न्यूनफास 5 प्रतिशत चूर्ण प्रति दैक्टर की 
दर व सुबह या शाम के समय जब हवा का वह/व कम हो भुरकें तितली की रोक- 
"आम प्रकाश पाश (लाइट ट्रेप) द्वारा करें, प्रकाश पास सामूहिक रूप से किया जाये 
तभी फसले नियन्त्रण होगा । 
वि .._(ब) ब्लू विंदस- 25 किलो वी. एच- सी. 0 प्रंतिशत चूर्ण या 500 मि. 
लि. एण्डीसल्फन 35 इ. सी. या । किलो कारवोरिल 50 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण 
प्रति हैक्टर की दर से प्रयोग करे । 

(स) एफिड्स (नोबल)--मेलवियान 50 प्रतिशत ई. सी. एक लीटर या 
फास्फानिजोन 00 प्रतिशत ई, सी. 230 मि ली. (002 प्रतिशत) या डाइ 
मिथीएट 30 प्रतिशत ई सी. एक छीटर, 0 03 प्रतिशत प्रति हैबटर को दर से 
छिड़काव करें । ॒ 

(द फलो छेदक्ष-- एन्डोसल्फान 35 प्रतिशत ई. सी. 600 मि.ली. (0 04 
प्रतिशत) या कारवेरिल 40 प्रतिशत घुलनशील चूर्ण ]2 किलो (0 प्रतिशत) 
या मैलाथियोन 50 प्रतिशत ई. सी 600 मि ली. 0:05 प्रतिशत हैक्टर की दर 
थे फूल व फनी आते ही छिड़के । यदि आवश्यकता हो तो प्रति 5 दिन प्न्त्र पर 
घिड़काब 2 से 3 बार करें। हि 

(प्र) घित्ती रोग जोबारणा_- खरीफ में मूंग, मोठ, चौला तथा खार मे 
रोग जेन्येमॉनास जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग में छोटे गहरे भूरे रंग के घब्वे 
पत्तों तथा फलियो पर ओर तने पर गहरे लाल रंग का प्रक्रोप वापित होता है तो 
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पीधे मुरभा जाते हैं । इस रोग की रोकथाम के लिए बीज वोने से पहले कवकमार 
से वीजोपचार करना चाहिए । तथा खेत में इस रोग के दिखाई देते ही एप्रीमाइसिन 
दवा । (0 025) प्रतिशत 0 दिन के ग्रन्तर पर तीन छिड़काव -साढ़ सात ग्राम 
या ताअ्रयुक्त कव॒क छिड़कांव प्रति हैक्टर करें । 

(र) घाछिया 'रोग--इसमें पुरानी पत्तियों की ऊपरी सतह पर णुरू मे नफेद 
गोलाकार पाउडर जंसे धब्वे लग जाते हैं तया वाद में पाउडर सारे तने तथा पत्तियों 
पर फल जाता है तथा पत्तियाँ छोटी रहकर पीली पड़ जाती है इसकी रोकथाम 
के लिए ढाई किलो घुलनशील गंधक ग्रथवा करेथन एस. सी. या डाइडेमो्फ 
(कलेक्सिक) का सवा लीटर प्रति हैक्टर के. हिसाव से छिड़काव करें अथवा 25 
किलो गंधक चूर्ण का भ्रकाव करे | 
फसल की कटाई--- 

पंक्तियों के भडकर गिरने से'होन वाली हानि को रोकने 7के लिए फतियों 
को पूरी तरह पकने के वाद एवं भड़ने से पहले काट लें । इसके बाद खलिहान मे 
एक सप्ताह या 0 दिन तक सुखाये और फिर घान निकारलें। कटाई सितम्बर 

अ्रक्दूवर के महीने में की जाती है । १3 5४. 3४ 
उपज--प्रत्येक किस्मों के उपज सम्बन्धित किस्मों के वर्णन में देखें । 


फसल चक्क-. (7) मूग--मक्‍्का-गेहू , (2) कपास-वरसीम-चौता 
(3) मक्‍का-तौरी-गेहू -मू ग (4) खार-मुली-गेह-चौता 
(5) मक्का-आलू-गेहू"चौला ...._ (6) घान-आलूनोहू“मू 


ज्वार-गोभी-यगेहू-चौला ०2 


अ्रम्यास के लिए प्रश्न : «7 
, मूंग अथवा उड़द की खेती- निम्न शीपकों में-करों-- 
(प्र) मूलि की तैयारी. '(व) खाद की मात्रा - 8४ 
(स) बीज की मात्रा (द) बीजोपचार 
(य) उपज/हैक्टर । द 
2. चौंला भ्रथवा मोठ की खेती का वर्णन अपने शब्दों में करो 
3. निम्न पर टिप्पणी लिखें--- 
(अर) जवाहर-45 (मम) - (व) कृष्ण (उड़द) 
(स) पूसा (चौला) (द) पूसा-वेसाज़ी (मूंग) 
(य) भार, एस-9 (चोला) 


>ल्‍्मा+»... अष्याय-23 


खरपतवार . एवं--उनका निम्नन्त्रण 
' . (छुलहपंड गापे ]रशंए (०7०) 


रे 


लश््श्ियय््य्ख्म्ल्च्ल्न्ललललललललललललललल््5 











परिभावा- , है सका 
, बैन्कले के प्रनुसार - हा 
खरपतवार एक ऐसा पौधा है, जो इतनी प्रधिक्र भात्रा में या प्रचुरता र्म 
उगता है कि भ्रधिक महत्वपूर्ण पोपक गुणों वाले दूसरे पोधो की बढ़वार को देवा 
देता है।” ., 
!« ह 
राबिस्स के भनुस्तार-०, , 7 > 
“खरपतवार पौधो की ऐसी जातियाँ है, जो भ्रवाद्धित रूप में उगतो है था 
जो उपयोगी नही हैं । ये, प्रायः प्रचुरता से उगने वाली (/7०॥(०) तथा दोष॑स्थाई 
(?थ५४०॥) होती है । कृपि कार्यो में इससे बाधा उत्तन्न/होती हे प्ोर यह श्रम 
की लागत बढ़ाती है तथा फसल की उपज कम करती है ।/< 
“सतत में उगने वाले वे सभी भ्रवाद्धित पौधे जो फसलों की वृद्धि में बाधक 
होते हैं, सरपतवारं कहलाते हैं । 5 
ि «. खरपतवारों के «सम्बन्ध मे एक कहावत भी' हैं- खरपतवार फसलो के 
लिए “मान न मान, में चेरा मेहमान” को कहावत को घरितार्थ करते हैं । 


है ख़रपंतवारों का महत्व 


खरपतवार सदैव फसलों की वृद्धि मे वाधक होते है । कृषि सेवा विभाग भू 
एस, ए.' ने 930 में कहा कि खरपतवार से 6 से, 25. तंक हानि स्ाधारणे 
होती है। कभी-कभी यह हानि 80 से 90*|- तक होती है । हे 

छरपतवारों से होने. बालो हामियां-- निम्नलिखित हैं- ग् 

. खरपतवार भूमिः से ,पौधो के.उपयोगी मृद्रजल तथा पोषक तत्वौ को 
हाप्त करते $ 
2. खब्पतब्ारों की जड़ें मिट्टी को जकड़ लेती है, जिससे फलों की णड़ें 
विकपरित नही हो पाती । 

/ 3. खरपतवारों की वृद्धि तेजी से होने पर फसलो की इड्धि इक जे ततीड्े।! 
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4. सेती में खरपतवारों की सघनता होने पर फसलों के पर्याप्त अकाश 
नही. मित्र पाता ! 

5 खरपतवारों की अधिकता होने पर फसलों पर रोय व कीड़ों का झाक- 
मण अधिक होता है ! क्योंकि खरपतवार पोष फ़ पौधो का काये करते हैं । 

6, खेत में खरपतवारों की अधिकता होने पर फसलों की जलमाग व 
जाती है । 

7 खरपतवार फसलों के उत्पादन व्यय को बढ़ाते हैं । 

8. खेत में खरपतवारों की प्रधिकता होने पर भूपरिप्करण क्षियात्रों मे 
कठिनाई होती है । 

9. खेत मे खरपतवार के उग्र आने पर झुद्ध फल नहीं ली जा सकती । 

0. खेत में खरप्तवारों की अधिकता होने पर प्राप्त उपज की कीमत 
बाजार में कम मिलती है । डे 

], खेत में खरपतवारों की भ्रधिकता होने पर फसलों की गुणवा (९08 
॥/9) पर बुरा प्रभाव पड़ता है जैसे सरसों के वीजों के साथ सत्यावाशी पाते के 
बीजों के मिल जाने पर सरसों के तेल में तीखापन भ्रा जाता है । 

खरपतवारों की विशेषतायें रे 

खरपतवारो मे कुछ ऐसी विश्ञेपतायें पायी जाती है,. जो सामान्य पोषों में 
नही होतीं,! खरपतवारों की कुछ प्रमुख विश्येपतायें निम्नलिखित हैं- '' 

4, बहुवर्षीय भूमिगत जड़ें जेसे कटीली ४ 
2, प्रत्यधिक बीजोत्पादन । 
3 जीवन ' क्षमता-जैसे जगली चौलाई, बयुआ व नीतिया (लुणिया 
घाटी) के बीज भूमि में 70 से 40 वर्व तक पड़े रहने के बाद भी उगने की क्षगता 
रखते हैं । 

4. बृद्धि अधिकतर खरपतवार 60 से 70 दिन में वीजोंत्पादत कर अपना 
जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं । 

$- अरूचिकर-जसे कुकरौधा । 

6. खरपतवारों के बीजों की प्रकीर्णन क्रिया विभिन्न तरीकों से तैनी हें 
होती है । # 

7. प्रतिकृत्त परिस्थितियों में उगमे की क्षमता । 

खरपतंवारों का वर्गोकरण 

(प्र) जोवन चक्र के प्राघार पर- 

]. एकवर्धो खरपतव/र-- एक वर्य (एक ऋतु) में जीथन चक्र रा करने 
बाले--भुरुट, जंगली योगी, हिरनयुरी, सेंजी इत्यादि । एक वर्षी सरपतकारा का 

दो वर्गों में दादा जा सकता दे 


+०३८ 
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(७) वर्षा ऋतु (सरोझ) के खरपतवार -भुरुट, भासड़ी, कुत्ता घास 
(िभायापरण), नोनिया, नामक बड़ी दुद्गी, छोटी दुद्घी, भंगरा या भंगरेला घास, 
चतसुप्रा, हजार दाना इत्यादि । 

5... (०) शरद ऋतु (रबो) के खरपतवार--बचुत्रा, खखबथु्रा, सेंजी, हिरन- 
युरी (वेलड़ी), जंगली गोभी, कृष्णनील, प्याजीघान, झकरी, कनकी, सत्यानाशी 
इत्यादि । ० ५ 

/: 2. द्विवर्षों खरपतवार -जो वर्षों मे ग्पना जीवन चक्र पूरा करते है। 
जेंसे प्रासगन्ध, दुब, कास मोथा इत्यादि । 
(ब) जलवायु के भ्राधार पर बर्गोकरखण-- 

. जलमरन क्षेत्रों के खरपतवार-जलकुम्भी, बेलिसिनेरिया, राइड्रीला 

इत्यादि । | हर न 
2. रेगिस्तानी खुरपतवार-- जवांसा (हिगुआ) नागफली कैक्टस, भरवेरी, 
भाखड़ी, भुरुठ झआादि। 

3, कृषि क्षेत्रों में खरपतवार-व्ुझा, चौज़ाई, कृप्णानील, सजी, जगलो 
गोभी <ऐयादि।, , बा 4 
(स) वानस्पतिक वर्गोकरण -- 

बीज पत्रों के प्राधार पर्र खरंपतवारो को दो वर्गों मे बांटा जा सकता है 

. एक बीज पत्री>सांदा (सामक), कनकी, मोथा/ दूब, जंगली जई 
इत्यादि। अप , « न 

4 द्विबीज,पत्री--सैजो, काखड़ी, जंगली, मकोय, बथुप, खरवधुश्रा 

फासनी, जंगली, पालक इत्यादि । 
- - खरपतवार नियन्त्रण 

खरपतवारों को नष्ट करने के मुख्य तीन उपाय हैं - 

!. *निरोध उपाय (श८एटयधए० फ८३$47०3) - निम्न लिखित हैं“ 
4. फसलों के शुद्ध बीज बोकर | 
2. पशुझों को खरपतवारों के वीज रहित चारा खिलाकर । 
3, खेती के भौजारों को काम में लाने से पहले तथा बाद में साफ करके । 
' 4. सिचाई की नालियो, सडुकों,. रास्तों झादि पर उये हुए खरपतवारों को 
नष्ट करके । की ह 
5. रोप कर तैयार की जाने वाली फसलों में पौध घर में ही पौधों में खर- 
बारों को श्रवण करके। प 

6. कम्पोस्ट खाद बनाते समय, कम्पोस्ट के गड्ढे, मे बोजयुक खरपतवारों 

को ने डाले । ५8 ह हम 
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उन्मूलन (हा40९4807) * 


किगी भी क्षेत्र में सरपतवारों को समूल नष्ट करना ताकि वे खरप्रतवा 
पुन. उस सेत्र मे न उगे । 
रोफथाम (०॥४0। #०४४४४०४ के उपाय--सरपतवारों के रोकथाम के 
विभिन्न उपायो को निम्नलिप्रित चार भागों में बांटा जा सकता है। 
पांभिक विधियां (१०८०७०॥८०७) 0(४०७००)-इस विधि में विभिन्न मेंविक 
क्षियाप्रो द्वारा सरपतवारों की रोकथाम की जाती है। इसके भन्‍्तगंत भी निम्न" 
लिसित विधियाँ श्रपनाई जा सकती है । ] ! के 
4. भूपरिष्फरण क्षियाम्रों द्वारा । पी 
प्रन्तरा कृषि क्रियाप्रों द्वारा । 
हाथ खरपतवारों को जड़ सहित उखाड़ कर । 
- मोवर, दरांती या हसिया द्वारा बार-बार फल लगने से पहले कटाई 


की पक 


- सरपतवारों को जलाकर । 
स्रेत मे 3 से 4 सप्ताह तक 5 से 20 से. मी गहरा पानी भरकर) 
झवरोध परत द्वारा । ै 

- (ब) र्पि विधियां (टणंप्परथ )४०४००)-- , 2१. दे 
. उत्तम फसल चक्र अपनाकर,। है 
2. मौसमों खरपतवारों के प्रंकुरण से पहले फसलों को बोकर (उगककर) 
3. पंकियों की दूरी कम करके, तथा बीज की मात्रा ,बढ़ावर। 
4. प्रतियोगी फसलें (00कराफुलाआएशल (7०75) उगाकर । 7 
3. बीज बोने क्री दिशा-बीज. ऐसी दिशा मेन्लाइनो में बोये जिससे धरा 
तल पर अधिक से अधिक छाया रहे 49 -.. - ३4 «६ _ 35 
6. अच्छादोी फृम्नलें उगाकर। , ड 
7. छायादार फसले उगाकर ज॑से कपास 


(श्र) जैविक विधि-- ., -$ बा 

इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हवाई' द्वीप में सन्‌ 924 मे किया गया 
वहा वैज्ञानिक परकिन्स, स्येजी तथा' कोवेले' ने केन्टाना कैमरा खरप्तवार की गेट 
करने का श्रयास॒ किया । इसके फलस्वरूप थीसिया एचिह्रान तथा बेकिला 
ओऔकाई के लारथा बहुत ही प्रभावकारी पाये गए। नागफनी को नप्ट करने ग 
लिए सन्‌ 925 में अर्जेन्टाइना से मोथवोरर केपटोव्लास्टिक केक्टोरय का योग 
किया गया । किरमिजी द्वारा भी वागफनी काफी नप्ड हुई है। कपास के बढ 
प्दुण हंसो का प्रयोग किया । यह जोन्सन घास खाते हैं । 


097० 


79 


(व) रासायनिक विधि-- कम 


कुछ रासायनिक पदार्थ जो खरपत॑वार नष्ट करने के लिये प्रयोग किये जाते 
हैं। उन्हें, हरवी-साइंड, राडीसाइड या बीड किलर कहते है। यह रासायनिक 
पदार्थ जव-जब खरपतवारों पर छिड़के जाते हैं तो वे पत्तियां, तनों या जड़ों द्वारा 
'शोपित ही जाते हैं और अन्दर प्रवेश करके पौधों के भीतर होने वाले जीवन के 
लिये आवश्यक झ्रनेक क्रियझ्रो मे अव्यवस्था उत्पन्न कर देते है । फलस्वरूप पौधो 
की मृत्यु हो जाती है इस प्रकार हम सब कह सकते है कि खरपतवारो से संघर्ष 
फरने में यह प्र्मोघ अस्त्र है।. ** 


खरपतवार-ताशक रासायनिक पदार्थों के झ्लावश्यक -गुण - 
: ]. यह सस्ता होना चाहिए । 
2, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बृहत क्षेत्रफल पर प्रभावकारी होना 
चाहिये । 
3. फसलों को हानिप्रद न हो । 
4. प्रयोग कर्चा को क्षति न पहु चे । 


परपतवार-नाशक रसायुनिक्‌ पदार्थों का प्रयोग न होने के कारण 
| ८ [:-झषको की निर्धनता तथा खरपतवार नाशकों के ऊंचे मुल्य । 
' 4, खरपतवार नाशकों के निर्माण कर्त्ताओ्रों का अभाव। 
' ४. खरपतवार नाश्॒कों-के प्रयोग के लिये उपयोगी यनन्‍्त्रो का.प्रभाव। 
4. किसानों की झशिक्षा । 
5, प्रनुसंधान से प्राप्त परिणामों को कृपकों तक पहुँचाने वाले साधनों 
का झभाव। 
6, प्रशिक्षित तथा झनुभवी कार्यकर्त्ताओं का भ्रभाव । 
: 7. श्रमिक वर्ग' बहुलता । ः 
8. छोटे तथा बिखरे क्षेत्र । 
9. जलवायु, मिट्टी तथा वनस्पति की असमाचता । 
0. अ्रतावधानी के कारण फसलों पर हा निकारंक प्रभाव । 
!] मिश्चित फसलों की बुवाग । *'' 
2, प्रदर्शन-क्षेत्रों का प्रभाई। 


जरपतवार नाशक रसायनिक पदार्थों का वर्गीकरण-८ -, हि 
खरपतवार नाशक रासायनिक पदार्थों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित 
किया जाता है । 


पकते है । इलकी प्रधान घ्णेपता यह है कि दे केवल सम्पर्क मे आते बाले 


पर्णों पर ही प्रभाव नही डालते चल्कि वें रे 
प्रभाव डासते हैं; फलस्वसप सम्प वौधों को समूल नष्ट कर देंते हैं ' जैसे- 
होहियम भामिनाइट 2 * डी, 23 टी! एम सी- वो. ए. भ्रा्दि । 


(3) स्वाजल स्टेरीलद्स 

ऐस रासायनिक धदार्व हैं ट्री में अयोग किये जाते है। इसके प्रयोग 
से मिट्टी में ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है कि पौधे नही उगे पाते हैं । ईनका प्रयोग 
अमि में साल भर से कम थी घिक समय तर्क क्षी रह सकता है । भ्रतः इनको दो 
भागों में बांदा जाता है. । 


(प्रो देम्परेरों स्वायल स्टेरोजेंट 

मे रासायनिक पदार्थ सप्पके में आकर खर्पतवार की कट करे 
है यह भपना प्रभाव शीघ्र दी दिखाते हैं इसके पएचाए्‌ बाप्पीकरणः 
जीशन, लीचिंग गा अझधिक स्थर हो जाने के कारण पमि के लिये हानिकार्स नह 
रहते है जेंसे-दी- से (यम क्लोरेड) बीरित झादि । 


(बे) परमानेष्ड स्वापल स्टेरोलंट्स 

ये रासायनिक पदार्थ छः अपना स्थायी प्रभोर् डालते है परिणाम" 
स्वरुप भमि पौधों की दि अयोग्य हो जाती ३ अतः कि बोर 
में इनका प्रयोग वर्जित है स-सोडियम आसिनाईद से (डयम बलीरिट आदि 


पी प्रप्लर्तद ग+5 


(॥) प्रमीवन 2) ए्ेगेवंस बी डब्ल. (2) द्राइकलोरेंटि 
(4) डाइफ्ेनामाईई ($) बस्तीलेंट 6) डाइलोबेंस 
(3) मेलीनेट ) धियुरोन (9) घोरी 
(॥0) रेडोक्स (॥॥) वी. बी 20 (2) मचेंटे 
(3) लावो 
« जि) पोस्ट प्लॉडिंग-- 
(आओ) टोग इ 25 ) श्रार ) स) स्ठाम एके 34 
(दो) रोग्यू (बी अस्सार 509 (र) पेरावबद 


पुछ तेल भी खरपतवास्ताशर्क के रूप में भगोग किये जाते है 
(३) डोजल तेल 2) स्टोव तेल 
(3) छेल बीडकीलर (4) पेनडेवल दीडफीलर में 


हरवीसाइड्स ; 
। 





। जप ०. ५ क्र 
कान टैक्स हरवीसाइद्स द्रांसवोकेटेड हरबीसाइड्स स्वायल स्टेरीलेस्ट्स 
| & 





रे ४2 ह 
नाने सेलेफिटव... सेलेक्टिव टेम्परेशी. परमावेद 
जल न 3 

कांग टेक्‍्स हरवीक्षाइड्व ट्रोस लोकेडिड सेलेबिटिव हरवीसा ६३ 


() कानतटेवस हरबीसाइडस- £ 5453५ 

ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो अपने सम्पक से पौधों के किसी भी भांग 
को नष्ट कर देते हैं । यह झधिकतर पौधों की ऊपरी वानस्पतिक वृद्धि को नष्ट 
करने के लिए प्रयोग किये जाते है । उदाहरणाथ कैलशियम सायनामाइंड, कीपर 


सल्केट, सल्प्यूरिक ग्रम्ल भादि । हु हा रा» | 


(श्र) वान सलेक्टिव हरवीसाइड्स--.. 
इनके प्रयोग से सभी परिवार के पौधे नष्ट हो जाते हैं । चाहे खरा 
ही चाहे फसल के पोधे हों यही कारण है 6 इनका प्रयोग बंजर भूमि। 
मैदान सड़को, रेलवे लाइनों, नहरो के किनारों के खरपतवारों पर किया जाता है 
इनके प्रयोग से भूमि बहुत समय तक निष्क्रिय हो जाती है उर्दाहरणार्थ सोडियम 
क्लोराइड, सोडियम वोरेट, सोडियम क्लोरेट व सोडियम झार्सीनिट आदि । 
रा 2 222 208 में सरपतवार को, नष्ट करने के लिए' अमौग किये 
जाते है। यह अपना प्रभाव विज्ञेप जाति के हो सरपतवार पर डालते है-2) 4:डी 
का प्रभाव चौड़ी पत्ती वाले द्विदलीय पौधों पर पड़ता है जैसे बुना । 
सेलेब्टिव हरवीसाइड्स दो प्ररार क॑ होते हैं- ० है हा पर 
।. कास्टेक्स सेलेक्टिव हरवीसाइड्स ही हे 
जेसे-डी. एन. सी. के. सी. एन. , ६. ७४० ता. ॥$9॥ 
2. ट्रासत लोकेटिड सेलेक्टिव हरवीसाइड्स 
जंसे-2, 4, डी. 2, 4-5 टी. 


(२) द्वांसलोकेटिड हरवीताइड्स - 
ये ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो सेलेक्टिक तथा नान सैलेक्टिव दौनों ही दी 


8[ 


पते है । इनकी प्रधान विद्येषता यह हैः कि ये पदार्थ केवल सम्पर्क में झाने चाले 
मार्गों पुर ही प्रभाव नहीं डालते बल्कि वहां से चलकर पोधों की जड़ो तक विपैला 
प्रभाव डालते हैं, फलस्वरूप सम्पूर्ण पौधों को समूल मण्ठ कर देते है। जंसे- 
सोडियम प्रामिनाइट, 2 4-डी, 2, 4-5 दी! एम. सी. पी. ए. भ्रादि। 


(3) स्वायल स्टेरौलट्स-- 3 * 

ऐसे रासायनिक पदार्य हैं जो मिट्री में प्रयोग किये जाते है। इनके प्रयोग 
से मिट्टी में ऐसी दल्या उत्पन्न हो जाती है कि पोधे नही उग पाते हैं। इनका प्रयोग 
भूमि में साल भर से कम या झअधिफ समय तक भी रह सकता है। अत्तः इनको दो 
भागों में बांदा जाता है । हि 


(प्र) टेम्परेरी स्वायल स्टेरीलेंट्स-- हा 

ये रासायनिक पदार्थ जड़ों के सम्पर्क मे झ्राकर खरपतवार को नप्ट कर 
देते हैं यह भपना प्रभाव शीघ्र ही दिखाते हैं इसके पश्चात्‌ वाप्पीकरणा, डिकम्पो” 
जीशन, लीचिग या अधिक स्थर हो जाने के कारण भूमि के लिये हानिकारक नहीं 
रहते है असे-टो, सी. ए सोडियम क्लोरेट, वीरेक्स आदि । 


(ब) परमानेन्ट स्वायल स्टेरोलेंट्स-- 


हि रासायनिक पदार्थ भूमि पर भ्पना स्थायी प्रभाव डापषते हैं परिणाम- 
कडप भूमि पौधों की वृद्धि के लिये अयोग्य हो जाती हैं। झ्तः कृषि योग्य भूमि 
में इनका प्रयोग वजित है । जेंसे-सोडियम पग्रासिनाइट, सोडियम क्लोरेट झादि । 


(श्र) प्रप्तादिय-- 


(।) प्रमीवन (2) एथेगेव्स बी. डबल. (3) द्राइफ्लोरेटिन 
(4) डाइफरनामाईड (5) वरनीलेट (6) डाइमोवेम 
(7) मेनीनेट (8) थिथुरोन (9) खोरी 
(0) रेडोक्स () वी. बी. 20] (2) मचेदे 
(3) लासो 
(ब) पोह्ड प्लॉटिय.... 
(पर) ठोग इ 25 (ब) आर 9.0 (स) स्टाम एफ 34 
(३) रोग्यू (य) अम्सार 5099... (₹) पेराववढ 


रैंड तेल भी खरपतवार-नाशक के हूप मे प्रयोग किये जाते है-- 
() डीजल तेल (2) स्टोव तेल,..- 
(3) सेल वीडकीलर न. 0 (4) वेनदेक्स , 
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बीडीसाईड प्रयोग करते समय सावधानियाँ-- 


() केवल स्वीकृति मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए प्रधिक मात्रा दे 
से फसल नष्ट हो सकती है। ह 

(2) स्प्रे तेज हवा में नहों करना चाहिये । है 

(3) वीडीसाइड को कीटनाशक फफ दी-नायक से प्रतग रखना चाहिये 
ताकि गज्नत प्रयोग न हो सके । 

(4) बतंन को भ्रच्छी प्रकार साफ कर लेना चाहिए । 

(5) साधारणतया स्प्रेयर मे हवा का दवाव 20-30 प्रो, प्रति वर्ग इसे 
होना चाहिए। मु 
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दर इिगवर 


खरपतवार नाशक एक्टिव 





* सफ्का हि 


-सीमाजीन; 2 कि. प्रा, 


2-0 डे... 3-4 फ़िग्रा, 
श्राम 


सिमाजोन ।--2 किग्रा. 


गन्ना 
4. एट्रोजीन एवं 3-4 कि.प्रा, 
टेफाजीन 


2. सिम्राजीन 


हु 


4 कि.प्रा- 


इनग्र डियेन्ट 









हेक्टर . 


000 लीटर पानी बुवाई के तुरन्त 
वाद 


750 लीटर पानी 
बाद 


000 लोटर पानी फसल बोने के तुरन्त 
बाद लेकिन फसल 
निकालने से पहले 


5$00--800 लोटर 
पानी 


फसल में 


000 लीटर पानी बुवाई के 2-3 
६५ सप्ताह वाद 


भ्रयोग का समय 






बुवाई के 5 सप्ताह 


, सभी चौड़ी पत्ती तथा 


पतली पत्ती वाले वापिक 
खरपतवार नट घास -> 
(मोथा) 


मा 


सभी वापिक चौड़ी पत्ती 
वाले खरपतवार के लिए, 


+ पापिक खरपतवार 


सभी वापिक चोड़ी पत्ती 
चाले तथा पतली पत्तो 
वाले खरपतवार के लिए 


». , (मौथा, घास) 


सिमाजीन फसल निकालमे के 
पहले या. बुवाई के तुरन्त वाद 
स्प्र करते है । 


५ हु 
! 


2,4-डी का प्रयोग नट पासों 
के लिए भच्चा होता है। 

-४ कि. ग्रा से ज्यादा नही ॥ 
घोल का सामान स्प्रे करना ' 
चाहिए। , कं 


घोल का सामान स््रे करते,हैं ।. 


सिमाजीन का प्रयोग पहली 
सिंचाई के वाद भी कर सकते हैं। 
इस घास को नष्ट करने, के लिए 
भूमि में रासायनिक पाये मिल- 
कर दो जुताइयाँ कर देना चाहिए। 


फिक्््रआणईण/»»ईईशक४ण-फ5फकफुीीजण-ज+-+--- 


नााधाधभजज््पप४पपपहपह8पैप्++++++++्ननता+ह++हतभ््त+तम. 
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छापान्य सरपतचार नष्ट करते के उपाय-- 


4 कांस () 


(3) 
3, सेथा.. (4) 


(2) 
(3) 
(4 
(5) 


>> 


4. सत्यतारी (4) 
ह (2) 
5 ह्रलखुरी (!) 
(2) 
(3) 
(4) 


6, सहहुपा.. (7) 


सी एम यू. 40-80 किग्रा, भ्रति हेक्टर प्रयोग करने ते कांत 
को नष्ट किया जा सकता हैं यह पदाय॑ महंगी है तथा भूमि, 
कपि योग्य नहीं रहती है । 

3 कि. डालापान 650 से 750 लीटर पानो में मित्राकर 
अति हैक्टर घोल छिड़कते हैं । 

फरकीक्जोन ढाई कि. को 2000 लौटर प्राती में विलियंग 
करके थवि हेक्टर धोल घिड़कते हैं । 

सोडियम 2,4-डी को 325 किलो से 48 किलो प्रति हेकटर, 
प्रयोग करना चाहिए। हे 
डाइटाइक्स का भो प्रयोग उपयोगी ख़िद्ध हुआ। , 
एग्रोजन (एम. सी. पी. ए.) 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक 00 
ली. पानी में मिक्षाकर श्रत्ति हेक्टर प्रयोग करना प्राहिए | 
2, 4-डी अमाइवसाल्ट 3-4 कि. श्रति हेक्दर की दर प 
4000 लीटर पानो के स्राथ बरावर घिड़कते हैं।. ५४ 
मिथाइल ब्रोमाइड किलो प्रति 200 वे फीट़ के पगूमीगेतन से 
साफ किये ज़ा सकते हैं । 

टी.सी.ए. 20 किलो प्रत्ति है. की दर से विन-फसल के प्रयोग, 
किये जा सकते हैं । 

सी.एम.यू. ई. पी.टी.सी., 7:25 अतिशत वया डीजल तेल के 
भी नष्ट किया जा सकता है । 

4 किलो 2,4-डी को 750 लीटर पानी के.साथ प्रति हेवदर 
स्प्रे करता चाहिए। भर 

2,4 डी तथा 2,4-5 टी. का मिश्चित / : । का एसिड इकवी- 
वेलेन्ट से ज्यादा नही होना चाहिये ।” सरतों में , प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । हु 

सीडिग्रम क्लोरेद का, घोल छिड़क देने से नथ्' हो जाती है ! 
अ्र्से निक कम्पाउण्ड छिड़कने से सप्ट हो जाती: है । | 
गेहू' के ख्रैत में एम.सो.पी.ए. का प्रयोग करता चाहिए? 

2, 4 ड्ी-का प्रयोग 280 था, 6009 लौटर प्रानी मिन्राकर 
प्रति देज्दर घिड़काव करने में हिरनझूरी नप्ट हो|जाती है । 
2, 4>डी .! कि. एसिड इक्वीलेन्ड प्रति हेक्टट का अ्योग करने 
से नष्ट हो जाता है । 


ते 


]87 


(2) 2.4>डी सोडियम लवण अथवा ईस्टर 2 किलो एसिड इक्वी- 
वेलेन्द प्रति हैक्दर की दर से प्रिइमरजेन्स के रूप में मदका खेत 
में प्रपोग करते हैं । 

(3) एम. सी. पी. ए. 4 किलो एलिड इक्वीवेलेन्ट प्रति हेबवटर की दर 
से मकझा के खेत मे प्रयोग करते हैं । 

7. वायसुरी () 8 लीटर एग्रोजोन 0 प्रतिशत वाला 500 लोटर पानी में 
मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 

(2) 2, 4 डी. 4 किलो एसिड इंक्वीवेलेन्ट प्रति है, की दर से पोधों 
की छोटी भ्रवस्था पर अधिक प्रभाव प्रड़ता है। 

(3) एम. सो. पी. 0 किलो एसोड इक्वीवेलेन्ट प्रति हेवटर की दर से 
प्रयोग करना चाहिए । 
8. हजारदाना (4) 2, 4-0-) किलो एसिड इक्वलेन्ट प्रति हैक्टर की दर से 
प्रयोग करने से समाप्त हो जाता है । 
9. जवासा () स्ेत को पाती से भर देना सर्वोत्तम रहता है । 


अभ्यास के लिए प्रश्न 
4.. खरपतवार किसे कहते है ? खरपतवार नियन्त्रण की कल्चर विधि का 


वर्णव कीजिए । 
2... खरपतवार से क्या तात्पयें है? खरपतवार का झ्राधिक महत्व लिखते 


हुए उसके नियन्धण की विभिन्न विधियों का वर्णब कीजिए । 


|. ब्रध्याय व ; 
: , . पशुधन, का कृषि में महत्त्व 


. ऊँपि शास्त्र का क्षेत्र भ्रव इतना विस्तृत हो गया है कि उसको एक विपय के 
ही प्रन्तगंत भ्रष्ययन करना प्रसंमव सा ही है । इसलिए कृषि घास्त्र को ग्रनेक शाखाप्रों 
में वाँद दिया गया है, जैसे--शस्य विज्ञान, कृपि प्रमियन्त्रए, बागवानी, पशुपालन 
इत्यादि। दम मै श 
प्रशुपालन चिज्ञान, कृषि शास्त्र का वह विभाग है जिसके धन्तर्गत हम पशुम्रों 
के विपय में अध्ययन करते हैं । इस शास्त्र के श्रन्तगंत हम विभिन्‍न प्रकार के पमुप्रों 
की जातियों का प्रध्ययन करते हैं प्रौर उतके पालन-पोषण के सम्बन्ध में पूर्ण, ज्ञान 
प्राप्त होता है। पशुप्रों को भादर्श भ्रौर संतुलित मोजन किस प्रकार दिया जाना 
चाहिए यह भी हमें पशुपालन के प्रन्दर बताया जाता है । 


५ गुपान्नन विज्ञान में हमें यह मी बताया जाता है कि पशु जाति के सुधार के 
निए कौने-कौन से नए साधन खोजे जा रहे हैं। इस विज्ञान के प्रन्तर्गत पशु आयुर्वेद 
भी प्राता है जिसमें पशुपों की विभिन्‍न प्रकार की बीमारियों का अध्ययन कशया 
“दा है भौर उनके लिए दवाइयाँ भी बताई जाती है । 

/' ” प्तः पशुप्रों के पालन-पोपणा, स्वास्थ्य रक्षा, जाति वृद्धि एवं सुधार तथा 
'दुन-सहन के लिए स्वास्थ्य-प्रद ग्रह की रचना के विपय में प्रध्ययन कराने वाले शास्त्र 
को पशुषालन-विज्ञान कहते हैं ध 8९ ८ 
प्रशुधत का कषि में महत्त्व ड कर 

# - -हमारा साहित्य इस वात कासाक्षी है कि पशुभों की महिमा प्राचीन काल 
से चली आा रही है,। भगवान श्रीकृष्ण को गऊएं चराते हुए एवं स्त्रियाँ गाय तथा 
उसके बच्चड्े को खड़ी पूजते हुए कई चित्रों में देखा होगा । पहले लोग पशुओं के 
महत्त श्रौर सहयोग को भली-माँति समभठे ये । यही कारण दै कि उस समय दूध, 
तथा धी की नदियाँ बहा करती थी । हालाकि ग्राज हमारे पशुप्रों की हालत कुछ हीन 
है फिर भी पथुय्रों के सहयोग को भुलाना देश की उन्नति में- बाघा डालना है । 
विल्लजिलित बातों के लिए हम पशुप्रों.को महस्त्व देते हैं-- , . +. 


, इंषि--हालांकि आज के वैज्ञानिक युग में खेदी टूँंक्टरों द्वारा की जाती. 


है, परन्तु भारत में उतकी संख्या बहुत ही कम है। इसका एक कारण यहां के जोत 
के प्राकार का छोटा होना है । छोटे-छोटे सेत होने के कारण ऐसे यंत्रों का प्रयोग 
समव नहीं हो पाता । साथ ही निर्धन्‌ता के कारण किसान ऐसे यंत्रों को खरीद भी 
नहीं पाता । भ्तः कृपक भ्पनी कृषि ब॑लों के सहारे करता है ! 

2. स्िचाई-;ूपि के लिए जल:पिचन,का ' बड़ा; संदृत्व है। मारत में 
जल-मिचन प्रधिकतर उुप्मों से किया जाता है जिनसे पानी निकालने के लिए वैज्ों 
का ही प्रयोग किया जाता है । अ्रतः सिचाई के कार्यों के लिए मो पशुघन का प्रयोग 
किया जाता ॥ 0 चडी 55 आए: 

3. फार्येनिक साद--खाद उपज हेतु एक पौष्टिक' पदाय है । प्रूमि री 
उबवेरता को बढ़ाती है । गोबर एव मुश्र जो कि एक प्राकृतिक अत्युत्तम खाद है इन्ही 

पगुओ्रों से ही प्राप्त द्वोती है । 7८ * ! 


4. यातायात--ग्राज वैज्ञानिक युग॑ में यातायात के साधनों की कमी नहीं है, 
परन्तु याँवों में जहाँ पवको सड़ेके नहीं हैं बेलगाड़ियों, से ही काम लिया जाता है, 
जिनमें बेल भ्रया मेसे को जोता जाता है । खेत से सलिहान एवं सलिहाल से पर 
श्रयवा मण्डी तक सामान इन्हीं वैलगाड़ियो द्वारा ही लाया' जाता है । 

5. प्रकार्वनिक खारदें-पमु्नों के मरने'के वांद उनकी हड्डियों से मुपर 
फास्फेट खाद बनाई जाती है जो कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए संत मे 
डाली जाती, है । सिर 586 जया 

6. चमड़ा--पशुओं के चमड़ों से कई प्रकोर की चीजें बनाई जाती हैं। 
बँग्र, जूता, इत्यादि १२न्तु कृषि की-दृष्टिकोण से चमड़े का बड़ा थैल्ा जिसे मोटद या 
चरस कहते हैं, बनाया जाता,है- जो सिंचाई के क़ाम प्राता है । 

7. बाल--पशुओं की स्वच्छता श्र्थात्‌ सफाई/के लिए ' तरह-तरह के श,श 
बनाये जाते है जिससे बेलो का स्वास्थ्य ठीक रहता है । उनके स्वस्थ रहने . से कप 
का कायें सुचारु रूप से चलता रहता है। 2229 

॥/ संक्षेप में, हम;ऊह,सकते हैं कि मारत,जैसे गरीब एवं कृषि प्रधान देश मे 
पशु के बिन्ता,, सेती करना- संसव:'नही है ! श्रतर पशुधन का' कृषि में अत्यन्त 


७५2! 


महत्त्व है]. +]. 







। “ पुदूध एंबं दूध से बने हुए पंदार्य--पर्शओं से हमें दूध आप्त होता है हे 
जो मनुष्यों के मोजन का एक मुख्य भग है | इतमे दूध“से भिन्न मिन्न सर ' 
भोज्य पदार्थ बनाये जाते है, जैसे---रसगुल्ले, रसमलाई, वर्फी, गुलाब जामु्र (धरा रद 


ऊ$ 

रे 

५ रोगियों क्के लिए प्ौषधि--रोगियों कल सिए, पशुग्रो की महत्ता और 

भी प्रधिक् हो जाती है क्योंकि वे रोग में दूध के भ्रतिरिक्त कोई भी महत्त्वपूर्ण मोज्य 

पदार्थ नहीं खा सकते । इसके अतिरिक्त दूध एक प्राकृतिक भ्ौषधि का काम भी 

करता है। दूध एक प्रकार से पूर्ण भोजन है क्योंकि मोज्य पदार्थ के संमी आवश्यक 
तत्व इस दुध में विद्यमान हैं भोर यह दूघ पशुओ्रों से ही प्राप्त होता हे । 

"3, अन--पशनुरो से ऊन मिलती है जिनसे गर्म कपड़े वनाये जाते हैं । 
सदियों में इन कनो कपड़ों से, सर्दी, से बचाव किया जाता है । इससे ग्राथिक, सद्दायता 
मिलती है। , है कु 

4. चमड़ा--चमड़े का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इससे 
धनेक प्रकार के यैले, जूते, पर्स प्रादि बनाए जाते हैं। घड़ियों के पह्ढें, रेडियो श्रादि 
कैकेसबनाये जाते हैं।. , ,. «७. *€ ६ 

- “5, बाल--पणुम्रों. के बालों .से भ्रनेक प्रकार के ब्र,श बनाए जाते है । 

भनुष्यों की ढाढ़ी बनाने का ब्रश, ब्रूट पालिस के ब्रुश एवं पशुओं के: लिए यूमिंग बु,श 

थादि बनाने के काम प्राता है । कई प्रकार के वालो- के श्र,श से कपड़ो की सफाई भी 
.शैजाती है।.7 हा पी 

+ 7. सोंग एवं खुर--पशुम्रों के सीग व खुरो से बटुत कंषियाँ आ्रादि बनाई 
जाती हैं। पशुओं के सीगों से सजावट की प्रनेक चीजे बनाई जाती है ,।, हाथी के 
दाँतों से बहुत-ती चीजें वनाई जाती है जिससे आ्राधुनिक फैथन के रूप मे उपयोग में 

लाया जाता है । 


4. मल्न-मूत्र पशुझों के मल-मुल को एकत्र करके सबसे वढ़िया कार्बनिक 
जद बनाई जाती है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इसी मल-मूत्र का प्रयोग किया 
जाता है । इस प्रकार के, खाद में पोचे के सभी भ्रावश्यक तत्व, विद्यमान होते. है । 
किसान विना पैसा खर्चे "किए इतनी भ्रचछी खाद घर बैठे पशु पाल कर प्राप्त करता 
है। गाय के मूत्र का' प्रयोग लोग.दवा, के रूप में भी करते हैं। . ०' 

। 8. बघड़े--ज़ेती करने के लिए वछड़े भी इन्हीं पशुरों से प्राप्त होते हैं।। 
छोटे किसान ट्रैक्टर का प्रयोग करने'में भसमर्थ होते हैं, भरतः रे इन्ही बछड़ो पर खेती 


के लिए निर्भर रहते हैं । न 0 5 
22 हक, शाकाहारी लोगों के लिए पौष्टिक पदार्वे- भारते की 'अविकांश जन; 
पैड्या शाकाहारी है। उनके लिए दूध, दही भौर मक्खन पौष्टिक भोजन है !ः माँसार 
हारी व्यक्तियों को दो माँस के पीष्दिक तत्व मिलें जाते है परन्तु शाकोहारियों की 
उप ही माँस का काम दैता है । - 50 


१0 माँस--इस संसार में शाकाहारी लोगों के स्ाथ-साय मसाह्वारी 
लोगों की भो कमो नहीं है । मांस भौर कही से नही, इन्हों पगुमों से ही आ्रप्त 
होता है । पक 

44, यातायात--पुराने जमाने में पशुओं को यातायात - के काम में लिया 
जाता था, परन्तु श्राज के वेज्ञानिक युग में इसका श्रचलन कम हो गया है । फिर भी 
गाँवों में जहाँ प्रच्छी सड़कों का श्रमाव है, वहाँ इन्हों पशुभों को सहायता वी 
जाती है । 

42. मनोरं॑जन--कई घरों मे पशुझों से भी मनोरंजन श्राप्त किया जाता 
है। ज्यादातर घरो में कुत्ते श्रादि पाले जाते हैं । कुत्ते के अलावा घोड़े 'भादि भी 
पालते है । 

43, सजावट--मरे हुए पशु्रों के शरीर अ्रयवा उतके सींग, मुह” ग्रेथवा 
दाँत झादि को घरो में सजावट के लिए प्रयोग करते है । 

24. प्रोषधि--कई पशुओं से ग्रोपधि भी प्राप्त होती है- मरने के वाद 
उनकी चर्बी से कई प्रकार की दवायें बनती है।. ४०% 


45. हड्डी की खाद--पशुओं के मरते के वाद उनकी हड्डियों से फा्फोरत 
वाली खाद बनाई जाती है । 


46. कृपक की जीविका--श्राज के युग में किसाने कृषि परे अपने , परिवार 
का मरण नही कर सकता । झ्रतः उसकी झाय की इढ्धि के लिए पशुओं का विशेष, 
महत्व है । 

27. चर्बी--पश्ु से दूध एवं मास के झलावा चर्बी भी प्राप्त होती है । 
यह अधिक पौध्टिक वाला पदाय है, इससे प्रधिक शक्ति ' मिलती दैआा। ४ प्र 

48, श्रार्थिक लाम--पंशुओ से प्राप्त विभिन्न चीजों के वेचने से भायिक लाने 
भाप्त होता है । पशुघन का देश की प्रर्थ-व्यवस्था का एक बहुत 'बड़ा साधन हैं। 
हमारी राष्ट्रीय प्राय का 30% से भ्रघिक भाग पश्चुओं से प्राप्त होता है । 252 

39, रहन-सहन का स्तर--पशुमों के पालने से भ्राधिक लाम होता हैँ। 
भाधिक लाम से उसके रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाता है'। कूपक भच्छा खाएगा, 
पीएगा, अच्छा पहनेगा तथा भ्रच्छी तरह रहेगा ।रहन-सहन का स्व॒र' ऊँचा दहोने “मैं 
समाज में प्रतिप्ठा वढ़गी । ै व 

20, पीने के पानी को व्यवस्था--सुदूर याँवों में,जहां पाती की;विक्ट कम 
हो जाती है । श्रधिकतर गर्मियों मे यहू समस्या काफी अयकर रुप घारण कर लेती 
है । कुप्रों मे पानी की रातह काफ़ी सीके चली जाती है जिससे पानी, बाहद,निकालता, 
पत्यन्त कठिन द्वो जाता है । जहाँ पर विद्युत की चुतिया नद्टी दै वहाँ जोंग श्त्े 


5 


स्पातों में पानी के प्रभाव में काफी दुःखी हो जाते हैं । ऐसे स्थानों में पशुमों की 
सहाश्ता से काफी गहराई का पानी निकालकार पीने की समस्या को हल करते है। 


संक्षेप में, हम, सह कह सकते हैं कि-मनुष्यों भौर पशुमों का जीवन एक दूसरे 
पर निमेर करता है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के शब्दों में हम कह सकते है “मारत 
| समृद्धि गाय, वया उसकी संतान की समृद्धि के साथ जुड़ी हुई है । 


प्रम्यासाय प्रश्त 


, पशुधन का ऋषि में क्‍या महत्त्व है ? विस्तार से लिखिए । 
/ ' 2, पशु से मानव को क्या-क्या लाम होते हैं ? संक्षेप में लिखिए । 
3. खेती के उत्पादन में पशुझों का महत्व बताइए । 
4, प्रशुधन.का दैनिक जीवन में वया महत्व है ? 
+ ,5./ मनुष्यों औौर पशुप्ों का जीवन एक दूसरे पर तिर्मर करता है”-- 
५ »+ सेंक्षेफ में लिखिये ।,; 


पक] 
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पे 
(6) सपानोंगेवेडिक?पीधे : 
कुछ पोधे ऐसे है जिनमें छोटो श्रवस्था में हायद्ीसायलिंक एसिड अधिक पाया 
जाता है । इस एसिड की ] से !.5 कि. ग्रा. मात्रा पशुओं के लिये हानिकारक होती 
है । जैस्े--ज्वार, स्टार ग्रास भादि के पोघे । ४: 
(7) कीटोतिस: 5 . ' 565 +ः 
भसंतुलित मोजन देने से कार्बोहाइडू ट्स व प्रोटोन का संतुलंत बिगड़ जाता 
है । कार्पोहाइडे दूस की कमी में फैट मैंटारोलिज्म बढ़ जाता है। रक्त में क्रीटोम 
पदार्थों की मात्रा श्रधिक हो जाती है'। इसे कीटोसिस ' कहते है । 20 
(8) मिलवां फार्मिंग की कमी : ह हि 
मारत के किसान कृषि भी करते है तथा दुग्ध के लिये गाय भैंस भी रखते 
है लेकिन ज्ञान की कमी के कारण मिश्रित खेती के पिद्धान्तों को नी जानते । पगुमों 
को केवल अपनी श्रावश्यकता पूर्ति, घी व दूध के लिये.प्रालतें है । कर्पि भी व्यक्तिगत 
ग्रावश्यकता' के लिये करते हैं। ये फल इधर उद्देश्य से वही “बोलते कि पशुम्रों को 
चारा प्रचुर मात्रा में मिल सके.। ह पक 
(9) उन्नत कृषि क्रियाएं वबीज की कमी 2. | ४४ 
भारतवासी पुराने ढंग से खेती करते हे । पुराने बीज वोते हैं तथा धिचाई के 
साधन भी कम है.जिसके कारण उत्पादव कम मिलता है;। सिचाई की कमी के कारण 
फसलें कम बृद्धि करती हैं ॥ ५७. , *।/* ३ * ह 
(40) सूखा चारा तथा साइलेज बनाने की कमी ?! 
इनकी कमी में काफी चारा वेकार जांता है । वहुत सी घास सूखने पर बेकार 
हो जाती है । सूंखा चारा तथा साइलेज की कमी ' से पशुप्रों को पौपंक तत्त्व कम 


मिलते है। कक ० 
(44) फोरेज ड्मोस्ट्रेशन केन्द्रों की कमी दि 

इन केन्द्रों की कमी के कारण किसान साइलेज तथा सूखा सारा बनाना गेही 
जान पाते है एवं चारे की कमी के समय में उन्हें चारे की सहायता भी नहीं मित्र 


पात्ती है । 








सच डी «४४ 





उन्नतिशील क्रियायें तथा सुझाव 

(4) चरागाह तथा चारे के साधनों का विकात : 
* गाँव की सामुहिद् भूमि में नियमित तथा र्ठेसनली चरायाह स्थापित करने 
चाहिए तथा उनके प्रबन्ध का भ्रधिकार ग्राम पत्रायत, सहकारी संस्याग्रों का होना 
चाहिये । पहाट़ी जगदों पर जहाँ मूमि है घराग्राहों को पशु संतया के झ्राधार पर 


मर 
9 


बनाना चाहिये । कुछ माग चराग्राहू का * गर्मियों में घास! की कर्टिंग के लिये छोड़ 
शा आहिए।। थे 22 पिन /भक यह ये ७००6 


जपन 

(2) मिथित फसल प्रणाली व प्रेच्छे फसल चक्र : रु कक हा 
ली ः 

फरसनें मिलाकर बोना नी हमारे _ लिये तामदायक- रहवा, है | जैसे चरी +- 

काज्पी शीघ्र उपयुक्त चारा देती है, बाजरा 4-काउपी +मोठ, व काउपी + मोठ 

बीच. प्रधिक मात्रा में शीघ्र चारा मिलता है। फसल' चक अच्छे बनाने से भूमि 

"शी उर्देरा भक्ति स्थिर रहती है जिससे अधिक उपज मिलती है झौर पशु खूब दूध देते 

हैं। जंसे बाजरा-तो राई-गेहू-मू'ग व गेहूं-मूग-मक्फ़ा-तोरई (॥ वर्ष ) गेहू-मूग- 

खारआतू ([ वर्ष) । 


# प्ेर्र “नद म  आ मा आम] 


र 5 क इफाफ ७ २६ आठ ६ 
(3) धाइतिक पास की सूमि का अच्छा प्वस्ध : 9, ३० कहे । 

* सांली मूमि में कटाय हो जाते है ।" कास्‌- आदि सर॒पतवार, हो जाते हैं 
परत; उबंरा शक्ति का हवास होने लगता है । इसके लिये 'चारे की फसलों की खेती 
कले से विशेषफर फलोदार फसलें तने से उर्वरा शक्ति फोयम रहती है और अधिक 
जातामें मरा प्राप्त होता है, , ६ ७. न ल्‍ाचित काश हववाड़ 
(3) फ़ड़ीवेडिड, भूमि से प्रधिक्त मात्रा में चारे का उत्पादन: कै) वह 

४ था ५१ न मुक 
ते उप्नत्त कृपि क्रियाओं व उन्नत बीजों का प्रयोग करना चांहियें, जिससे प्रमुः 
332 में अधिक मात्रा में चारे का उत्पादन मिल सके जैसे' ज्वार की सादा उपज 

टन ि कियायें 
प्रीप्त 2 होती है प्रतु उन्नत; कृषि क्षियायें ,अपनाज़ै;, पर,60 दत़.प्रुति हैबदर उपज 


जा कह को 





न; 2 हैक कफ $ ह ५8 फ्री 





ल्‍्क न मार 


(5) हे शोर साइलेज दगाना कद ज- ॥ 2882 30 एहह बई 


चारे को घास के रूप में सुखाकर रुने से चारे का पोषक मूंल्य प्रधिक 
ता है।। खेत में जल्दी फसल,काटने से दूसरी, फसल रो देते है [8 साइलेज बनाने से 
आरा स्वादिष्ट होता है तथा दूसरे मौसम में मी मिल “जाता है। . फसलः+के पौधे के 
भव भाग प्रयोग में भरा जाते है । फसल. को ज्वीमारी से वचाकर;, शीघ्र काट लेते, हद 
उथ धासें जो खुखा कर प्रयोग में नही आती साइलेज के रूप में काम में आती हैँ। 





6 प्रोले+ * बॉडहाइ हर दवल 9 202 20%. 2 
४ प्रोटीन. थ काबोहिइडड्स का संतुलन, ब्य। | /५४ कोछ 4 >> ॥ ३ 


... पशुओं को सूखी अवस्था में मेल्टीनेंस चारा देते है तो वे उसी से स्वेस्थे रहते _ 
हे वैफिन व्याने भर उनकी छुराक में बद्धि आवश्यक , है।। अन्यथा; प्रोटीन, काबुहाएइ) 
ईद का सतुनन्‌,विग्रड़ जायेगा, भौर कीटोसिस हो. जाती है ।, ऐसे पशु.को ब्याने के 

“6 सप्ताह बाद तक 4 से 5 कि.य्रा: प्रतिदिन सोरा देना चाहिये । 7० 


हा 


|. 


'/' 
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(7) धान के भूसे के पोषक तत्तों को सेग्युम चारे से पूति:: 7 ते 
_._ धान के भूसे में पोषक तत्त्वों की कमी के कारण लेग्यूमस चारे की पुरक के 
रूप में दिया जा सकता है । धान की मात्रा से जो पोषक - तत्त्व मिलते है वे लेग्युमत 
की थोड़ी मात्रा से मिल जाते हैं, जैसे वरसीम । 
४ रे लक लि पु 
(8) नहर की पटरियों को घास को चराना : ५ हटा, 2 
बरसात के मौसम, में नहर . की पदरियों की घास को रख कर चराना 
चाहिए। - न, 3805६ 
(9) चरागाह विकास व प्रबन्ध : 25805: 2, 
सामूहिक चराग्राह के अतिरिक्त व्यक्तिगत चरागाह भी बनाये जायें । पमुओों 
की संझ्या के अनुसार चरागाह का क्षेत्रफल रखना चाहिये | ओवर ग्रेजिंग से पास 
उखड़ कर वेकार हो जायेगी श्रौर अंडर ग्रेजिग से घास पकने पर पोपक मूल्य कम 
हो जायेंगे । अतः इन्हें रोकना चाहिये।.. | - 20 9 
८-० 
(40) मिप्नित खेती का विकास : - _ : .., * ही, 
कृषि के साथ अन्य व्यवसाय जैसे डेयरी व पोल्ट्री से” काफी लाभ होता है 
जिससे पशुओं का मल मूत्र खेती में काम ग्राता है तथा सेती' में उत्पादितें चारा 
अच्छा व्‌ सस्ते रूप में पशुओं के काम ब्राता है, ._ , ,, , 
(7!) पथु वध मृह व गोन्‍्सदव का विकास: २७५7 
- 'ब्रेकार पशुओं को गऊशाला में भेज देना चाहिये ताकि वे खड़ी,फसल को 
हानि न पहुंचायें। अ्रधिक बुड्ढे पशुओं को ग्रमेरिका की तरह पशु व इहों में 
सिजवा देना चाहिये ताकि उनकी हड्डी व चमड़ा प्रयोग से लिया जा सके |" 
(42) जम्तु जन्य खाद्य पदायों का प्रयोग :- » 
'. बटर मिल्क; स्किम मिल्क, ब्लड मील, फिस मोल छोटे बच्चों व पशुमों को 
दैने रो स्वास्थ्य प्रच्छा रहता है । '' |; 
(43) फोरेज डिमोन्स्ट्रेशन केन्द्र का विकास: _ 
गाँव में फोरेड डिमोस्ट्रेशन केन्द्र होने चाहिये जो. जनता को यूज चारा 
और साइलेज बनाने की विधि डिमोंस्ट्रेशन करके दिसाये व॑ विपत्ति के समय चार्रा 
देकर मदद करें । के * 
हि (74) फोरेज रिसर्च इस्स्ट्रोट्यूट का विकास किया जाय ताकि लोगो को प्रधिक 
वैंदावार देने वाले चारों की जाति एवं उत्पादन क्रिया सम्बन्धी जाने करा 
बक आल 


न पार, प्रो. शहाइट के भनुसार 
हुये कंससदूं दूस मिश्सचर : 


( ) रेप केक 25 भाग 
गेह' को मूसी 5 भाग , 
। | । कार  "* +, 335:भाग 
चना 25 भाग 
(2) चना की 45 नाग 
!  गहं की भूस्ी 20 भाग 
बिनोते हे 25 भाग , 
| 7४० ४४ “मेंगफओी की-सची 0 भाग 
- (3) कोटन सौड केक 25 भाग 
.. ; ऊँलीहुई मक्का . ,  35समाग 
.. 2 अरसडजई 0.माग , : 
हा . गहों की भूसी 20 भाग... ० 





(4) मूंगफली की खली , , 0 भाग, | 








हाइस ब्रानें ० .. ' 25 भाग । 
चना. ..... _ 65 भाग | 
मियरल मिकसचर : .. . प 2 ८ मे 2 
मल लक है 
१७94 » जोन मील 5 57 भाँग ।' हा 
/ ““०-- “ग्राउंड चौबए- 0 जाग । 
। ह तमुन,साह | |; अब माग | ६ 
१७० - 'प्रायरन' ग्रॉक्साइड * 0-4 भाग: | 
पोटेशियम _प्रायोडाइड ... 0:25 माय ५ 
स्टा्च सोडियम 075 भाग | 
कार्बोनेट 075 भाग | 
सोडियम थायोसल्फेट </ 0.75 भाग | 
कोपर सल्फेट _ >3प7 025 भाग ? 
/ 3 मगतीज सल्फेट (८, ० 030 भांग ; 
४ 0.05 भाग... 


था 
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! 
ग्रम्पयाताय प्रश्त 


मारत में पशु-पालन की क्या समस्‍यायें हैं प्रोर झ्राप उनका समाधान किस 
प्रकार करेंगे ? 

निम्न पर संक्षित टिप्पणी लिखिए-- 
(श्र) संतुलित प्राह्दर। हक 
(ब) चारागाह । 

(स) मिलवां खेती । ट 


] 


: श्रष्याय 3 
४ 


गो-पालन 


भारतवर्ष मे गाय का बहुतअधिक महत्व है । हिन्दू लोग गाय को पविन्न 
पेय पृज्य मानते हैं तथा इसे घन-घान्य का दाता समभते हैं । फिर भी भारतवप में 
उत्तम नस्ल की गायें संख्या में बहुत कम हैं । हमारी गायो का ग्रौसत दुग्ध उत्पादन 


,00 कि. थ्रा. प्रति ब्याँत, है, जबकि विदेशी ग्रायों का ग्रौसत दुग्ध उत्पादन 4000 


कि. ग्रा. प्रति ब्याँत है । 


गायों को दुग्ध उत्पादन एवं बड़ों की शक्ति एवं कार्य के श्राधार पर तीन 
भागो में बाँट सकते हैं -- 

[. प्रधिक दूध देने वालो नस्लें--इस य्ग में वे गायें श्राती है जो श्रधिक 
दँष देती हैं परन्तु इनके बछड़े शक्तिशाली नही होते है श्रौर ये कृषि कार्य के लिए 
> वुफ़ नहीं होते हैं क्योकि ये बड़े शरीर मे मारी झौर कार्य करने मे सुस्त होते 

जैसे - साहीवाल, लाल सिंधी और गीर नस्ल ० 
_ 3. भच्छे बछड़े उत्पस्त करने वाली मसलें- इस वर्ग मे वे गाये प्राती हैं है 
पड़ तो अच्छे पैदा करती है परन्तु दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत कम” होती है 
“ि-मासवी, कोसी, नागौरी पर भ्रमृत महल ५ 

3. द्वि-प्रयोजनी नस्ल॒--इस वर्ग में वे गायें आ्राती है जो अच्छे दुख उत्तादन 

के साथ-साथ अच्छे बछड़े मी वैड्ा करती है, जैसे--हरियाणा, प्रौर थारपारकर । 


पि 4. साहीवाल गाय फेक वी 
* इस गाय को लम्बीकार, गांटयोमरी और लोना नाम से पुकारा जाता है 
का मूल निवास स्थान मानुबाड़ी जिला माँटगोमरी (पंजाव, पाकिस्तान) हैं । ह््त 
यर के पशुझ्रों पर जलवायु का कोई-प्रभाव नही पड़ता है। इसलिए इसे भारत # 
स्वेक भाग में पाला जा सकता है। (देखो चित्र सं. )) , : 7५: £ 

गाय का खक्षण $ हि 
. इस जाति की गाय के सीय छोटे, सोदे.एवं नीचे को भुके हुए ढोते है । 

2. माया चौड़ा होता है। हा हे > हे 
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3. सिर लम्बा एवं गोल होता है । 

4. त्वचा पतली और ढीली होती है 

*- इसका अयन पीछे से वड़ा तथा आाग्रे से कुछ छोटा और छूने में मुतायम 
होता है । ग हे 

6, इसकी पूछ लम्बी होती है । 





आर + कक 7«& 
चित्र सं. !. (साहीवाल गाय) 


गाय के गुर 


3. गाय का रंग पीला, लाल, गहरा बादामी भौर श्वेत रंग मिला टुमा 
काला होता है । ६052 
2. गाय घान्त स्थमाव की, सुशील घोर मोली-माली होती हे । 
( 3, यह गाय दुग्ध उत्पादन के लिए सनी जातियों में श्रेष्ठ हूं 
बेस एवं सांड : न आटडाउ ता दे 
). इस जाति के बैंस पपवा सांद का सिर उम्दा घोर गोस होता है । 
+ सींग छोटे मौर मोटे होते दें । 
छाती गसकस्-ल सवा सो व मुलायम दोले दे । * 
+ इन का सुताय सटहा ट्रप्ता द्ोोठा दे । 


ईः पर ७ 


पल के गुएा : 
5 दस सर्प काम के दी धयुकत किये जा सकते है । इपियाय के लिंद उस 
नदी द्वोवे दे । इस थगी डे छोड़ जावि इढि के लिए प्रष्ये समदें राय है 


पक 


॥7 
2. लाल सिन्‍्धी गाय 
तक करांची तथा पाकिस्तान का उत्तरी पश्चिमी भाग इसका मूल स्थान है। 
- ऊरांची के अलावा सुझवाल, गोरावासी और हैदराबाद में भी इस नस्ल के पशु पाये 


जाते हैं। लासवेला (बिलोचिस्तान) में इसकी विशुद्ध नस्ल पायी जाती है । 
(दिलों चित्र सं, 2) 





चित्र सं. 2. (सिम्धी गाय) 


गाय के लक्षण : 
, इस जाति की गाय के सीग छोटे, मोदे तथा ग्रुठलदार नोकों बाले 
होते हैं । 
2. माथा चोड़ा एवं उमरता हुआ होता है । 
3, सिर छोटा एवं सुडौल होता है।. * ४ 
4. त्वचा चिकती तथा मुलायम होती है । 
5. प्यन पूर्ण विकसित द्वोता है । भागे से बड़ा पीछे से कुछ छोटा होता है। 
6. दूध का श्रौसत उत्पादन 5443 कि. ग्रा. प्रति ब्याँत है । 
7. इसका रंग गहरे वादामी से लेकर यहरा लाल होता है। | 
5. इसके चहूरे एवं गलकम्वल पर सफेद धब्बे होते हैं । 
गाय के गुण ; ह 
. गाय मस्तानी, सुन्दर भौर सुशील होती है । 
3. दुग्प उत्पादन के लिये अच्छी होती है । 
पल भ्रयवा सांड : दर है 
बैल या सांड का सिर छोठा ठपा सुडौल द्वोता है । सींग छोदे तथा मुठलदार 


३! 
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मोकों वाले प्रौर छाती छोदी होती है। गलकम्वत पतला तथा सुन्दर होता 
मुतान पुर्ो विकसित एवं लटठकठा हुग्ना होता 


बैल के गुण : 2 
. बैल कृषि के लिए भच्छे नही द्वोते हैं परन्तु गाड़ी खीचने में परच्छ 
रहते है । हर 
2. बैल देखने में सुन्दर होते हैं। इन्हे प्रजनन कार्य के लिए उत्तम माना 
जाता है । 


3. गीर नस्ल की गाय 


देश के विभाजन के वाद झव गीर ही ऐसी नस्ल रह गई है जिसे भारत की 
अ्रच्छी नस्ल कहा जा सकता है । इसका मूल निवास स्थान काठियावाड़ है। इसे 
कारण इसे काठियावाड़ी नस्ल भी कहते है। (देखो चित्र सं. 3) 





चित्र सं. 3. (गौर गाय) 


54३ 


गोर नस्ल के लक्षरा हर -५ 

. साधारण लम्बा शरीर, लेकिन आमास में स्थल होना इस नंस्लका 
महत्त्वपूर्ण लक्षण है। 

2. ललाठ उत्तम, उमरा हुघ्रा होता है जो सामते की ओर गोल आकार का 
दिखाई देता है । , > न 9४ $ 

3, निचला जबड़ा शक्तिशाली एवं गतकम्वल से ढका रहता है / 

4. प्रोखें बड़ो-यड़ी होती हैं ॥ इनके ऊपर वड़ी-बड़ी नोएँ होती हैं ! 

5. बहुत बड़े-बड़े कान यो मुड़ी हुई पत्तियों के समान लठकते रहते हैं । 


॥. 


2, 
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. साधारण लम्बाई प्रौर मोटाई के सीग जो माये पर पीछे की शोर 


अजीब तरह से मुड़े हुए होते हैं । 


« आँखों के ऊपर माथे की हडडी इतनी उमरी होती है जिससे पशु की 


आँखें बन्द मालूम द्वोती हैं । 


» मर पशुओं की यर्दत छोटी भौर मोटो होती है 
« गलकम्बल पतला भोर छोटी-छोटी सिकुड़न युक्त होता है । नर पशुओं 


में गलकम्बल भ्रधिक विकसित होता है । 


» झयत मध्य भाकार का होता है। भ्यन के सामने का भाग झ्धिक झागे 


को भोर फैला रहता है परन्तु पिछुला भाग पीछे ऊपर तक उमरा हुप्ना 
होता है। ह है हि 

त्वचा मुलायम, ढीली और श्रच्छी किस्म की होती है । 

पूछ भूमि तक लटकती हुईं गुच्छेदार होती है । 


गाय के गुण : 
4, गाय सहनशीत स्व॒म/व वाली तया शान्त्र-चित्त होती है । 


2 
3 


दुग्ध उत्पादन के लिए प्रच्छी मानी जाती है । 
दुघ उत्पादन 375 कि. ग्रा. प्रति ब्यांत होता है । 


बल एवं सांड 


बल साधारण कार करने के - लिए प्रयोग किये जाते हे । सांड प्रजनन के 
लिए भच्छे माने जाते हैं । 


सक्षणा : 


कै ऐश डे ० क> ह+ 


4. थारपार कर गाय 


इसका मूल स्थान दक्षिसी पूर्वी सिंध है। इस नस्ल के पंशु सुगठित, मजबूत 
और श्वेत रंग के होते हैं ! राजस्थान में यह नस्ल जोधपुर ्रौर जैसलमेर के क्षेत्र 
में पाई जाती है । (देखो चित्र सं. 4) 


» इस नस्ल के पशु का सिर मध्यम ग्राकार का होता है । 

» चोड़ा ललाट जो आँखों पर उमरा हुप्ना द्वोता है । 

» नेत्र बड़े-बड़े, थान्त और सुन्दर होते हैं ॥ -, : 

» पतला, सुन्दर झोर थूथन के निकट थोड़ा-सा दबा हुआ चेहरा होता, है । 
. नथुने चोड़े एवं काले रंग के होते हैं । अर 

» कान लम्बे भौर चोड़े होते हैं । कान के मीतर का रज्ञु पीला होता है 


जिसे भच्छा माना जाता है । 
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चित्र सं. 4. (यारपार कर गाय) 


7. दुर-दूर स्थित सीय जो पहले ऊपर की धोर फिर बाहर की झोर मई 


होते हैं । । ये 
8, गल कम्वल ढीला भौर लचकद्ार होता है पर: न्तु अधिक बड़ा नहीं 
होता है । 
9. नर पशुओ्रों का हम्प साधारणतया पूर्ण विकुसित द्वोता है। “ 
0. पैर प्रपेक्षाकृव छोटे और उचित अनुपात में होते हैं 4 गे 


, पीठ मजबूत, सीधी भ्रौर साधारण लम्बाई की होती है । ५ 
2, नर पशुओं में साधारणतया लम्बा मृतांग होता है । हु 
3. श्रयन पूर्ण विकसित होता है। प्रयन त्वचा मुलायम हलके पीछे रज्ध को 


होती है । 
4, पशुझ्रों का रज्ज श्वेत होता है ।,पीठ,पर भूरे (घुसर) रंग की घारियाँ 
व होती हैं। पे ि 


- 5. दूध की भ्रधिकतम मात्रा .4375 कि. ग्रा. प्रति ब्यात होती है. - 
6, इस नस्ल के नर पशु हल चलाने तथा)“गाड़ी खीचने। में मच्छे माते 
जाते हैं । , * 
ऊतायौरीमाय ः . | - «: 

इस नस्ल का मूल निवास स्थान जोधपुर रियासत का उत्तरी पूर्वी मास है । 

इस नस्ल के पशु राजकीय प्रजनन फार्म नागौर मे रखे गये है । यह नारत फी प्रमुख 
दथा मार वाहक सर्रलो में से एक है ! प्रायः इस नस्ल के पशुझो का रज्भ श्वेत होता 
है। पवंतसर (ग्रजमेर) के पश्चु मेले में इस सरल के पशु बहुतायत में मिलते है । 


(देखो चित्र सं. 5) 


श्र 





ध्द। लिन्र सं. 5. (नागौरी गाय) 


लक्षण : 74% हे ५ 
, लम्धा.चेहरा पीर शक्तिशाली शरीर होता है। हु 
:पीढ सीधी, गर्देत मजबूत और छाती चौड़ी होती है । 
3. सीधी माँसल टांगें झौर उत्तम पैर होते है।... 
4. पतला लम्बा चेहरा व चपटा ललाद होता है। .. 
$. बड़े-बड़े कान और मध्य झ्राकार का ललाट होता है । ., ७ 
6. मध्यम ग्राकार के सीग जो की पोल के बाहरी माग से निकल कर बाहूर 
४२» ,. » ही शोर फरेलते हुए उठते हैं प्रोर नाके,समीप में ऋकी होती है.। 
7. त्वचा मुलायम गलकम्बल भोर मुर्तांग छोटा होता है । 
» ५ 8, काले घब्ते युक्त पूछ होती है। ४ ५ 
9. इस नस्ल की गाय बहुत कम दूध देतो है । चार कि. ग्रा. दुय प्रतिदिन 
#' प्राप्त होता है 
0. वेब कृषि कार्यों के लिए ग्रति उत्तम हांते है । 
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. हे गा 
हरियाणा नस्ल को गाय 


इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा, रोहतक, करनाल, मुड़गवि तथा देहली 
है | हरियाणा नस्ल के पशु सारे उत्तर मारत में पाले जा सकते हैं । (देखो बित्र 
से. 6 





चित्र सं. 6. (हरियाणा गाय) 


» प्विर हल्का एवं सुब्यवस्थित होता है । 

. चेहरा लम्बा, पतला तथा थोड़ा-सा उत्तल होता है । 

» थूथन काला तथा नथुने चौड़ द्वोते हैं । 

« आँखें बड़ी-बड़ी, चमकीली भौर प्रमावपूर्ण होती है । 

« छोटे-छोटे चौकन्न॑ कान होते है । 

» सीग छोटे-छोटे ऊपर भौर मीतर की पस्‍ोर मुड़े होते है 
» गर्दन साधारण लम्बाई को परन्तु सुन्दर होती है;। नर पशु की गर्दन 


मोटी होती है । 


« गलकम्बल छोटा, पतला ओर सिकुड़न रहित होता है. । * 

'. भली प्रकार विकसित छाती होती है । हा 

. साधारण लम्बे प्रौर पतले पेर होते हैं । - 

» बड़ा अयन जो प्रागे की भोर पूर्ण विकसित होता है । रे 
.. थन मध्यम झाकार के होते हैं । ग्राये के दोनों थन प्रीछे के दोनों थ' 


से बड़े होते हैं । 


. बढ़िया पतली कसी हुई त्वचा होती हे । त्वचा पर श्वेत तथा सलेटी रफ़ैं 


के बाल होते है । 


. काले धब्बे युक्त सुन्दर पूछ होती है जो टपनों तथा भूमि के प्राधी दूरी 


पर लटकी रहतो है । 


मुख: 
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+ फः पट 
- , इस जाति को गायों का मुरुय गुण ढे कि इसका अ्रगला माय हल्का एवं 


सकरा तथा पिछला भाग मारी होता है । है 
2. बैल हल चलाने तथा सडक पर दोड़ने के लिए प्रसिद्ध हैं । 
3. दूध की प्रधिकतम मात्रा !36] कि. ग्रा. प्रति ब्याँत है । 
4. इसके साइड प्रजनन के लिए उत्तम माने जाते है । 
रे - 7. मेबाती नस्ल की गाय .. 
इस' नस्ल का प्राप्ति स्थान मथुरा जिले का कोसी मामक गाँव है । इसलिए 


इसे कोती नस्ल भी कहते हैं । राजस्थान में अलदर झौर नरतपुर:में भी इस मसल 

के पशु पाये जाते है । इस नस्ल के बैल शक्तिशाली होते हैं। नारी हल चलाने तथा 

ि जोतने में श्रच्छे होते हैं । ये हरियाणा नस्ल के बैलो. की प्रपेक्षा बड़े होते है । ) 
(देखो चित्र सं. 7) « 


4 
ट्सु र् छः 
6. हम्प बड़ा तथा गलकम्बल पूर्ण विकसित होता है।.. 
7 
8 





चित्र सं. 7 (मेवाती गाय) - 


, हरियाणा नस्ल से मिलती-जुलती है । परन्तु शरीर.की बनावट प्रपेक्षा- 
कतु ढीली होती है.। , हि 
2. भाथा प्राये से उभरा हुआ होता है। 
3. सीग सिर'के ऊपरी गोल के बाहरी कोरों से निकलते है प्रौर सिर पर 
कुछ पीछे की पभोर मुड़ जाते है । पक 
» श्वेत रज् लेकिन सिर, गला ध्रौर कंप्रां- कुछ गहरे रंग का होता है । 
, पूछ लम्बी तथा नीचे से काली होती है. पल 
« दूध की प्रधिकतम मात्रा 000 कि. ग्रा. प्रति ब्यांत है । 
. इस जाति के बछड़े कूपि काये के लिए अच्छे होते है । 


राठ या राठी--इस नस्ल के पशु पुराने अलवर राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों 
तथा राजपूताने के दक्षिण क्षेत्र में पाये जाते हैँ । चूंकि ये जाति शुष्क क्षेत्रों में 
अधिकतर पाई जाती है, इसलिए इन्हें बोई हुई चरी पर ही मिर्मर रहना पड़ता हैं । 
इस नस्ल के पशुओ्रों का शरीर हरियाना नस्ल के पशुओं से मिलता-जुलता होता 
है ! लेकिन उनकी अपेक्षा यह छोटे होते है । 





चित्र सं. 8 (राठ गाय) 
लक्षएण--). इस जाति के पशुओं का कद मध्यम होता है । 
. इनके पुद्द मजबूत श्रोर पूछ ऊँची होती है । 
» पिछला भाग भली-भाति विकसित होता है । 
« इस नस्ल की गायें दूध अ्रधिक देती है है 
» इनके बछड़ो का उपयोग खेती में किया जाता है इसलिए इन्हें हुकानी 
नस्‍लों मे रखा गया है। 
ये खुधक कम खाते है, इसलिए गरीब किसान भी इन्हें पाल सकते है । 
. इनके बछड़े श्रधिक भारी कामो के लिए अच्छे नहीं होते । जले गहरी 
जुताई अथवा बोका दोना आदि । केवल साधारण कार्य के लिए 
उपयुक्त है। . _ 
8, पशु का रंग सफेद, भूरा या सलेटी पाया जाता है| 
विदेशी गो-पशुनों को नसले-- 
विदेशी नस्‍्लों का दुग्धोत्पादन, परिपववावस्था एवं प्रजनन क्षमता का भच्छी 
रिकार्ड है । इसका प्रमुख कारण यह है कि पश्चिमी देशों में चयन पद्धति के माध्यम 
मे वर्तमान प्रजनन पद्धतियों को भ्रपनाया है, एवं इनको उत्तम प्रबन्ध व पोषण 
मिलता है जिससे उत्पादन क्षमता में इृद्धि हुई है। राजस्थान में जहाँ पर कोई 
निदिष्ट एवं शुद्ध नस्ल के पशु सही पाये जाते, जर्ती द्वारा संकर प्रजनन कार्य लाए 
किया गया । सन्‌ 967-68 में जयपुर जिले में जर्सो एपं होलस्टोन की विदेशी 


रे >> ० 3 


च्व 


श5 


नस्ल के सांड द्वारा संकर प्रजनन नौति लायू की गई। वर्ष ।968-69 में अ्रजमेर 
जिले में रेड-डैन नस्ल द्वारा भी संकर प्रजनन शुरू किया गया । बाद में धीरे-धीरे 
संकर प्रजनन प्रक्रिया राज्य के विभिन्न क्षेत्र में जलवायु, मिट्टी के आकार, स्थानीय 
नस्ल एवं पशुपालकों की मांग के अनुसार प्रचलित की गई है । कुछ विदेशी नस्‍्लो 
का विवरण सिम्नांकित है-- 

. जर्तों--यह जाति इंगलिश च॑नेल के जर्सी नामक टापू से निकली है। 
इसका रंग शुश्र व धसर होता है जिस पर कभी-कभी सफ़ेद धब्बे हो सकते है 
शरीर का गठन मंभोला और सामने की अपेक्षा पीछे का भाग चौडा होता है। 
अन्य पशुओ्रों की तुलना में इनके शरीर का आकार छोटा होता है | गर्देन नाठी और 





चित्र सं० 9 (जर्सी गाय) 
पतली होती है। पूछ लम्बी भोर कान छोटे होते है । इनके दूध से मक्खन ग्रधिक 
होता है। ये 2-2) वर्ष की आग में ब्याती है। एक ब्यात में थे भ्ोसतन 3'5 से 
4 हजार कि. ग्राम दूध देती है । 

... 2; होलस्दीन,फ्रिजियन--यह हालैण्ड की जगत प्रसिद्ध गाय है। हालैण्ड 
देश में फ्रिजर्लण्ड को इसका उद्मव स्थान मात्रा जाता है। यह ग्रमेरिका में भी 
बहुत पाली जाती है जिनका रंग काला और सफेद होता है। परन्तु यूरोप मे पाये 

* जाने वाली,गाय लाल रंग की भी होती है। 2 वर्ष की भ्रायु में गाय ब्याती है। 
इस जाति की गाय दूध बहुत देती है । ग्रच्छा पौष्टिक श्राहार देने से यह शीघ्र ही 
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कि * चित्र सं० 0 (होलस्टोन फ्रिजियन माय) हि 
मोटी हो जाती है । यह जर्सी से ज्यादा दूध देती है। एक व्यात में औसतन 4 से 
6 हजार फि. ग्राम दूध देती हैं। काले रथ के माये पर सर्फेद टीका रहता है । 
इनका चमड़ा पतला, आखे सुन्दर, गला पतला और पूछ लम्बी होती हे | पर 


५ 


अभ्यासायें प्रश्त 
$, भाय की सल्लों का वर्गीकरण करो तथा प्रत्येक वर्ग की एक नहल का विस्तार 
से वर्णन करो । 
«५ निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो-- 
(म) वाहीवाल गाय 
(4) हरियाणा गाय 
(छ) भेवाती गाय 
; गंगासगर क्षेत्र में गाय की कौनसी नस्ल पाई जाती है ? इस जाति की विशेषताएं, 
मिवास स्थान तथा प्रयोजन लिखों । 


» साहीवास, नागौरी भौर हरियाणा नस्ल की गायो में से कौनसी नस्ल क्ृपक के 
_लिए अधिक उपयोगी है ? सुपष्ठ करो । 


$, निम्न पर टिप्पणी लिखो-- 
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३ 


्े 


() सिन्‍्धी (४) गीर 
(॥) मेवाती (7९) धारपारकर 
(५) नाग्रोरी (7५) राठी गाय 


5, विदेशी नस्लों की दो प्रमुख यायो की विशेषताएँ लिखिए । 


7. जर्स़ी गाय की अमुख विशेषता बतलाइए तथा देशी भोर विदेशी गाय में प्रमुख 
अन्तरों को लिखिए । 


26 


3. रैड-डेन--इस नस्ल को गाय ढेनमाऊ में प्रधिक्र पायो जातो है। 
इसका रंग लाल होता हैं। इसका शरीर कसा हुमा होता है। यह जाति दूध, 
मकान, पनीर के लिए थाली जाती है । डेवमा्के मक्सन, पवीर वे सोया दूसरे देशो 
को भेजता है प्र्थात्‌ यह जाति काफो दूध देतो है।_प्रोतत लम्बाई प्रपिक होती 
है। एक ब्यात में धन्य नस्लो की अपेक्षा प्रधिक दूध देती है । प्रतिदित 0-3088. 
दूध देती है । इस नस्ल का उपयोग अजमेर, पालो, बीकानेर में किया जा. रहा हैं। 
यह गर्मी सहन कर लेती है ! * 

तालिका सं० 25 
देशी तथा विदेशों नस्‍्सों की गायों में प्रमुत प्रस्तर_ 

















क्रे० सं० विवरण देशी गाय विदेशी ग्राय 
4. पीठ इनकी पीठ | इसकी पीठ सीधी होती 
कार होती है । है । 
5: थुवा ( | इसमें थुवा (कूबड़) | इनमें कबड़ नही होता 
- | होता है। । 
5. लम्बाई साधारण लम्बाई प्रपेक्षाकृत प्रधिक लम्बी 
होती है ।* , होती है ॥ 
4. ऊँचाई इनकी ऊँचाई साधा-| भ्रपेक्षाकृत ऊँचाई कम 
रख होती है । _ होती है । 
5. पुदृठे (५:09) | यह सीधा होता है। | ह 'सीघा नही होता 
6. मुतान एवं प्रायः लटका रहता | इसमें चुस्त रहता है । 
नामो हैं। 
0 श्रावाज ऊंची ग्रावाज में स्वर दवा होता है। 
| बोलता है । 
8. दुंघ की मात्रा. औसतन 6-70 औसतन 20-33 लीदर 
लीटर दूध दूध 
9. वसा की मात्रा | अधिक होता प्रपेक्षाकत कम होता 


है । है । 


०2 


अम्यात्तायें प्रश्व 
4, गाय की नल्लों का वर्गोकरण करो तथा प्रत्येक वर्ग की एक मत्ल का विस्तार 
से वर्ण करो ॥ 
2. निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणो लिखो-- 
(झभ) साहीवाल गाय 
(ब) हरियाणा गाय 
(स्) मेवाती गाय 
3, गंगानगर क्षेत्र में गाय की कौनसी नस्ल पाई जाती है ? इस जाति की विशेषताएँ, 
निवाप्त स्थान तथा प्रयोजन लिसो । 
4. साहीबाल, नागौरी प्ोर हरियाणा नस्ल की गायो में से कौनसी नस्ल क्ृपक के 
_लिए भ्रधिक उपयोगी है ? स्पष्ट करो । 
$, निम्न पर टिप्पणी लिसो-- 


() सिनन्‍धी (४) गीर 
(॥7) भेवाती (४४) धारपारकर 
(५) नागौरी (४५) राठी गाय 


6. विदेशी नस्‍लों की दो प्रमुस गायो की विशेषताएं लिखिए । 


7. जर्सी गाय की प्रमुस, विशेषता बतलाइए तथा देशी प्लौर विदेशी गाय मे श्रमुख़ 
अ्न्‍न्तरों को लिखिए । 


अध्याय 4 
भैंस-पालन 
ग्राथिक इब्टिकोण से मेंस झ्धिक लामप्रद है क्योंकि दूध के प्रतिरिक्त इसके 
दूध में वसा की मात्रा गाय के दूध की अपेक्षा वसा की लगभग दूनी होती है। मैसे 
बैल के स्थान पर फ्म खर्चे पर ही अधिक कार्य करते है । अधिकतर ग्रीव किसान 


बैल के स्थान पर भैंस ही रखते है । प्रतः मेंस दोनो इष्टिकोश से (दरूघ एवं शक्ति) 
बहुत ही उपयोगी है । मेठों की कुछ नस्‍तें इस प्रकार है-- 


() मुर्रा (2) मेहसाना 

(3) नीली (4) जाफरावादी ४ 

(5) धरती (6) नागपुरी ' 

(7) राबी (8) मदावरी रा 

प्रत्य नस्‍्तों का वर्णन पाठ्यक्रम से वाहर होने के कारण यहां संगव नही हैं। 
3. मुर्रा 


यह भैस की महत्त्वपूर्ण नस्ल है। लगभग सारे उत्तरी भारत में यह नस्ल 
बूध के लिये पाली जाती है । इसका मुल स्थान दिल्ली राज्य व पंजाब का दक्षिणी 





है) 


चित्र सं० ] (मुर्रा) 
ग़ग, हरियाणा के रोहतक, करनाल, हिसार और गुडयाँव जिले में भी पायी जाती 
(। मुर्श नस्ल के पश्चु काले सहाय रग के होते है । लेकिन मुह, पर झौर प्‌ घ पर 


ग् 


नक्थ, 
सुनहरे रंग के वाल पाये जाते हैं। दुघ की मात्रा प्रति ब्यांत 4536 कि.ग्रा. है । 
काफी मुड़े हुए सींग इस नस्ल की महत्त्वपूर्ण विशेषता है । 
लक्षण: * 
पा अ्पेक्षाइत छोटा प्तिर जो साँडों में मारी होता है। 
; - 2 चौड़ा थोड़ा सा विशिष्ट ललाट 
४ 3 मादाओं में विशेष चंचलता झौर चमकीले नेत्र किन्तु मर पशुओं में ये 
इतनी प्रमुख नही होती है । 
/ 7” 4, छोटे-छोटे कान जो पतले होते हैं । 
5. चमकदार मुड़े हुए सीग इसके कारण इनका नाम मुर्र रखा गया है । 
6, मादा पशुओं में लम्बी पतली गर्दत व नर पशुओं में यह विस्थुल होती है। 
7. गलकम्ब॒ल्न नहीं होता है । 
8. छोटे-छोटे सीधे पैर जिनके खुर काले रंग के होते हैं । 
9. मादा पशुओं के शरीर के माय का भाग हल्का और पतन, पीछे का 
भाग भारी व चौड़ा होता है । +- हर 
0. टकनों पर लटकती लम्बी पतली भ्रौर लचीली पूंछ जिसके सिर पर 





लक 





, सफेदी गुच्छा होता है। 


], पूर्णो रूप से विकसित अयन जिस पर टेढ़ी-मेढ़ी दुर दोरी । 


42, लम्बे दुर-दुर अ्सतम्म स्थित होते है भ्रामे की सतम्म की श्रपेक्षा पीछे 
के लम्बे होते है ।॥ पतली मुलायम श्रौर चिकनी त्वचा जिस पर वाल बहुत कम होते 
हैं। दूध की प्रतिदिन मात्रा 8 से 20 किग्रा: होती है । ४ 


के 2. मेहसाना नस्ल 


' यह मुर्रा और सूरती नस्लों के बीच की नस्ल है जो कि उत्तर ग्रुजरात के 
मेहसाना जिले'भर,उसके :निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। मेहसाना, पाठन, 
सिद्धपुर, बीजापुर, काडी, कील राघनपुर जिलों में इस नस्ल के शुद्धवंशीय पशु 
पाये जाते हैं ।* दूध श्रोर मक्खन की दृष्टि से इस नस्ल की मैस पालना लामकर 
रहता है। इस नस्ल की मैस के दूध में वराा की प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होती 
भतः शहर और गाँव में लोग इस नस्ल के पशुओं का पालना पसन्द करते हैं। 


शना स्थित. राजकीय कृषि कालिज के डेग्री फार्म पर मेहसाना नस्ल की 


भैसो का यूथ रफ्खा द्दै ॥ | 
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उपयोगिता--इस नस्ल की मत दुग्ध उत्पादन के लिये बड़ी प्रत्तिद्ध है। ये 
पु बहुत समय तक दुघ देते प्रौर इनके सूखे रखने (079 ०८००) का समय बहूत 
कम होता है । अ्रहमदावाद में दूध के लिये इस नस्ल के पशु वड़ी संख्या में प्रयोग किये 
जा रहे हैं। इस नस्ल की म॑रसे मूर्रा नस्ल की मैंतों से मी उत्तम समझी ण दी हैं! 
इने पशुप्रो को सूटे पर बाँघ कर पाला जाता है (४आ] /०००728) । इस नस्थे के 
नर पशुओं की देखमाल ठीक नही होती । पड़रे (ए्यडढ ८४०७) ठीऊ प्रकार से 
लालम-पालन न किये जाने के कारण प्राय: जल्दी हो मर जाते हैं. लेकिन पन्चे 
प्रयतिशील किसान शुद्ध नस्ल के सोडों को प्रजनन के लिये पालते हैं । इस नस्ल के 
पशुओं का विकास सूरती नस्ल के पशुझों तथा मुर्र नस के परशुभों के मिलन से 
होता है । 
मेहसाना नस्ल को समैंस मध्यम झाकार की होती हैं ।. इनका सर सुर्रो बस्‍्ल 
के पशुप्नों से मिलता-जुलता होता है । इसके सींग मुर्रा अथवा सूरती नस्ल के पु 
से मिलते-जुलते होते हैं। गर्दन लम्बी भोर सुन्दर होती है। प्रयत मुर्रा के समावे 
होता है । 
इस नस्ल के परसुय्रों का वजन लगभग 540 क्ि० ग्रा० होता है । दुग्ध 
उलादव 300 दिन के ब्याँत्त में 350 कि० ग्रा० से लेकर 800 कि० ग्रा० तक 
होता है । 
इस तस्‍्ल के पशु गहरे काले रंग के होते हैं भोर सीधे गिकलते हैं। मे पर 
घर पर बाँध कर भी प्राले जा सकते हैं श्रोर चराकर मी ) । 
मेहसाना नस्ल के पशुध्नों के लक्षस 
मेहसाना नस्ल के पशुओं की पहिचान के लिए देखिये-- 
3. चौड़ा ललाद जिसके मध्य में थोड़ा-सा गडूढा होता,है। * 
2. चेहरा लम्बा धौर सीया होता है। शरूयन चोड़ी तथा चौड़े खुले हुए 
सथूने । 
7. 3, आँखें बहुत प्रमुख (/ए07/7०7(), काली और चमकीली ह्वोती हैं । 
4. मध्यम प्राकार के नौकदार कान | कात के श्न्दर बाल उये होते हैं । 
3, सीग दराँत की शबत के होते हैं (870६० ५॥29०0).। मुरवी नस्त की 
भ्पेक्षा इनमें टेढ़ापन,भ्रधिक ऊपर की झोर होता है । मुर्रा नस्ल की प्रपेक्षा सीग कम 
मुड़े हुये होते है । पु 8 ५ 5 
6. गर्दन लम्बी भौर कस्धों पर सली प्रकार स्थित होती है । सर पगुओं मे 
गर्देन स्थूल (77355४० ) होती है १ 
हे क. दया 28 पा सुविक्तित होता है । स्वत काऊकी मोदे-मोे तम्वे 
झोर धनस्य (४9) होते हैं । 
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, 3. त्वचा का रंग काला होता है । 

* मीछो नस्‍ल--इस नस्ल का मूल स्थान पंजाव की सतलज घाटी विशेष रूप 
से फिरोजपुर जिला तथा पश्चिमी पाकिस्तान का मौट्गोमरी जिला है। लेकिन 
इस नस्ल के पशु उत्तर प्रदेश के बरेली, मुरादाबाद, रामपुर शोर नैनीताल जिलों में 
भी बहुतायत से पाये जाते है । 


इस नस्ल की मेसे दुधारू हैं प्रौर 250 दिन के एक ब्यात में इनका भ्ौसत 
दुघघ उत्पादन 587 किलोग्राम (3500 पौड) है | दूध में चिऊनाई का प्रतिशत 
भी 0% से भ्रधिक ही रहता है। इस दृष्टि से यह जाति. मुर्रा से भी उत्तम है । 
नीली नस्ल के पशु प्रायः काले रंग के होते है लेकिन भूरे रंग के पशु भी मिलते है । 
माथे पर सफेद टीका तथा चेहरे, थूथत और पैरो पर सफेद धारियाँ पाई जाती है । 
नीली नस्ल के पशु हिसार स्थित सतगुरु प्रतापसिह फार्म, मैणी (सिरसा), 
हिसार में रखे गये है । 
६ नीली नस्ल के मैसे वलिष्ठ होते,है और बोभा ढोने के लिये उपयोग किये 
जाते हैं। . . 





चित्र स० 29 नीली भंस 


नोजो नस्ल के पशुय्रों फे लक्षण 
नोली नस्ल के पशुओं की पहिचान के लिये देखिये-- 
. सिर का ऊपरी भाग उत्तत (००7४८) । एक रेखा इसे दो भाग में 
बाँटती है। 
; 2, घंत्रा हुआ लबाद (काआाल्व ठिल्ा८9१) । 
3. चेहरा सुन्दर जिस पर कुछ पशुओं में सफेद निशान पाये जाते हैं श्रौर 
कुछ में नही भी पाये जाते । 


32 


चौड़े-चौड़े नथुने । 

मादा पणुओं में अँखें प्रमुख ([70077०॥£) भोर घमकोतों होतो हैं । 
मध्यम आकार के नौकीले कान 

दोदे पौर मोदे सींग जो मुड़े हुए होते हैं । 

लम्बी पतली गर्दन ) ४ 

गलकम्बल नहीं होता । 

0. सोधे छोटे-छोटे पैर होते हैं । 

47, पीठ सीधी मजबूत ग्योर बोड़ी होती है । 

2, प्रयन पूर्ण विकसित भौर स्तन लम्बे, एक से, दुरं-दुर । 


2052 8.2 5 
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अ्म्यासाये प्रश्न 
भारत में पाई जाने वाली भैस की नसस्‍्लों के ताम बताइये भोर उनमें से किसी 
एक नस्ल के ग्रण-दोपों का सविस्तार वशेन करिए । हे 
भैस की नीचे लिखी नल्लों में से किन्ही दो का वर्ण न करिए--- 
(श्र) मुर्रा (ब) नीली (स) मेहसाना 
भारतवर्ष की मैसां की चार मुख्य जातियों के नाम लिखों । वे एक दूसरी से 
किस प्रकार भिन्न है ? 
भैसों की किन्ही दो जातियों का मूल स्थान, सामान्य विवरण, दुग्ध क्षमता और 
अन्य गुणा के बारे में लिखिए। * 


पर्याय 5 
भेड-पालन 


हमारी कृषि प्रथ॑-व्यवस्था में 'पधि' धर्यात्‌ भेड़ों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
विश्व की कुल 00 करोड़ भेड़ों में से लगमग 5 करोड़ मारत में है जिनसे करीब 
4 करोड़ किलो ऊन पैदा होती है।_ 97 की गणना के झनुसार राजस्थान में 
लगमग एक करोड़ छः साख भेड़ हैं, जो करीब एफ करोड़ 97 लास किलो ऊन पैदा 
करती हैं । 
महे भेड़ हमें मांस, चमड़ा, ऊन प्रादि के ग्तिरिक् खाद भी देती हे । श्रधिकतर 
भेड़ें मोटे रेधे की ऊन पैदा करती हैं। भारी बारीक ऊन जो कपड़े बनाने के लिए 
प्रावश्यक है हमें विदेशों से भ्रायात करनी पड़ती -है। हमारे यहाँ प्रति भेड़ ऊन का 
उत्पादन डेढ़ से दो किलो ही द्वोता है जो प्रास्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैण्ड की भेड़ों की 
तुलना में बहुत कम है, जहाँ 4 किलो ऊन प्रति वर्ष पैदा होती है । 
देश के कुल ऊन उत्पादव का 43 प्रतिशत कपड़े, लोई, जर्सी, दुण/ले भादि 
बनाने में काम प्राता है। शेष लगमग 56 प्रतिशत ऊत गलीचे, नमदे, गर्म दरियां 
एवं प्रन्य प्रौद्योगिक वस्तुएं बनाने के काम प्राती है । 
अ्रवसर पड़ते रहने वाले भ्रकालों के कारण झपने यहाँ चरागाहों में भेड़ों के 
लिए घास की कमी सी रहतो है. जिससे भेड़ों की संख्या में भधिक वृद्धि नही हो 
पाती । साथ ही वैज्ञानिक विधि से भेड़ पालन नही हो पाने से भेड़ो में वंश वृद्धि के 
लिए ध्रावश्यक बच्चों (मेमनों) का प्रतिशत बहुत कम रहता है। भ्रतः भेड़ो की 
प्रमुप जातियों के लक्षण एवं उनके पालन-पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त कर 
उनकी वंश वृद्धि कराना तथा उत्पादन क्षमता बढ़ाना राजस्थान के किसानों के लिए 
प्रावश्यक है । 
भेड़-पासन में भारत का संसार में पाँचवा स्थान है। द्वालांकि भारतवर्ष में 
भषिकतर भेड़ें बालों वाली हैं, जो बहुत कम ऊने पैदा करती हैं । भौगोलिक 
स्थितियों एवं जलवायु सम्बन्धी दशाझ्रो के प्रनुसार भारत में भेड़-पालन वाले क्षेत्रों 
को निम्नलिखित संभागों में दाँटा जा सकता है-- 
() शोतोध्ण हिमालय संभाग--जिसमे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब 
व उत्तर प्रदेश का पहाड़ी माय सम्मिलित है । 
(2) दक्षिणी संभाग--इसमें मध्य प्रदेश का कुछ भाग, तमिलनाडु, झ्ान्न्न- 
भदेश, हैद राबाद और मैथूर भादि क्षेत्र भाते हैं । ५ 


(3) परश्चिषो शुध्क संभाग इसे राजस्थान, दक्षिसो-पूर्यी पंजार, सौगछ, 
उत्तरी गुवराल, इच्य घोर उत्तर परेस का बुछ पणम्चिमो भाग मम्मितित 

राजस्पान का घषिकान प्रेत नुरद्द दे, मतः यहा मेहन्दकरो बालन का हाय 
सुझमभता से बयामा जाता है । यहाँ फ्री जतवायु उसके लिए प्रदिह उपर है 
राजस्थान में विंग्विखियव ग्राठ मसले प्रपिझता से पाई झती है 

(4) घोदला (चोड़स) /2) मगर [30 नासो (4) मालपुरा [| 
प्मसमेरों [0) मारगदी (7) दूगत (७) सोलाडो 

(/) घोलता--सौकर जित में ध्रमूत पादी वानी है । इस प्रतिरिए | 
इनसे सर बीरानेर, जेससमेर मे जोयपुर के भागों से मो मिसनी है 3 प्रस्य भारगे३ 
नस्वों को प्रोधा इस सम्स छी उनसे बढ़िया मासों जाती है। बह प्सी किम ४ 
ग्सी ये बलाने के लिए प्रसिद्ध हे घोर प्रपिद्धायतव जियो कीं जाहों दे। राम्र# 
इस बरल शी दुस सस्या सममग 2,37,474 दे । 
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मारवाड़ी--इम जाति की भेड़ जोधपुर डिदीजन व उसके सीमावर्ती क्षेत्र अ्रजमेर 
व जयपुर जिलों में मो पायी जाती है । राज्य में दस नस्ल की कुल भेड़ संख्या 
35,76,523 है। ० 





चित्र सं०, [4 (मारवाड़ी ) ः 


. इनके शी र का ग्राकार बड़ा व चेहरा कावा होता है। 
2. कान व पूछ छोटें होते हैं । के 
3. यह कठित परिस्थितियों का सामना करने में अपेक्षाकृत सबल होते हैं । 
4. इनमें रोग रोधक क्षमता अधिक होती है । 
5. भेड़ों का वजन 25 से 35 ४2. वनर का वजन 30 से 40 ४८8 
होता है । प है; 7 जआक नल मा... हर 

6. ऊन मध्यम, व निम्न श्रंणी की होती हैं । - , 

7. ऊन उत्पादन एक से. दो ४8. प्रति भेड़ श्रुति, वर्ष होता-है .और वर्ष 
में दो बार कादी जाती है । ० 


* भेड़ों का पोषण 


भेड़ों के समुचित पोषण हेतु ग्राह्दर एवं मोजन की समुचित व्यवस्था होता 
भ्रावश्यक है। भेड़ों को भाहार दो प्रकार से कराया जाता है: 

(प्र) खुले में प्राकृतिक चराई एवं धन आर 

(व) बाड़े में चराई॥ नह 
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(धर) छुले में प्राकृतिक घराई 
भेड़ों की चराई की व्यवस्था भास-पास ही होनो चाहिए । फार्म पर भेड़ों 
के संख्या चराई हेतु उपलब्ध जमीन के भ्रनुतार ही रखिए। राजस्थान के, विभिन्न 
भागों के लिए भूमि भौर भेड़ों का भ्रनुपात श्रलग-झलग है तथा भूमि और भेड़ के 
अनुपात का कोई सर्वमान्य वियम नही है । व्यक्तिगत अनुभव झौर भूमि की किस्म 
तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार यह व्यवस्था कीजिए । भेड़ों को चराने का समय 
ऋतु पर निर्मर करता है । साथ ही वर्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में 
मौसम अच्छा होने 0 घण्टे तथा ग्रमियों में 72 से 4 घण्टे प्रतिदित घराइए। 
इसमें दुपहरी का आराम भी शामिल है । जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ रात को 
चराने का समय बढ़ा दीजिए, परन्तु दोपहरी को श्राराम का समय मी बढ़ाता 
पड़ेगा । चराग्राह की कप्ती होने की भ्रवस्पा में भेड्ों को दाना तथा चारा खिलाइए, 
जिससे कि थे स्वस्थ रहें । 
(थे) बाड़े में चराई : 
भेड़ों को भी सन्तुलित, आहार चाहिए। उस्तमें माडी (शर्करा), प्रोटीन, 
चिकनाई तथा खतिज लवणों की उचित माया हो । प्रोटीन (के लिए मोठ, ग्वाए 
चने भादि की दाने दी जा सकती है । मक्का, जौ आदि से माडी (कार्वोहाईड्रेट) 
प्राप्त की जा सकती है। चर्बा के रूप में तिल की खलो एवं मूंगफली की खली 
आदि दीजिए | नमक, हड्डी का चूरा आदि खनिज लवणों के रूप में दिए जा सकते 
है । ठाण 0 इन्च से भ्रधिक चोड़ी नहीं होनी चाहिए। दानों को दल्न लीजिए 
जिससे कि वे झासानी से हजम हो सके । बाड़े: म्रे चराने, हेतु दाने, की मात्रा एक 
रचना कई बातों, जैसे खाद्य पदार्थों के स्वाद, पचनीयता, ओोटीनों की मात्रा एवं 
भेड़ के शरीर का भार भादि पुर निर्भर करती है ॥ फिर भी सुझाव के रूप'में #ति 
भेड़ प्रतिदिन निम्नलिखित राशन काम में लीजिए, ,+#5 5: ८ 
! सूखा चारा (पाला या खेजड़े की पत्तियाँ) ! से 2 किलो। ४ * 
हरा चारा (बरसीम, रिजका, हरा ग्वार) 25 से 2 किलो । 
झापाड़ी (लीन पीरियड) में वर्षा' के कारण चरने की जगह ने मिलने पर 
भी भेड़ों को खुले में चयाइए ' एवं ऊपर लिखित मात्रा का झ्राघा झत्तिरिक्त राशन 
अवश्य दीजिए । हु 
विशेष ग्रवस्थाओं जैसे गर्भकाल, प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन हेतु निम्नसिर्चित 
दानों का मिश्रण दीजिए--- ह मा 5 


चना हि साय 
चापड़ 7- ॥/ 5. 3 भाग £ 25 
ठिल की खली पम्राय . ३. पट 


नमक 3 प्रतिशत 


37 
हि 
चने की जगह ग्वार परोर मर्का प्रादि खिलाए जा सकते है । चना ओर 
तिल प्रोटीन युक्त होते है जो शरीर को इद्धि एवं रखरखाव के लिए भावश्यक है । हर 
भादा भेड़ को प्रतिदिन निम्नांकित दाता उपयुक्त राशन के प्रलावा दें-- 


[] ब्याने से लगमग दो सप्ताह पूर्व' 60 ग्राम प्रति दिन । 
[7] बअ्याने के दो सप्ताह बाद से दो माह तक--23 ग्राम प्रतिदिन । 
82 [एं] गर्माघान से दो सप्ताह पूर्व तैयारी के लिए 60 ग्राम प्रतिदित । 


उपयुक्त राशन इच्छानुसार ग्राथिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित 
किया जा सकता है ।* 
भेडों के लिए भाहार 

पौष्टिक प्राहार, अच्छा रेवड़ तैयार करने का प्ााधार होता है । मेढ़ों को 
पूरे वर्ष ग्रच्छी चराई के भतिरिक्त नित्य प्रति प्राधा किलो दाना भी दें । दाना 
निम्नांकित में से कोई भी हो सकता है-- 
दाने का मिभरण : ॥ 


4 : 
जो ऐप 60 भाग 
, . मूंगफलो की खली 20 भाग 
.... गेहूँ का चापड़ .28 भाग 
मु हि लवण मिश्रण ] भाग 
5 नमक ह 4 भाग 
(2). 
जो 30 भाग 
ड मूंगफली की खली 20 भाग 
मक्का 30 भाग 
्ि गेहूं का चापड़ ]8 भाग 
" / 5४ , लवण मिश्रण है ] भाग 
नमक ] भाग 
(3) हा हे 
है चना को दाल 2 भाग 
7 गेहूं का चापड़. हर त भाग 
प , चबण मिश्रण ,.. ,. « | भाग . - 
4; .... ,, चमक तु ! भाग 
क्र । (4) 


ग्वार दाल 2 भाग 


36, 
(प्र) खुले में प्राहृतिक घराई 
भेड़ों को चराई की व्यवस्था आस-पास ही होनी चाहिए | फाम पर लेगी , 
की संख्या चराई हेतु उपलब्ध जमीन के भ्रनुसार ही रसिए | राजस्थान के, विभिन्न 
भागों के लिए भूमि मोर भेड़ों का प्रनुपात प्रलग-प्रलय है तथा भूमि प्रौर भेड़ के 
पनुपात का कोई सर्वमान्‍्य नियम नही है । व्यक्तिगत अनुभव भोौर भूमि की किस्म 
तथा वर्षा की मात्रा के अनुसार यह व्यवस्था कीजिए । भेड्ों को चराने का समय 
ऋतु पर निर्मेर करता है । साथ ही वर्गा का ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों मे 
मौसम अच्छा होने 0 घण्टे तथा ग्रमियों में 72 से 74 घण्टे प्रतिदिन घराइए। 
इसमें दुपहरी का भ्राराम भी शामिल है । जहां वर्षा कम होती है वहाँ रात को 
घराने का समय बढ़ा दीजिए, परन्तु दोपहरी को श्राराम का समय भी बढ़ाना 
पड़ेगा । चरागराह की कमी होने की प्रवस्था में भेड़ीं को दाना तथा चारा खिलाइएं, 
जिससे कि वे स्वस्थ रहें । ३ 
(थ) बाड़े में चराई 
भैड़ो को भी सस्तुलित ग्राह्दर चाहिए । उसमे माड़ी (झर्करा), प्रोटीत, 
चिकनाई तथा खनिज लवणो की उचित मात्रा हो । प्रोटीन ,के जिए मोठ, खाए 
चने भांदि की दाले दी जा सक्रती है। मक्का, जो झादि से माडी (कार्वोहाईदरैट) 
प्राप्त की जा सकती है। चर्बी के रूप में दिल की खली एवं मूगफली की खली 
त्रादि दीजिए । नमक, हड्डी का तुरा ग्रादि खंतिज लवरों के रूप में दिए जा सकते 
है । गण 0 इन्च से भ्रषिक चौड़ी नहीं होनी चाहिए । दानों को दल लीजिए 
जिससे कि वे आसानी से हजम हो सके। बाड़े म्रें चराने, हेतु दाने, की, मात्रा एव 
श्चना कई बातों, जैसे खाद्य पदार्थों के स्वाद, पचनीयता, प्रोटीनीं की मात्रा एवं 
भेड़ के शरीर का मार आदि पर तिर्मर करती है ॥ फिर भी शुझूव, के रूप; में प्रति 
भेड़ प्रतिदिन निम्नलिखित राशन काम में लीजिए--८_, +,- .: ८ 
! सूखा चारा (पाला या छेजड़े की पत्तियां) । से 2 कितो। 
हसा चारा (बरसीम, रिजका, हरा ग्वार) !:5 से 2 किलो । 
आपाद़ी (लीन पीरियड) में वर्षा? के कारण चेरने की जगह ने मिलने पट 
भी भेड़ों को खुले में चराइए एवं ऊपर लिखित मात्रा का झ्ाघा प्रतिरिक्त राशन 
अवश्य दीजिए 
विशेष अवस्थाओं जैसे गर्मकाल, प्रजनन एवं दुग्ध उत्पादन देतु निम्नतिखित 


दानों का मिथ्रण दीजिए--- 
चना पर 4 भाग 
चापड़ वर 3 भाग ८ _ 


ठिल की खली | भाग हक श ३ हु: 


97 
घने की जगह खार गौर मक्का ग्रादि खिलाए जा सकते है। चना और 


विल प्रोटीन युक्त होते है जो शरीर की दृद्धि एवं रखरखाव के लिए ग्रावश्यक है । हर 
मादा भेड़ को प्रतिदिन निम्नोंकित दाना उपगुक्त राशन के भलावा दें-- 


! .- [7] ब्याने से लगभग दो सप्ताह पूर्व 60 ग्राम प्रति दिन । 

! ' [7] ब्याने के दो सप्ताह बाद से दो माह तक्े--23 ग्राम प्रतिदित । 

४ [#॥] गर्भाधान से दो सप्ताह पूर्व तैयारी के लिए 60 ग्राम प्रतिदिन । 
उपयु'क्त राशन इच्छानुसार झाधिक स्थिति को ध्यान से रखते हुए परिवतित 

« किया जा सकता है । + 


भेडों के लिए भ्राहार : पर 

पौष्टिक प्राह्ार, ग्रच्छा रेवड़ तैयार करने का आधार होता है । मेढ़ों को 
पूरे बर्ष ग्रच्छी चराई के भतिरिक्त नित्य प्रति भाधा किलो दाना भी दे । दाना 
निम्नांकित में से कोई भी दहो' सकता है-- 


दाने का मिश्रण : के 
४75 (890:५ 
. जौ, 0 
 , .।- पगफलीकी खली 20 भाग , 
गेहूँ का चापड़ ह - 8 भाग हर 
५ + +# +- नव मिश्रण अअधोल ] भाग पि 
कल नमक 7 पक ।माग , 
(2). . 
जौ 30 भाग 
४0 77 ७ मूंगफली की खली 5... 20 भाग 
अर चाह मकरा ही 30 भाग 
7, » »7 ० गेहुंका चापड़* * ४! 88 भाग 
5 +॥ 55) “लवण मिश्रण. *'' “४! * [भाग 
ममकऊ !  * ] भाग 
(3) च्न्ल का 
चता को दाल «“., -4 माय 
20200 गेहूँ का चापड़ ५ ] भाग हे 
., .. , » लबख मिश्रण ,, , ] भाग _ 
कक लक 2 के 6 भाग ; 
! कं + 0० पर हे 


ग्वार दाल 2 भाग 


गेहूं का चापड़ _ पु १ भाग 
लवण मिथश ! भाग 
नमक - भाग 


चराई की स्थिति के अनुसार प्रोसत दर्जे, के मेढ़े को 22 ग्राम से 500 

> ग्राम तक दाना देवें । यदि चराई बच्छी हो तो 225 ग्राम दाना ही काफ़ी रहेंगा। 

कम घराई के काल में झाधा किलो से एक ,किलो तक हरे चारे के साथ 500 
ग्राम दाना देने की प्लावश्यकता होगी । 


संभोग काल के एक माह पूर्व से मेंढों को 200 ग्राम श्रतिरिक्त दाना दें भौर 
जैप्तेन्जेस प्रजनत काल समीप श्राता जाय इसे क्रमशः बढ़ाकर 750 ग्राम प्रतिंदित तक 
कर दें । समोग काल समाप्त होने के एक महीने वाद तक दाने की मात्रा धठाकर 
सामान्य कर दें । ४ है 


दाने मे एक चोथाई मांग मोटा स्नान देना भी मच्छा रहता है, क्योकि 
इससे वीय॑ श्रच्छा और अधिक मात्रा में बनता है | बा > 


भेड़ों का भ्जनन 
बारह महीने को उम्र में मादा भेडें बच्चा पैदा करने योग्य हो जाती हैं। 
इस उम्र में जब वह गर्मी पर ग्राने सगे उसे उन्नत्‌ तेस्ल के मेड़ें से मिलायें । गर्भा- 
धान के 45-50 दिन बाद उसको बच्चा पैदा हो जाता है यदि गर्मावान न हों 
तो वह फिर 44 से 9 दिन बाद यर्मी मे आती है । इसे भेड़ का ऋतु-चक्र कहते है, 
जो सामान्यतः 6 दिन का होता है । सबसे छोटा ऋतु-घक्र 44 दिन का उत्त समय 
होता है जब दिन भी सबसे छोटे होते है । 


एक बार गर्म घारण कर ब्याने के बाद.भेड़ लगमयः 35 दिन बाद पहली 
बार गर्मी पर झात्ती झौर ऋतु-बक्र 6-26 दिन पर चलता रहता है। कुछ देशों मं 
श्रेड़ साख में केबल दो बार जनवरी-फरवरी तथा मगस्त-सितम्बर के माह में हीं 
गर्मी पर थाती है । पर अपने यहाँ भेड़ें लगावार साल भर हो गर्मी पर भ्राती रहती 
है भोर किसी भी समय ब्या सकती है । 


प्रजनन शक्ति बढ़ाना : 

भेट्टो की श्जनन शक्ति को बढ़ाने के मुस्य दो तरोके है--(/) प्रच्छा 
सामा मौर (2) जी० टी० हारमोद देना । यदि भेड़ को हम गमित करने के छः 
सप्ताह पूर्व ग्रच्छा प्रोटीन युक्त दाना या पास खिलाते है ठो भेड़ की प्रजनन शक्ति 
बढ जाती है । इस विधि को उद्धावन (पलुशिग) कहते है, निश्चित झाष चाहेंगे कि 
सझ.। फो गरभित कराने के पूरे के ह॒प्तो में अच्छा प्रौष्टिक साथ सिलाया जाय जिससे 


ज्ज्च मर ' 
झ्रधिक मेमने पैदा हो सके । झपने यहाँ भेड्ें लगमग 80 प्रतिशत वच्चे पैदा हे 3 


हूं । ध्राथिक उपयोगिता की इष्टि से यह पग्रावश्यक्र है कि हम मारतीय भेड़ो की 
: प्रजनन शक्ति को बढ़ायें । हा 5 


ह हा 
प्रजनन हेतु मेंढे : कर 
.. रेबड़ के मेंढ्ों को चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यात दीजिए-- 


जहाँ तक हो सके संकर मेंढें लीजिए । यदि यह संभव न हो तो फि 
किसी प्रच्छी नस्ल का मेंढ़ा चुनें जो प्रच्छी तरह पोपित रेवड़ से ही हो । 


2. मेंढ़ा सरीदते समय यह प्रवश्य देख लें कि वह स्वस्थ और शक्तिशाली 
है, तथा उसका शरीर सुगठित होना चाहिए । 


3. उसकी टांगें छोटी, मजबूत हड्डी तया भ्रच्छे खुराक वाली, सीना चोड़ा 
झौर उमरा हुम्आा तथा मलथान' लटका हुआ प्ौर माँसल हो । 


4. उसकी कमर चौड़ी, पुदृठे ठोस और भरे हुए हों । मेंढा शक्तिशाली श्ौर 
उसका सिर सुनिमित तथा गर्देत मारी होती चाहिए । 


$. मेढ़ें के लैगिक अंग पूर्ण विकसित हो । उसकी प्रजनन शक्ति की परोक्षा 
कर लेैं.। यदि सम्मव हो, तो गर्मी में श्राई हुई भेड़ के स्राथ छोड़कर मेढ़े की संभोग 
शक्ति को मी परीक्षा कर लें । 


वि 6, ऊन के लिए पाले जाने वाले मेंढ़ों के शरीर पर अच्छे किस्म के और 
घने रोये हों । 


7. ऐसे मेंढ़ों को कमो ही चुनें जिसके , ऊपर या नीचे के जबड़े छोटेन्ब 
हों, टागे कमजोर हों, शरीर दुर्वल हो या जिनमें शौर कोई सराबी, हो । 


/' +8.' यदि झ्राप कोई संकर मेंढा, जिसमें उपयुक्त गुण भी हों अपनी रेवड़ के 
लिए प्राप्त करे ती झापको लाम होगा, क्योकि-- 


« (4)' ! स्थानीय भेड़ श्र संकर मेंढ़े के संयोग से बच्चे सकर मेढे जितने ही अच्छे 

ः तो नहीं हो जाते किन्तु फिर भी स्थानीय ' मेंढ्रे से पैदा होने वाले बच्चे को 
अपेक्षा ये कह्दी ज्यादा व ग्रच्छी ऊन व मांध पैदा करते है 

॥) +., सकर मेढा ग्रपनो ही पग्रायु के देशी मेढे से ज्यादा वृजन वाला ब बड़े झ्राकार 
का होता है । + पि 


(४) इसकी ऊन लम्बाई में तो कुछ कम, परन्तु वजन में ज्यादा होती हे, क्योवि 
रेशों फी आबादी ज्यादा घनी होती है 4 


बै0 


(४) इसकी ऊन ज्यादा वरम, मुलायम व प्रति सेन्टीमीटर तक प्रधिक तहीं व। 
होती है । 

(५) यह ऊन ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि इसके रेशों में खोखलापन कम हो 
है व असली ऊनी रेशे ज्यादा होते हैं । है 

(४) इसको ऊन के रेशे ज्यादा वारीक होते हैं व विभिन्न गुच्छों में रेशों के प्रक 
की ब्यूहू रचना ज्यादा मिन्न नहीं होती है । 

(४४) इसके शरोर पर की ऊन मे रेत, कांटे व पत्तियाँ प्धिक प्रन्दर नहीं हु 
पाते इसलिए यह ऊन ज्यादा साफ रहती है । 


प्रजनन काल में मेंदु की व्यवस्था 

मेंढों को वर्ष भर रात-दिन भेड़ों के साथ न रहने दें । इससे मेंढों की प्रजनर 
शक्ति क्षीण होती है और मेनने दुबले-पतले होते है । ड 

संभोग कार्य के लिए विशेष काल निश्चित करना प्लावश्यक है | समोग कात्‌ 
में भी मेंढो को केवल रात के समय हो भेड़ों के साथ रखें । दित के समय उें 
अलग कर दे । इससे मेढो क्री विधाम के लिए समय मिल जाता है. भर वे स्वस्व 
बने रहते है 

जहाँ तक संमव हो रेवड को 40-50 भेड़ों के छोटे-छोटे शुण्डों में वाट दें 
और प्रत्येक कुण्ड के साथ  मेढा छोड़ें । ऐसा करने से निम्नलिखित लाभ होगे-7 

!. मेंढे प्रपस में लड़ नहीं सकेंगे क्योकि एक ही बाड़े मे दो था प्रधिक मेदे 

रहने से ही प्रापस में भवश्य लड़ाई होती है । 
रेवड़ के श्रजनन का उचित लेखा>जोखा रखने में सुविधा रहेगी । 
3. यदि मेढे को कोई रोग होगा तो इस ढंग से उत्तका पता लग सकेगा प्रोर 
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सकेगा । 


मेढ़े 8 या 9 माह की आयु से ही परिपक्व अवस्या में मा जाते है । प्रजनेत 
कास में एक जवात मेढ्े को 40 से प्रधिक भेड़ों के साथ संभोग नही करने दें । 4 
स्व 6 बर्ष तक की भायु के मेंढी को 50 भेड़ों तक के साथ समोग करने दिया जा 
सकता है | यदि आवश्यक हो तो एक मेढें से कृत्रिम यमधान विधि द्वारा कई भेड्टों 
का गर्माधान कराया जा सकता है ! खासतौर से संकर मेढों का लाम लेने हैतु यह 
विधि उत्तम रहती है 


गनियमित्त प्रजनन रोकने के लिए सर मेमनों को दूध छोड़ने को प्रवस्या के 
एुरुत बाद यपिया कर दें । घब मेंढो को दुसरे स्थाव पर ते जाता पड़े पी जद 
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संभोग हेतु छोड़ने से पहले थोड़ा विश्वाम प्वर्य दें श्ौर नये वातावरण से परिचित 
करादे । जब प्रजनन का मौसम न हो तो संकर मेंढे के मुतांग को उसके शरीर के 
दी पट्टी से बाघ कर ढका रखें तथा मुतांग के प्रास-पास के बाल समय पर कादते 
रहें। कि] 
गर्भवती भेड़ों को देखभाल : 
ब्याने वाली भेड़ों को कभी भयभीत नही होने दें । उन्हे एक जगह पर 
अधिक संझ्या में इकट्ठा कर भोड़, नही करें । ग्यामिन भेड़ों को खाई या गड्ढे पर 
से कूदने नहीं दें और न ही सकते रास्ते से गुजारें। उन्हे गर्मी के दिनों में म्रधिक 
दूर ने ले जावें । गरमंकाल के आखिरी महीने मे भेड़ को भ्रच्छा एवं सम्तुलित मोजन 
की काफी मात्रा में प्रावश्यकता होती है । उन्हे न तो ग्रधिकर मोटा ही होने दें औऔौर 
ने बिलकुल दुबला ही । 


प्रबन्ध 

भेड़ों का धोना : 

भेड़े ऊन के लिए पाली जाती है, प्रतः अ्रच्छी ऊन पाने के लिए उन्हे कतरने 
से पूर्व घोना जरूरी है। इससे ऊन पर जो मैल भ्रादि हो वह घुल जाता है । भेड़ों 
को बहते हुए पानी या त्तालाब के पास स्थित पोखर में धोवें । यह ध्यान रखें कि 
जिस दिन भेड़ों को धोया जाय उस दिन धूंप भ्रच्छी निकली हुई हो । भेड़ों को 
कतरने के एक दो दिन पूर्व ही घोले जिससे ऊन अच्छी सूख जाय। उन्हें सर्दी के 
दिनों में सुबह 0 बजे व॑ गर्मी में सुबद्द 9 बजे घोना ठीक रहता है । 
कतरवा : ० 

भेड़ों को 'शीयरिंग शेड' या साफ सुथरी जगह पर त्रिपाल पर कतरे | उन्हें 
हाथ से चलने वाली कतरनियों से मयवा कतरने की मशीन से कतरा जा सकता है । 
राजस्थान में भेड़ों को साल में दो बार मार्च-अप्रैल तथा सितम्बर-प्रक्टूबर में पुनः 
कतरें | कई स्थानों पर साथ में तीन बार भी कोई भेड़ कतरी जाती है । प्रत्येक भेड़ 
को कतरने के लिए कम से कम से कम 5+5 फीट स्थान की जरूरत पड़ती है । 

अच्छा अनुभवी ब्यक्तिहाथ की मशीन से 50 से 60 भेड़ें प्रतिदिन कतर 
सकता है-- जबकि शत्तिचालित मशीन से वही व्यक्ति 750 से 200 भेड़ प्रतिदिन 
कतर सकता है | 

उचित तो यह है कि भेड़ को पहले पैर, पेट तथा सिर से कत्र कर इस ऊन 
को अलग रख दें । यह ध्यान रखें कि भेड की ऊत को छोटी-छोटो' कतरनों में न 
काद कर एकल सेप में पूरो काटे । जहाँ तक सम्भव हो उनके शरीर पर किसी 
प्रफार का जर्म नहीं होने दे । यदि कतरेते समय कोई घाव हो ही जाय तो तुरन्त 
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टिचर ग्रायोडीन लगा दें । इसे प्रकार ऊन को सेंमेटें कि त्वचा की तेरफ़ की ऊन 
बाहर की तरफ रहे । के ५ ; 
के आज की 5 
भेडों का निवकासन 

वर्ष में दो वार भेड़ों की छंटनी में उन भेड़ों को निकाल दें जो या तो पु 
पयोगी हों ग्रथवा बहुद्ायव में हो । मेमवी के जब निशान लगाए जाते है उस्त समय 
छुेंटनी करने में प्रासानी रहती है।.. ४ - 

निम्नांकित लक्षणों वाले मेमनो की छंठनी कर दें--- 

(!) रघह्डीन या धब्ब्दार ऊन वाले, 


( ) रेवड़ की नस्ल से अन्य, 
(3) ऐसी बीमारी से ग्रत्व जिम्तका इलाज होना श्रसम्भव हो, ग्रीर 


(4) जिनमें अन्य कोई कमी हो । 
मादा भेड़ो की छटनी ग्रभवित काल के एक माह पूव॑ ही कर दे । ऐसी 
भेडों को छाँठ कर श्रलग कर दे-- 

(2) जो दो वर्ष तक लगातार न ब्याएँ । 

(2) जो मेमनों को दूध न पिला सकें। 

(3) जिनकी आयु 6 वर्ष से ज्यादा हो गई हो । 
(4) जिन भेड़ो की कृत--उत्पादन क्षमता . एवं ऊमर का स्तर नीचा हो 
(5) जिनके-नीचे वाले,दात दोपयुक्त (ब्रोकन माऊथ) हो । 

(6) जिनके जबडे लम्बे अथवा ग्रधिक छोटे हो तर 
५ (7): जो फमजोर या निर्बल हों । न्पट 

(8) जिनके कंधों के पीछे गड्ढा (डेविल्स ग्रिप) पड़ता हो । 

(9) जिनके पैर फटे हुए हों या जिनके पिछले घुटने टकराते हो 


होकीशीप)।]॥ * 
((0) जिनके कंबे भ्रथवा कूल्दे सिकुड़ें हुए ४* | 
() घब्वेदार भड़ें / “४ वेट या दो न तथा 
(/2) ऐसी भड़ें जि जी ह्दो। ह 
मेंढ: . छेंढ कक, 


ऐसे मेढ़ों को भी दाद * पृः 
(2). क्रिया 


(5 लक 


(3) 


(4) 
 () 
संकर मेंढे का 
संकर 
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जिनकी ऊते उलादव क्षमता उस, मौसम के समस्त मेंड्रों की श्रौसत 
उत्पादन द्षमता से कम हो । 
जिनकी ऊन नापसन्द हो, तथा 
जिन मेंदो का स्पान रेवड़ के एक निश्चित माप-मान से मीचे हो । 


रख-रखाव 


मेढ़े फो किसो विशेष देख-रेख की व रखने के लिए किसी झ्रलग स्थान 


की प्रावृश्यकता नही होती-। इसको.दूसरे मेढ़ों के साथ ही रेवड में रखा जा सकता 
है । परन्तु फिए भी इसके प्रवन्ध में कुछ सावधानियाँ भ्रवश्य वरती जानी 


चाहिए-- 

| () 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


संक्र मेढ़ों को भेड़ो को 'पोकस व ऐन्टेरोटोक्सीमिया' बीमारियों का 
टीका अवश्य लगवा लें 


भ्ौर भेड़ो की भाँति इसको भी हर तीन माह बाद एक बार पेट के 
कीड़े मारते की दवाई देते रहे । 

सकर मेढ़े को हर रोज पाव भर दाना देवे । 

इसको कड़ी धूप, भ्रधिक सर्दी व तेज बरसात से बचा कर रखे । 

यदि मेढ़े को चरने नही भेज रहे है तो प्रतिदिन एक किलो हराव 


*१एक किलों सूखा चारा तथा प्राव भर दाना देवें ।,, * 
(6) संकर मेमने परी पू'छ बचपन में हो काट देवी । 
* «. (7), मेढ़े के खुर समय पर'काटते, रहें ॥, «. “* 


0८०+ ४»(8) | संकर मेंढ़ो द्वरा' प्रजनित मेमना,दूसरे मेमनों! से साधारणतया, बड़े 


प्रकार व श्रषिक वजन का होता है | इसलिए इसको; ,प्रधिक सुराक 
की गझ्रावश्यकता होती हैं । ग्रतः इसकी माँ का दूध अलग से निकाल 


कर दूसरे काम' में लाने से पूर्व देख लेंकि इसे पुरो जुराक मिल 
गई है। 


भेड़ों के प्रमुख रोग 





भेड़, की प्रमुख बीमारियों को मुख्यतः चार भागों में बाँटां जा सकता है-- 


(). बाह्य परजीवी, ,-. , हा] 
(2) आत्तरिक परजीवी, है 
(3) शाकाणु (वेक्ट्रीरिया) रोय एवं 





(4) विपाणु (वायरस) रोग|4. 87 ऐड 
4, बाह्य परजीवो :. कमल आज कर 
चोवड, यू' (लाइस), शीत स्केव, ब्लो, पलाई, स्क्रू व्म श्रादि कुछ ऐसे 
+ हक 
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परजीवी कीट है जो भेड़ों के शरीर पर बाहर से शाक्रमण कर उन्हें रोगी « 
देते हैं । 


(क) चीचड़े भेड़ का रक्त चूतते हैं मौर प्रपता जीवन उसी पर विताते । 
रक्त को चूस कर ये भेड़ को कमजोर वना देते हैं तथा भेड़ खाज करती रहती 
जिससे ऊन का नुकसान होता है। जब भेड़ पर ऊन छोटी हो उस समय लिस 
नामक दवा को पानो में घोलकर उससे नहलावें ।- दवा का घोल ' 0:05 प्रतिश 
हो । ऐसे घोल को भेड़ो पर छिड़कने से जू' श्रौर चोंचड़े भी मर जाते है ।* लिस्ड 
के उपयुक्त घोल में नहलाने (डिपिग) से शीप स्केब भी रोकी जा सकती है । 


(ए) ब्लो फ्लाईज ऐसी मकडियों का समूह है जो भेड़ों को बड़ा नुकसा 
पहुँचाता है ! भेड़ की खाल में इस मक्सी के शिशु कीड़े से पड़ जाते है जो मेग 
कहलाते है । इससे तथा स्क्रू वर्म से भेड़ों को बचाने के लिए एक चम्मच तारपीन 
का तेल में भ्राधा ग्राम चर्वी (लार्ड) को अच्छी तरह मिलाकर उस जगह लगावें 
जहां कीडे पढ़े हुए हो । तीन-चार दिनो तक यह लगाने के बाद धाव ठीक हू 


जाता है। हे 


2. प्रान्तरिक परजीवी पर 

(क) फेफड़े के कोड़े (लग धर्म )-- ये कीड़े भेड़ो के शरीर में प्रवेश कर 
उन पर अन्दर ही अन्दर आक्रमण करते है । ये कीड़े उन भेड़ो में पाए जाते है जो 
नम चरागाहों पर चरती है | ये फेफड़ो में चार इन्च तक लम्बे हो सकते है । इनसे 
बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि नम चरागाहों पर भेड़ों को न चराया 
जाय, प्न्यथा इसका कोई इलाज नहीं है । 

(ख) लीवर-फ्लूकू---जिन घरागाहों पर शंख पाये जाते है. वही से लीवर" 
पलूक का कोड़ा भेड़ के जिगर में प्रवेश करता है। यह भेड़ के जियर को दष्ट कर 
देता है भौर इलाज न होने पर जानवर मर जाता है । 

एक मिल्री लोटर टेट्राक्लोराइड का जिलेटिन, केप्यूल इस बीमारी की सब 
है प्रल्छो दवा है। 4 सप्ताह के बाद दूसरा केप्सूल देने से यह बीमारी ठीड ही 
जाती है । ग्यामिन था ब्याई हुई या थकी हुई भेड़ो को यह दवा नही देवें। मेड़ा क्रो 
शंख-ग्रस्त चरागाहू पर मी नही चरटावें । 

(ग) पैट के कोड़े (काम वर्म)--पेट के कीड़ो से भेड़ को बचाने का सबसे 
प्च्छा तरीका यद्‌ है कि हर दो सप्ताह के बाद चरागाह बदल दिया जाय । इसके , 
झतिरिक्त बड़ी भेड़ को 30 ग्राम फिनोधाईजीन देने से ये कीड़े मर जाते हैं ॥ 30 
किलो से कम मार की मेड़ को 5 ग्राम फिनोयाईजीन ही दें । 
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3. शाराणु (बेब्टीरिया) रोग : 


(क) फड़फा या ब्लेक लेग--भेड़ो को यह बीमारी वर्षा के मौसम में होती 
है। भेड़ को तेज बुखार चढ़ता है । यह चल नहीं सकती झौर अ्न्ततः मर जाती 
है। मरे हुए जानवरों को जला दें या गहरे गाड़ दें । इलाज के लिए पपने पशुन 
चिकित्सक से सलाह लेकर इसके सीरम की सुई लगवा लें । 


(ख) गल धोंदू (हेमोरेजिर सेप्टोसोसिया )--यह रोग मो वर्पा ऋतु में 
ही होता है। भेड़ को तेज बुखार चढ़ता है पौर पाच-छ. घण्टो मे ही गला सूज कर 
वह मर. जाती है । 

बोमार भेड़ों को प्रलग कर दें तथा पशु चिकित्सक की सलाह से इसके भी 
सीरम की सूई सगवा लें । स्वस्थ भेड़ों को इस रोग से बचाने हेतु निरोधक (नेक्सीन) 


टीका अवश्य लगवालें १ 
- 4. ,विषाणु (बाईरस) रोग : 

+' ,मेड़ की माता, रिन्‍्डरपेस्ट, मुह भौर खुर की बीमारी ग्रादि रोग विषाणुग्रों 
द्वारा भेड़ों में फैलते है । ये बीमारियाँ भेड़ पालको को काफी नुकसान पहुँचाती है । 


/” « जैसे ही इन रोगों को फैलमे का पता लगे तुरन्त झपने समीप के पशु 
चिकित्सक को या भेड़ एवं ऊन प्रधार भ्रघिकारी को सूचना दें जिससे कि वे समय 
रहते भावश्यक निदान कर सके । रे ई 


के * 


> ; 

१5 ४, श्रम्यासार्थ प्रश्न 
3; * हमारी कृषि भर्ंब्यवस्था में भेड़ों का कया महत्व दे ? , * 
2. विंम्नांकित पर टिप्पणी लिखें--.. ४ रा 

(प्र) चोखला (व) मारवाड़ी 

3. निम्न बिन्दु पर संक्षेप में लिखें-- 

(अर) भेड़ों का पोषण 

(ब) मेड़ों का प्रजनन 

(स) ; प्रजनन काल में' मेढ़ों की व्यवस्था 
« भेड़ों के प्रमुख रोगों का वर्शान करो एवं इन्हें रोकने का उपाय लिखिये ( 


है 





अध्याय 6 

ख,. 'बफ़री पालन ' 

बकरी को प्राय. गरीब की गाय कहा जाता है. भारतवर्ष में बकरी की 
संख्या सारे विश्व में बकरी सत्या का सममय चोथाई है.। मारतवर्य में लममय 560 
लास से प्रधिक बकरियाँ 4 । बकरी एक ऐसा जानवर है जिसे सरल्ततापूर्वक कम 
सच में ही पाला जा सकता है । यह थोड़ी-सी घास ग्रौर मामूली से दाते पर प्पना 
निर्वाह कर लेती है । अं कक जे बी शी 

प्रति बर्य 560 लास बकरियों से लगभग 3,60,000 टव माँस प्राप्त - होता 
है । खालों का वापिक उत्पादन 220 सास का है जिसकी कीमत 690 लाक्ष झुपये 
होती है । वाल लगमग 35 लाख किलोग्राम होते हैँ जिसकी कीमत 72 लाफ 
रुपये होठी हैं । इसके श्रलावा कश्मीरी वकरियों का, पश्मिना, बढ़िया कपड़े प्रौर 
शाल बनाते के काम प्राता है । 0३ है, हक 

इमका दूध स्वास्थ्य के लिए वहुत ही ताभदायक होता है । यद्दू इतना हृत्का 
द्ोता है कि छोटे बच्चे भी प्रासानी से हज़म कर सकते हैं । शरीर मार के भनुस्तार 
बकरी गाय की प्रपेक्षा अधिक दूध देती है । न री 

बकरी के दूध में माय के दूध की अपेक्षा लगभग 6 गुना लोहा पाया जाता 
है जो खून बनामे के लिए झावश्यक है | कुछ लोगो की शिकायत है कि बकरी 
के दूध में दुरमन्‍्ध प्राती है । दूध में यह दुर्गन्ध हमारी ग्रज्ञानता के कारण होती 
है । बकरे की त्वचा में कुछ ऐसी ग्रथियाँ होती हैं जिनसे कैप्रिक एसिड तामक 
दुर्गन्ध-युक्त भ्रम्ल निकलता है । जब बकरे के पास ही वकरी का दूघ निकाला जता है 
जो दूध शीक्र ही बकरे की त्वचा से तिकलने वाली कैप्रिक एसिड की दुर्येन्ध को सोख 
लेती है ग्रीर दूध दुर्गेन्ब्युक्त हो जाता है। श्रतः बकरे को कम से कम 5 से 20 
मीटर दूर (दूध दुहते समय) बाँघना चाहिए ) सह 

बकरियों की अनेऊ नहनले पाई जाती है, जैसे--जमुनापा री, बारबरी, बीतत॑,, 
सूरती, मलाबारी, गद्दी, कश्मी री, वरारी आदि । कुछ विदेशी नस्‍लें भी भ्ढं पाती 
जाती हैं जैंे--सन्नेन, टोगेनवर्ग, अंगारी भादि ! 


भौगोलिक श्राधार पर बकरियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया 


जा सकता है-- श्र ८ पे 76 
]. छ्िमालय क्षेत्र 2. शुष्क पश्चिमी छेत 
3. पूर्वी क्षेत्र क्र 4 दक्षिणी क्षेत्र 


बंप 


ऋश्मी री, गद्दी ग्रादि वकरियाँ हिमलय क्षेत्र (समभीतोष्ण जलवासु) में पाई 
जाती हैं ! जथुतापररी, वारबरी, भलवरी, बीटल बकरियाँ शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में 
पायी:जाती हैं । बरारी, सूरती पादि दक्षिख़ी क्षेत्र की वकरियां हैं। पूर्वी क्षेत्र में 
बंगान बकरी श्राती है । हे ५ 

परन्तु यहाँ पर केवत शुप्क प्रश्चिमी क्षेत्र की बकरियों (जमुनापारी, 
बारबरी, प्रतवरी) का ही वरुन किया जा रहा है। प्रन्य वकरियों का वर्णन 
प्राद्यक्रम भें बाहर होने के कारण यहाँ सम्भव नही है । 


!, जमसनापारी 


इस नस्ल की बकरियों यमुना, गंगा, चम्बल नदियों के तदवर्ती क्षेत्रों में पाई 
जाती हैं। उत्तर प्रदेश के इठावा जिलो में सहसों और चन्द्र क्षेत्र, में बहुतायत्त से 
पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली बकरियों की नस्ल, में यह नस्ल भाकार 
में सबसे वड़ो होती है भौर बढ़िया माँस तथा प्रधिक दूध दोनों हो गुण इस नस्ल 


में होते हैं । प्रतः सहसो भर दयात दोनों में ही प्राय का, एक महत्त्वपूर्ण साधन 
है। ( देखो चित्र सं० 85 ) 





चित्र सं० 45 (जमुनापारी ) ५ 

लक्षण 22७५ 

।, माया चौड़ा तथा कुछ उमरा हुआ होता है । | # के हल ४77 

2. इस नस्ल के बकरो से सम्वी/दाढ़ी पायी जाती है। | "7 

3. काम बकरी के 39 सेमी. लम्बे तथा पीछे की ओर लटके हुए होते 'हूं 
जिनके ऊपर शानदार बाल होते है । + । 

4. आम तौर पर शरीर पर काले और भूरे अथवा सिर काला श्रौर शरीर 
अत या सिर झौर कान भूरे शोर शरीर श्वेत होता है? * ० हार 
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5. शरीर की प्रपेक्षा पिछुली टाँगों पर बाल घने तथा लम्बे होते हैं जो इस 


नस्त की विशेषता है । 

6. इस नस्ल की बकरियों के सीग छोटे प्रौर चपटे होते हैं । झ्राकार में बढ़े 
होते हैं तथा प्रयन पूर्ण विकसित द्वोता है । ह 

7. थन लम्बे होते है मोटाई में मध्यम होते है । 

8. मादा बकरी का पिछला भाग तथा नर शरीर का प्यला भांग मारी 
होता है । 

9. दनका प्रमथ काल 50 दिन होता है । 

0. दूध की मात्रा 43 से 5 कि. ग्रा. प्रतिदिन होती है । बसा 3% द्ोती है। 

(2) छिरोही जाति (870॥ 809($)---इस जाति को बकरियां पालनपुर 
राज्य में विशेष रूप से पाली जाती हैं । इस जाति की दूध के लिये विशेष .रूप से 
पाला जाता है । इस जाति की बकरियों का कद मध्यम होता है। इनके नथुने छोटे 
और नुकीले होते हैं । इनके कान लम्बे होते है । इन बकरियो का रंग सफेद या भूरा 
पाया जाता है । इनके शरीर पर बाल छोटे-छोटे होते है जो वर्ष में [7 तक बढ़ते 
हैं । इस जाति की बकरिया इस वर्य में केवल एक बार बच्चे को जन्म देती हैं। ये 
बफरियां भी श्रच्छी मानी गर्ट हैं । 

(3) भ्रतवरी नस्ल--यह नस्ल ग्रलवर जिले के णकराना क्षेत्र में पाई 
जाती है, इसी क्षेत्र का बाजरा मी प्रत्िद्ध है । यह नस्ल 5 ॥$8 के लगभग अतिदिन 
दूघ देती है, ग्रन्‍्य क्षेत्री में जाने पर इसके दूध का उत्पादन कम हो जाता है । सका 
मूल कारण प्राकृतिक वनस्पति का म मिलना है । इस नस्ल की सुधारने के लिए 
स्विट्जरलैंड के सहयोग से भारत सरकार ने भजमेर के पास रामसर क्षेत्र फार्म मे 
बकरी प्रजनन फार्म स्थापित किया है जिसमे विदेशी वकरो वा सबरण करवाकर नई 
नस्लों का विकास किया जा रहा है । वैसे भ्रन्ये वकरियों की अपेक्षा प्रोसत रूप प्ले 
नस्ल भच्छी मानी जाती है । 


बअकरियों का पोषण : 


गाँवों में बकरियो को केवल चराई पर ही पाला जाता है | वकरी पालने में 
खर्च भधिक नही बैठता । यह प्रधिकतर वेड़ों के पत्ते, नरम कलियाँ, टहनियाँ पौर 
धारसे साती हैं । वैसे देखा जाय तो शायद ही कोई ऐसी चीज हो जिसे बकरी न खाती 
हो । कमी-कमी दाना म्रादि भी बकरी को दिया जाता है । परन्तु दाना केव्य दूँध 
देने दादी बकरी को ही देते हैं है है 

यदि बकरियो को घर पर रख कर ही खिलाना है तो उसके चारे दाने में 
भदलन्वदत कग्ते रहना चाहिए । प्रामः शहरों में दी लोग वकरियों को घर पर रख- 
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कर पासते हैं। बकरियों को रोजाना हरो घास या हरी पत्तियाँ सिलानी चाहिए। 
इनसे बकरियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा दूध मी झधिक मात्रा में मिलता है । 


बकरियों को मी ममक देना चाहिए । दैनिक-राशन में एक प्रतिशत तक 
नमक होना चाहिएं। थकरियों को ममक उतना ही जरूरी है जितना कि प्रन्य पशुझों 
के लिए है। स्वास्थ्य को ठोक रसने के लिए कैलशियम श्रौर फास्फोरस की जरूरत 
होती है । बकरी को भेड़ की प्पेक्षा ग्रधिक केलशियम फी जहरत रहती है । 


दुघ देने वाली वकरियों को उनके दूध के उत्पादन के प्रनुसार चने का दाना 

घने की चूनी भोर छिलका, गेहूँ का चौक्र या .भुगी, प्रतगी की सती प्रादि खिलाये 

' जाते हैं। बकरियाँ बबूल की फलियाँ, पल्ाश तथा, भरवेरी के पत्तो को खाना बहुत 

पसन्द करती हैं। जो भी चारा खिलाया जाय उसमें रेशे की मात्रा श्रधिक श्रौर 
पचने वाली सामग्री की मात्रा कम होती, है । 


, बकरियों से म्धिकतम जाम प्राप्त करने के लिए यह जछूरी है कि' उनके 
सिलाने-पिलाने पर प्रधिक ध्यान दिया जाय । शारीरिक स्वास्थ्य के लिए 225-250 
ग्राम, दाना प्रति ए# कि. प्रा. दूब उत्पादन के हिसाव से !5) ग्राम दाना चाहिए । 
झ्रामव्रीर पर दूब देते के दिनों में बक़रियों को रोजना 4090-50) ग्राम दाना 
-8-2'0 कि. ग्रा, चारा देना काफी है । 

धारे में कम से कम 900-300 ग्राम तक सूखा चारा होना चाहिए, जैसे 
पेड़ों की पत्तियाँ एवं टहूलनी फसलों का मूसा ग्रादि ! हालाकि दूध देने वाली बक- 
रियों को. दाना नहीं खिलाया; जाता परन्तु उनके स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए 
225-250 ग्राम दाना उनके वजन के. भनुसार देना जरूरी है.। 


' दाने के मिश्रण में गेहूं की भूसी, मक्का को देलिया, झलसी की खली (:2:) 
या मक्का का दलिया, जौ का दलिया, सरसों की खलो, चने का छिलका (2::2:2:) 
प्रथवा गेहूँ की भूसी, जो का दलिया, मूंगफली की खली ([:2:) भ्रादि मिलाया 
जा सकता है। ः कि 
दूध देने वाली बकरियों को दूध न देने दाली बकरियो को अपेक्षा प्रतिदिन 
-प्रधिक पाती की झावश्यकता होती है। उन्हें दिन भर में कम से कम 2-3 आर पानी 
पिलाना चाहिए । पानी साफ ताजा द्वोना चाहिए ॥ बहुते नावों का पानी इन्हें ज्यादा 
पसंद है । 


प्रजनन | या रह जी के «5 


हू व4/ 


भारतीय बकरियाँ प्रायः एक वर्ष से दो बार भौर 2 वर्षे में तीन बार ब्याती 
हैं। मदकाल भवृधि 24 से 48 घन्टे होता है । परन्तु कुछ नस्वों में, !$ धन्ठे भी हो 
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सकता है। गर्भावधि 45-]53 भ्र्थात 5 महीना है गर्म धारण न होने पर मंद 
8-2] दिन बाद पुनः गाता, है । है 


+ हा 


... .धारणातया बकरियाँ मई-जुन के महीने में गर्मी में आरती है । जो वकरियां 
वर्ष में केवल एक बार ब्याती है उनके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, धरतः दूध 
के लिए ऐसी बकरियाँ अच्छी होती है । बकरियों की प्रजनन भ्रायु 74-8 माह है। 
भथम ब्यांत के समय उनकी श्रायु लगभग 2 वर्ष होनी खाहिए। 


के 


सामान्य दशा्रीं में बकरी का भौसत जीवन लगभग 2-4 वर्ष होता है। 
बकरी 5-7 वर्य की श्रायु में शपने (रण यौवन मे होती है । यदि बकरे- की खिलाई- 
पिलाई का प्रबन्ध श्रच्चा रखो जाय तो वह 8-0 वर्ष तक॑ की आयु तक प्रजनन मे 
समर्थ रहता है। जिन बकरों को मास के लिए पाला जाता है उनकी 2-4 सप्ताह 
की श्रायु में उन्हें बधिया कर दिया जाता है । इससे मास का स्वाद'बढ़ जाता है। 
शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है । हक 5 54 


न्‍ न $. ० 5०८ न 
ह * डर 


भ्रावास प्रबन्ध : १9७ पकड़ 


ह 


नकरियाँ भ्रधिकतर छोटी जगझ्ढो में रहना पसंद करती है लेकिन बंद जगहों में 

नही शर्थात्‌ खुब ताजी हवा एवं साफ सूखी जगह अ्रधिक पसंद प्रात्ी है। ग्रतः बक- 

रियो का वाड़ा स्वच्छ तथा खुला हो, जगली पशुओों से सुरक्षित हो तया-गर्मी, वर्षा 

व शीत तीनों ही ऋतुओों में'बचाव प्रदान कर सके | एक वे भोठर स्थान प्रति 

(तकरी के लिए काफी है । जब संस्या कम होती है, तो एक कतार में वांधी जाती रद 
परन्तु भ्रधिक संख्या होने पर दुहरी कतार में बांधी जा, सकती है । « 


बकरी के चरही का माप 5 ८40 से.मी. होना चाहिए। बाड़े का फर्य पति 
से !5 से. भी ऊँचा हो धौर चरही से वाली तक 8 से. मी. द्यल द्वो जिससे पेशाव 
सारा बहकर नाली में चला जावे । फर्श साफ व .सूखा होना आाहिए तथा तेज है 
एवं वर्षा को रोकने के लिए एक दीवार का होना भी आवश्यक है, , बकरों का बाड़ 
'बकरियों के बाड़े से 46-20 मीटर की दूरी पर होना चाहिए । 


प्रत्येक बाड़ा 2:5 मीटर लम्बा 0*75 मौटर चौड़ा श्रौर [:8 मीटर: ऊँचा 
होना चाहिए । यह बकरियो के एक जोड़े के लिए कापी है । बच्चों के लिए प्रतय 
बाड़ा होना चाहिए । माता घौर बच्चो के बीच ऐसा * ऋलयाव होना चाहिए कि 
थे पुकन्दूसरे को देख सके ः हा 


5 


तालिका, सं 26 
बकरो एवं गाय के दूध में प्रन्तर 


कर]. क्वकागाम | जूझ  बव सं. | तत्त्व का नाम करी | गाय 














;. | ओदीन' रे | 406. | 448 

2. वसा ै ऊंव 353 

3, शर्करा पी $:28' कक बंपर 

4. खनिज 058 0-60 

5. जल 84-94 87-02 

अल लगी. ितकीन जीन शक मक नम बक दि मिल किला ४. 20 22 न विज 0 आप पिया आप 
_[शै॑. | ७० | ४०७ | 00.00 00,09 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकरी के दूध में कसा भौर शहूरा को 
प्रतिशत मात्रा गाय के दूध की श्रपेक्षा प्रपिक होती है । बकरी के दूध का प्रापेक्षिकत 
पनत्व 032 होता है । भारतीय वकरियाँ प्रतिदिव 250 ग्राम से 5 कि प्रा. तझ 
वूध देती हैं। उनके दूध में भ्ौसतन चिकनाई 4 से 5 प्रतिशत तक होती है । 
बकरियों के दूघ की रचना मे थोड़ा बहुत भन्तर हो मझुता है बयोकि दुग्प-रचना 
निम्नलिखित बाठों से प्रभावित होती है -- 


4. दूघ देने की प्रवर्षि 2. ब्यांत की सक्र्या 
3. मौसम 4. नस्ल । 
बोमारी--बीमारी प्रधिकृतर वे ही पगती हैं जो नेड़ को छगती हैं । 


प्रम्यासायय प्रश्न 


4... बकरियों की ह्मुस जातियों के साम सिसिए ॥ बरी के पासतभोपण प्रौर 
प्राह्ार का विवेषन करिए । 

है. बऊरियों की दोन मुख्य जातियों के नाम लिसिए तथा हिसो एड बय पर्सस 
कीजिए । 


गज 
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जमुनापारी और बारबरी का निम्नचिखित बिन्दुओं के श्राधार पर अस्वेर 
स्पष्ट कोजिए-- 


(क्ष) मूल स्थान 


(ब) जक्षण (विशेषतायें) है, “रन पर , चेक 0, 
/ [स) दूध की मात्रा है 6३... ४९ 


बकरी एवं गाय के दूध में उपस्थित तत्त्वों की तुलना कीजिए । | 
बकरी का दूध दुर्गन्घ युक्त क्यों द्वोता है ? इसको दूर करने के लिए श्राप 
क्या-क्या उपाय करोगे ? ५ न 
निम्नांकित नस्त्ों की विशेषतायें लिखिए--- > 
(मर) भलवरी हम 
(ब)._.सिरोही 


अध्याय 7 रा नह 
अंटपालन रा 


+ “_परिचय एवं उपयोगिता--ऊँट एक ऐसा पशु है जो. दुनिया ,के गरम श्र 
ठड़े रेगिल्तानों में पाया जाता है। जो ऊंट गरम रेगिस्ष्तानों में पाया जाता है। 
उम्रके एक थुवा (॥9) होता है ग्रौर ठंडे रेगिस्तानों मे पाये जाने वाले अंटों 
के दो थुवे होते हैं| यह थुवा सिर्फ चरबी के बने होते है जो ऊंठ के बुरे दिनों मे 
यानि जव खाने को कम मिलता है तव ये पिघल कर, उसे जिन्दा रखने में सहायता 
करते है | ऊंट में पानी को भपने शट्ीर में संचित करने की शक्ति होती है । जिसके 

सहारे वहू कई दिनों तक बगैर पानी प्रिये भी रेग्रिस्तानों को पार करने में सफल 
होता है । भारत में ऊँठ की संख्या लगमग 2 लाख हैं, जबकि श्रकेले राजस्थान 
में लगभग .8/ लाख की संख्या है । 


४ ;कैंद रेगिस्तान व श्रर्द्ध रेगिस्तान में किसानों के हल चलाते, कुएं से पानी 
निकालने, किसानों की परेदावार को घर व घर से सण्डी तक. पहुँचाने, एक गाँव 
से दूसरे गाँव तक सवारियाँ ले जाने, शहरो से ग्राँवो तक, रेल के स्टेशनों से गाँवों 
तक सवारियों व माल ढोने' के।लिए ग्राज भी उत्तना ही उपयोग में भ्ाता है । इसके 
रखने पर किसान को खर्च नही के वरावर होता हैं क्योकि यह जो भी रेगिस्तान में 
उगता है, जैसे :कटेली व नमकीन भाड़ियाँ खाकर ही मोटा ताजा रहता है श्रौर झपने 
मालिक की सेवा के' लिए हर वक्त तैयार मिलता है । हे 


८ (इन छोटे-छोटे कामों के अलावा अ्रव ऊँ का उपयोग इसके, मांस, के लिए 
भी बड़े पैमाने पर होने लगेगा, ।, इसके बालों से कम्बल वे गे वस्त्र भो तैयार किये 
जाते है | रेगिस्तान में जब जोर की धूल भरी आंधी आती है तब ऊंट का सवार 
ऊंट को बैठाकर उसके ओद में ग्रौधा लेट जाता है इससे सवार और ऊंट दोनों का 
बचाव ही जाता है। | * ८ 2 । 
2: ४ ४६ कफ 

५ + झंटों की नस्तें--अतीत मे ऊंट एक ही जगह-से ग्र्थात्‌ अरब से ही दूधरे 
देशों में.गये श्रौर वहाँ उन्होने श्रपने झाप को रहने लायक स्थिति. में ढाल लिया 
इसलिए उनमें थोडी-थोड़ी भिन्‍नता प्रा गई, यह भिन्‍नता होने से ही अलग-अलग 
ऊंँटो की-नस्‍्लें बन गई । मारत में क्रो झाने के वाद उसमें कई नस्ल पैदा हो गई 
और भ्पने रहने के स्थान और काम के मुताबिक , उसके शारीरिक लक्षणों मे 
घोड़ा फर्क भ्रा गया | राजस्थान मे ऊटो की मुख्य छः नसस्‍्लें पाई जाती हे । 
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7. बीकानेरी 

2. जैससमेरी 

3, मारवाड़ी 25४ 
4, भेवाड़ी 

5. सिन्‍्धी ५ 
6. संकर नस्ल 


! 4, घोकानेरी--यह ऊंट सिंधी, बलूची, प्रफपानी श्रौर थारी ऊंटीके 
मिश्रण से पैदा हुझ्मा मालूम होता है क्योकि इस नस्ल में इन नस्‍्लों के लक्षरा पाये 
जाते हैं । यह ज्यादातर तो गहरा'मूरा रंग का होता है ।' यह दुनियाँ के ऊंटों में 
सबसे सुन्दर लगता हैं। यह सब प्रकार के कामों के लिए उपयुक्त साबित हुमा हैं 
औरोर ट्रेनिंग देने धर सवारी के लिए श्रच्छा होता है, सवार को किसी प्रकार की 
प्रसुविधा नही होती, इसकी गति भी अच्छी होती है । यह वीकानेर क्षेत्र में प्रधिकत 
पाया जाता है । हा 


६ हक १3 
इसे खेती करने, छुकडा चलाने, कुएँ से पानी निकालने प्रादि/ काम में 
ज्यादातर लेते हैं। इसकी ऊँचाई 2 मोटर से 2:5 मीटर तक होती है। शरीर 
गठीला व मजबूत होता है, आंखें गोल-मोल ' व वड़ीनबड़ी होती है । नाक लम्बी व 
ऊपर से दो हिस्सों में बंटी होती है, ठोड़ी व मुह कसा हुमा सा लगता है । 

2. जेसलमे री--यह नस्ल जोधपुर क्षेत्र मे ज्यादा पायी,जाती है। यह एक 
रात में 700:00 कि० मी० दूर जा सकता.है ।: यह बीकानेदी नस्ल से हल्का होता 
हैं । शरीर में छोटा व पतला होता है । इसकी ऊँचाई :75 से 20 मीटर तक 
हीती है । हल्के भूरे रग का होता है तथा सिर छोटा, मुहं, नाक, ढोडी, भी छोदे- 
छोटे होते है । कान पास-पास झौर छोटे-छोटे होते है जो खड़े रहते है। इसमे 
लम्बी यात्रा पर जाने में थकान नहीं आती । इनके बीकानेरी के जेसे कपाल उठा 
हुआ नही होता और गढ़ा (5709) भी नही होता ।' इनके वाल - छोटे-छोटे ही होते 
है जिन्हे करने की जरूरत नही होती'। 


3, मारवाड़ी--यह मिश्रित नस्ल का ऊंट है जो मारवाड़ क्षेत्र में प्रधिकता 
से पाया जाता है | यह ऊंठ देखने मे वीकानेरी या जैसलमेरी के जैसे सुन्दर व 
चुस्त नही है वल्कि मंद से लगते है ।. इसका सिर वड़ा व मारी व लम्बाई मैकले 
आ्राकार की होती है! आंखें सुस्त व छोटी होती है । मुह के नीचे का द्वोठ गिरा 
हुप्रा होता है | इसकी गर्दव छोटी और मोटी होती है । ये तीत्र य्॒ति से नहीं चल 
सबसे । परन्तु मार उठाने मौर वोभका घीमी ग्रेति से ले जानें मे समर्थ होते है । 


हिन्दुस्तान में प्रव राजस्थान द्वो' एक, प्रात है जहाँ सबसे अधिक ऊँट पाये 
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जाते हैं। यही से दूसरे प्रांत्रों मौर देगों को ऊंट भेजे जाते हैँ। यहाँ की सरकार 
को ऊंठों की विक्रीकर से लाखों रुपयों की सालाना ग्रामदनी होती है । 


ऊँट को देसभाज्त प्रयवा प्रबन्ध -- ् 


> «ऊंट को खुली जगह बांवना चाहिए । धूप व वर्षा से बचाने के लिए छाया 
का प्रवन्ध करना चाहिए । फर्श कच्चा तथा पीछे की ओर ढलान रखना 
चाहिए । इससे मल मूव नालियो में जा सके । 


सीधा जानवर हैइसलिए देखभाल अच्छी करनी चाहिए अन्यथा यह जिद्दी 
बन जाता है । 


४३, सियन्‍्वणु हेतु काम लेने से एक माह पूर्वे ही उप्केःनथुने छिदवा देने चाहिए 
और छेदों के बीच एक नकेल डाल देनी चाहिए। 


कपः | अजनन काल में ऊँटों को ऊँदनियों से श्रलम रखा जावे ग्रन्यधा ऊॉँट 
/'- # अधिक परेशान कर सकता है। 


5. तीन वर्ष की आयु के ऊँद को सवारी के लिए तैयार करता प्रारम्भ कर 
५्र देना चाहिए | सवारी करते समय कभी भी ऊँट की गर्दन पर चाधुक नहीं 
7, १. ज्गाना चाहिए । 20 रे हि 


;॒ 


6. पांच वर्ष की आ्रायु से इसे कृषि कार्य में लगाया जा सकता है। दोपहर 
2-3 घण्टे का झ्राराम देना चाहिए । दिन में कुल 8-0 घण्टे से अधिक 
कार्य नही लेना चाहिए । ह 
"पप, ऊँट के बाल मार्च-्रप्रैल में काटने का रिवाज है। पीठ के उस हिस्से के 
बाल न कार्टे जिस पर पलान बाधा जाता हैं। इससे 2:-3 कि० पग्रा० बाल 
* * ,अआप्त होते है ॥ ४ 
8, . सर्दियों से बचने के लिए-कम्बल झोडढायें | सदुससों या त़ारामीरा के तेल से 
मालिश करनी चाहिए । मालिश, के वाद ऊँट को छाया मे रखें । 
:9५, उठ को चारा चराकर एकदम तेज नही दौड़ना चाहिए। अन्यथा पेट में 
7. दर्दे अथवा गफारा हो जायेगा । हे 
]0. लम्बी, मुलायम व रस॒दार घास आदि लिलाता चाहिए । पेट मर चराई 
5-8 जण्टे मे कर लेता है । अड * यो, 
3. , ज्यादा देर तक ऊँट को भूखा नही रखना चाहिए इससे ,उसे जुगाली करने 
- का समय कम मिलता है और उसका हाजमा बिगड़ जाता हैं! 
]2. खाने के साथ प्रतिदिन 50 ग्राम नमक अ्रवश्य खिलाबें तथा 20-25 लोझछूछ "४. 


ब्छ जल पिसायें । पाती खिलाने से पूर्व प्रववा सामान उतारते के बाई 
पिसायें । / ४ 

3. जेट प्रगर सम्बा सफर करके प्राया हो तो उम्रे . भूत्ता या- दावा तुरत्त वहीं 
देना चाहिए। उसे थोड़ा विश्राम करवाकर थोड़ा सा पावी पिल्लाता 
घाहिए। पानी में गुड प्रथवो.प्रादा पोत्ता जा सकता है इसके प्राषा पष्टे 
बाद चारा देना चाहिए । जीप कि 

44,.. जिस, ऊँट को घर पर नूसा या नाजू नहीं देते उसे रोजाना .8-0 पष्टे 
चरने के लिए जगल में छोड़ना चाहिए ताकि वह प्रपना पेट भर सके | 

5. जहां चिकनी मिट्टी हो वहां वर्षा के बाद चरवे के लिए नहीं दोड़ना 
चाहिए, इससे उसके फ़िसलने का डर रहता है । 

6, ऊंठों की साबूत नाज, जी, जई, चना, विनोले वर्गेरह नहीं सघिलाना चाहिए, 
क्योंकि ये साथू त दी मौगनो में निकल जाते ६ जिससे कोई फायदा नहीं होता 
है । इसको दलवाकर भौर दतलिये को, करीब. 4-6 पण्टे तक भिगोकर 
सिलाने से लाम होता है। 

[7. ऊँ को दूमरे क्षेत्र में ले जाने पर रोजाना के चारे चरने के भी ले जाना चाहिए 
ताकि नये चारे खाने में परेशानी न हो । मये चारे को धीरे-धीरे देना 
चाहिए त[ृकि ह्वाजमा सराव न हो । 


ऊँट का प्रजनन -- 
2. ऊँट की झ्रायु 6-8 'वर्ष होने पर ही उससे। प्रजनत का काम लेता 
चाहिए । है ० 


2, ये प्रधिकतर दिसम्बर से मार्च तक अ्रधिकतर मदकाल में रहती है । 

3, ग्रौसत गर्मकाले एक,वर्ष है। परन्तु ऊँटनी दो वर्ष में एक बार ब्याती 
है और एक बार में एक ही बच्चा देती है । 

4. ये 20 वर्ष तक बच्चा दे सकते है झौर इनकी ग्रौसत आयु 40-50 बर्ष 
होती है । 

5. ऊँटनी की ब्यात 40-8 माह तक होती हैँ जिसमे 2 ते तोन हजार 

लीटर दूध देती है । 

6. नवजात बच्चे की मृत्यु पर ऊंठनी' का हुघ निकाल देना चाहिए । इसमे 
धनो में कोई बीमारी होने की आथका नही रेंहती और दुुध भी मनुष्यों 
के कामआ जाता है। * 5 «» '. पु 
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रोग व बीमारी-- 
ऐसा पाया गया है कि ऊँटों मे रोग म्रोध शक्ति दूसरे पालतू पशुमो की 
तुलना में भ्रधिक होती है | संभव है ऐसा होने का कारण कठित वातावरण के 
जलवायु वाले देशों में रहने की वजूइ से हो, क्योकि यह पशु ज्यादातर शुष्क 
मझस्थलों में ही पायाजिता है, जहाँ मनुष्यों भ्रौर पशुओो में साम्रान्यतया वीमारियाँ 
कम होती हैँ । दूसरा कारण इसके हर प्रकार के द्क्षों की पत्तियाँ, भाड़ियाँ, बेले, 
पौधे खरा लेने की आदन है जिसे इसको हर प्रकार के खनिज व विटामित मिल्त्त 
रहते हैं. इसलिए इसके:शरी र' में किप्ती तत्व की कमी नहीं, ग्राने पाती और अपना 
स्वास्थ्य अ्रच्छा ,बनाये'रखता है । 97 - 
त () स्वस्थ ऊंट का तापमान 00%% होता' है । यह 2-3 डिग्री (#) 
तक घटता बढ़ता रहता है जो कार्य-;की मात्रा, धूप झ्रदि से होता है। ग्रधिक 
प्रत्तर प्राने,पर पु के बीमार होने का,प्केत 'मिलता है । 

, (॥) स्वस्थ ऊंट #की नाड़ीगति साधारणतया प्रातः 32 से 39, और 
सामंकाल 34 से 44 प्रति मिनद होती है। नाड़ी देखने से पशु को डराना, 
उकसाना या धमकाना नद्ठी चाहिए । इससे तेज या घीमी गति अस्वस्थ पशु को 
सूंकेत, है । बीमारियों के कारण ताड़ी गति बढ़ सकती है तथा मरने वाले ऊँट की 
नाड़ी; गति क़म हो जाती,है,| ,,- * 

४ ६ (४) स्वस्थ,ऊँट एक-मरितट मे 6-9 बार श्वात लेता है। सर्दी के मौसम 
में, यह क्रिया,ख्रीमी भर गर्मी के मौसम, मे तेज हो, जाती है । दौड़कर आने के बाद 
यहू किया बढ़ जाती.है । पएल्ठु सामान्य दशा में श्वास गति का बढ़ता भौर घठना 
बीमारी का सूचक्‌ है.॥[॥- १३० ,॥, 
अतः ऊँट पालक को चाहिए क्रि जैसे ही उसे ऊंद सामान्य स्थिति 
दिखाई दे तो पशु चिक्रित्सक की तुरन्त सलाह लेवा चाहिए । ऊँट जुगाली करना 
बन्द कर दे तथा हरा चारा दाना न खाये तो पशु चिकित्सक को दिखाने में देर 
नहीं, करनी चाहिए । 27700: 207: 
8/ +ह8॥ «5।/ 7: » प्रम्यासाये प्रश्नः * ः 
. “रेगिस्तान का जहाज ऊंठ है” इस कथन की पुष्टि कीजिए । 





2... जँसलमेरी शरीर बीकाने री, ऊंट में क्या भ्रन्तर है ? 

3... ऊँट पशु की प्रमुख, विशेषताओं को लिखिए । 7 ५ 
4. कृषि में ऊँठ की क्या उपयोगिता, है ? '., ,5-, 5, « 
$. ऊेंढ को स्वस्थ रखने के, लिए झ्राप क्या, उपाय करेंगे ? ,.. .. , 
-5, , ऊँठों के प्रजनन पर सक्षिप्त विपष्पणी लिखिए ॥ +, ; 


, प्रध्याय 8. 


इ्१ 


हे प्रशओं, की सामान्य -बेखभाल 


कल 2 


भारतवर्ष कृपि प्रधान देश है, यहाँ लगभग 60 प्रतिशत कृषि कार्य पगुग्रो 
द्वारा किया जाता है। गाय, भैंस व' बकरी से हमें पोषक पदार्थ (दूघ) मिलता है। 
परन्तु आजकल पशुग्रीं को दशा बहुत ही शोचनीय है इसका कारण पश्ुग्रों को उचित 
मात्रा में चारान्दातना न मिलना और उतकी भल्ी प्रकार से देखभात्र न होना हैं। 
इससे पशुओं का स्वास्थ्य गिर जाता है झ्रौर उनकी उत्पादन क्षमता में भी कमी मा 
जाती है । उत्पादन में इृद्धि करने के लिए झावश्यक है कि पशुओं, की * प्रच्छी प्रकार 
से सम्भाल की जावे । इसके लिए निम्नलिखित कार्य करने-चाहिए-- ' 


, पशुध्नों को नहलाना ; ४ पु लक पक 
पशुओं को नहूलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भ्रति' भावश्यक है। महताने ते 
पशु के शरीर पर लगी गन्दगी साफ हो जाती है जिससे पश्ु के जुए किलीलियाँ इत्यादि 
नही लगती है ग्रौर चर्म रोग नहीं होते हैं । पशु को सप्ताह में एक बार किसी भी 
साबुन से महलाना चाहिए । पशुओं की पहली सफाई में भ्रधिक प्रानी'का योग 
करना चाहिए ) बाद की सफाई के लिए कमे पानी प्रयोग करेना चाहिए । मधिक 
पाली से पशु की त्वचा के प्राकृतिक गुण (कोमलता) समाप्त होने लगती है मौर 
त्वचा सूखने लगती है । 


है था 
9. व्यायाम कराता : ' जम मम 

पशुझ्रों के शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए व्यायाम कराना भी झावश्यक 
है । व्यायाम कराने के लिए पशु को सुबह, शाम दिल में दो बार दहलाना बाहिंए। 
टहसाने से निम्न ल्ाभ,होते हैं-- पलट 5 

4. पशु के श्ीर का रंक्ते सचार ठीक होता है ।[! "ता 

2, पशु के समस्त अंग छुचारु रूप से कार्य करने लगते है । 

3, पशु में चुस्ती एवं स्फूरति आ्राती है 7 ' 35 45 28 

4. पशु का खाया चारा'दाना टहलन सर पत्र जाता हू । 

5. पशु का मन उदास नहीं होता है क्योकि एड ही स्थान पर बंधे होने * 
यश्चु का मन ऊब् जाता है । 5 


*७ ० 





है9: 


. पु के खुरहरा करना : 


पगुम्ों को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित मोजन प्रावश्यक है, उसी प्रकार 
पके शरीर पर सखुरहरा करना भी अति प्रावश्यक है। खुरहरा करने से पशु के 
रीर का रक्त संचार बढ़ जाता है, पशु के 'शरीर की धूल, मिट्टी एवं टूटे बाल 
ड़ जाते हैं जिससे पशु झपने घरीर को हल्का महसूस करता है । खुरहरा करने के 
ए दो प्रकार के खुरहरों का प्रयोग किया जाता है--!. लोहे का बना खुरहरा 
* सस्त एवं नर्म बालों से वने हुए ब्रश का खुरहरा । 


[रहरा करने की विधि : 


खुरहरा करने की विधि वहुत ही आासान है सर्वप्रथम सख्त बालों के ब्रूश 
ग्रे पशु के शरीर पर पलते हैं, बाद में नमं ब्रूश् से पश्ु के शरीर की घूल मिट्टी 
फाड़ देते है। ब्रश फेरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि ब्रूश अ्रधिक जोर से 
तर लगे जिससे पशु की चमड़ी उधड़ जाये तथा ब्रुश बालों की दिशा में ही फ़ेरा जाना 
चाहिए ग्रौर छुरद्रा उसी समय किया जावे जब पशु भाराम कर रहा हो । 


वुरहरा करने से होने वाले लान :,! * * हु + 


प्रशुभरों को खुरहरा करने से मिम्न लाम होते है-- 
४' ॥, पणु-का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ' 
2, पशु के शरीर का रक्त संचार बढ़ जाता है । 
3. पशु के शरीर पर लगी घूल-मिट्टी, जुएँ, किलीलियाँ एवं टूठे हुए बाल 
फड़ जाते हैं जिससे पशु साफ-दिखाई' पड़ता' है । 
** + 4. पशुश्रों के. बाल नरम एवं चमकीले हो जाते है.। 
, पशु का व्यायाम हो,जाता है।। * कै ०४ 
6, पशु को आराम मिलता है जिससे उसकी थकाबट दूर हो जाती है । 
7. पशु की कार्यक्षमता एवोदुग्ध उत्पादन'बढ़ता है । * 9-8 
] 8, शुद्ध दूध उत्पादन के लिए खुरहरा, करना ज़रूरी है । 
4. गाज के मदकाल का झवलोकन:: , ४57 * है. 7 ऊुह। 7 तक 
(ऋतुमयी गाय के लक्षण) !. ७४ हं 
प्रत्येक पशुपालक को यह जानना झावश्यक है कि ऋतुमयी गाय के क्या 
सक्षण होते है। थर्दि उसको इस बात का अनुभव. सही है तो, उसे काफी नुकसान 
उठाना पड़ सकता है क्योकि ऋतुमति गाय को उसी समय सांड से मिलाना गाव , 
श्यक है यदि नहीं मिलाया गया तो उसे ग्यामिन कराने के लिए फिर से ऋतुमयी 


होने के समय का इन्तजार करना पड़ेगा । एक ऋतुमयी गाय के निम्न क्षण दिखाई 
पड़ते है-- , ५ 


के 


्कन 534 ल्‍डी 
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]. गाय खाना पीना दोड़ देतो है । 5 ५ हे 
2. गाय वेचन हो जाती है ॥, का ॥507 "आग 
3. गाय बार-बार, थोड़ा-पोड़ा मूत्र करती, ऐ । 
4. नर पशुमों पर चढ़ ने; लगृती हे । आह 
हम | वार बार रजाती है। ।. - , ...: 
6. मुड़ मुड़ फर पीछे देपती है । . -.. 
7. पूंछ ऊपर को उठाती है । व 
8. योनी से तरल पदार्थ निकलता है । $ न 
9. गुप्ताग थोड़ा सा फूल जाता है । ) 
/ 40. एक स्थान पर नही ठदरती है... * 
). प्रौसों में विधप चमक रहती है । 
2, गर्माथय का द्वार खुला रहता है । ' । 
3. दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। ब् था 
]4, बच्चे को पास नहीं भझाने देती है। . «* 
जब गाय में उपयुक्त लक्षण दिखाई पड़ तो उसे तुरन्त ही सांड से मित्रा देना 
चाहिए । गाय लगभग 2-3 दिन तक ऋतुमयी-रहती है; परन्तु वह 24 घण्टे में हो 
सांड से मिलना पसन्द करती है इसलिए उस्ते 24 घण्टे के झत्दर ही सांड ते मिला 
देना चाहिए। यदि किसो कारणुवश गाय को समय पर सांड-से “न मिलाया जा 
सके तो वह पुनः 2! दिन बाद ऋतुमयों होगी, उस समृय उसे मिलाज़ा ,चाहिए। 
5. ग्याभिन कराने के लिए गाय को स्यतुमयी (गर्भ) करने के उपाय : 
सामान्यत' गाय ब्याने के, 3-3३ 'माह के प्रन्दर ही ऋतुमयी द्वो जाती है ! 
यदि इस समय में गाय ऋतुमयो हो तो निम्नः उपाय द्वारा गाय को ग्र्भायां जाती 
खाहिएं--+ हक ह 3.० 58 ६, 
» गाय को सांड के साथ छोड़ देना'बाहिए । 
2, गाय को 2 किलोग्राम सनई का' बीज उबाल कर खिलांना चाहिएं। 
अ्रथवा एक जायफल को गर्म करके चने के प्रादे के साय खिलाना चाहिए । 
» 3. गाय को खुराक कम कर देनी चाहिए । पं 
4. पशूचिकित्सक की सलाह लेकर जेस्टाइल का टीका ,लगवाना चाहिए । 
"गाय भ्यामिन होने के वाद उसे गर्म वस्तुएँ खिलानी चाहिए . भोर उ 
देखभाल ठीक तरह से करनी चाहिए। ,. -... - :; 2 
* 6, गर्भवती गाय की पहचान रा ३४ 0५ को पर ६« 
- जब गाय गर्मी में आती हे तो बह सांद से मिलने को उत्सुक- होती है मौर 
सांड से मिलकर गर्मे घारण करमे वाली गाय को ग्रभेवतती याय कहते हैं । गर्भवत्ती 


।ु 





ढ्प्‌ 


गाय में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि गाय गर्भ- 
'बती है-- 


. ग्रमंवती गाय फिर 'तुमयी नही होती है । यह इसका मुख्य लक्षण है। 
2. गर्मवती गाय सांड के पास जाना पसन्द नहीं करती । 
3. गाय का स्वमाव बदल.जाता है । . 
4. गर्मवती गाय सुस्त रहने लगती है । ४ 
, 5६ गाय भागना बन्द कर देती है। 


6. ग्राय के शरीर पर चर्बी बढ़ने लगती है । 
7. ज्यों-ज्यों गाय के ब्याने का समय पास झाता है उसके पैर एवं झ्यन में 
बढ़ोत्तरी भारम्म हो जाती है । 
8. कभी-कभी गाय के पैर-में बच्चे का हिलना भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 
४४. 9. प्रयन वे थन बढ़ने शुरू हो जाते हैं । « । 
40. गाय के 5-6 भाहू की ग्यासिन होने पर,' उसके पैर पर कान लगाकर 
बच्चे की घडकन सुन सकते हैं। ' 
44. योनी से गाढ़ा तरल पदार्थ निकलता है । रन हक. 
उपयुक्त लक्षण दिखाई पड़ते ही समझना चाहिए कि. गाय गर्भवती है । यदि 
फिर भी स्पष्ट मालूम न पड़े तो पशु चिकित्सक से इसकी प्रीक्षा करवा लेनी चाहिए। 


7. गर्भवस्था में गाय को देखभाल : 7 पा 


गाय गर्म घारण रूरने के 280 दिन बाद ब्याती है ॥ इस समय के दोरान 
गाय के शरीर की क्रियाओं में इद्धि हो जाती है। जब कोई बछिया पहली वार गर्भ 
घारण करती है तो उसे मी इस समय में काफी क्रियाशील रहना होता है क्योकि 
गर्म (बच्चा) अपने विकास के लिए माता के ऊपर ही निर्मर होता है । ऐसी स्थिति 
+ गायों की सम्हाल,उचित रूप से करनी चाहिए । गाय की देखभाल ठीक म होने से 
बच्चे (गर्म) पर श्र गाय के स्वास्थ्म पर बुरा प्रेमाव पड़ता है। 

जब पशुपालक को यह पता चल जाए कि गाय गर्भवती हो गई है तो. उस 
समय गाय की देखभाल करते समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिए-- 

]. ग्रमंवती गाय से उदारता का ज़्यवहार,कुरना चाहिए ।- - 

2. गाय को भग्राना नद्टीं चाहिए श्रोर न ही अधिक परिश्रम कराना चाहिए । 

3. गर्म के विकास एवं याय के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित 
भोजन/ देना चाहिए। «5 ८ /# *+ ४0 ७) 778 

4. पाचनशील भोजन देना चाहिए। . /.,+' 5४८5. 
* -। $/ खनिज लवण उचित मात्रा में देने चाहिए । व 20 कर 
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6. गर्भवती गाय को ग्रन्‍्य गायों से प्रसग कर देना चाहिए । । 

7. ग्राय के ब्याने से 2-3 माह धर्व दूध निकालना बन्द कर देना चाहिए । 

8. गाय को प्रसव के दिन से ! 5-20 दिन पूर्व बाहर चरने भेजना वन्‍्द कर 
देना चाहिए । है कह 

2. गाय के नीचे बिदधावन विद्धा देना चाहिए । 

0, ग्राय को गर्म वस्तुएँ नही खिलानी चाहिए । 

4. गाय को गर्मी-सर्दी से बचाता चाहिए।...' रह 

2. ब्याने के लगभग एक सप्ताह पूर्व 200 ग्राम झजवान प्रतिदिन खाने के 
तेल (सरसों का तेल ) के साथ देनी चाहिए।. ६ 
8. प्रसव के समय गाय की देखभाल : 


जब गाय की ग्रमवधि पूर्ण हो जाती, है तो गाय बच्चा , जनती है। देसी 
स्थिति को प्रसव अ्रवस्था कहते हैं ।, प्रसव के प्रमय याय क्री सम्माल प्रति 
प्रावश्यक है। प्रसव पीड़ा शुरू दोने प्र गाय में , निम्नलिखित लक्षण 'दिखाई पड़ते 
हैं जिमसे हम जान सकते है कि गाय ब्याने पाली है-+- ',. टन « 
प्रसव के लक्षण : पर च हक 2 0०2 2 अकण कर 


. गाय बार-बार उठती भ्रोर बैठती है । 
2. गाय बार-बार मूत्र करती है। ' 
3. ग्राय के थन एवं झयन फूल जाते है। ..' -; 
, . गाय चारा दाना चरना बन्द कर देती है! ४) 
#. गाय के मुप्तांय से पीले रंग का तरल पदार्थ विकलना आ्रारम्भ हो 
जाता है । 0० 2 2५ 6५ 
6. गाय एकान्त में रहना चाहती है । 
7. गाय बारस्बार लात फ्टकती है।.  __ 2 2 लगा पके 
उपयुक्त ज्क्षणों को देखकर हम गाय के प्रसव के समय. का पता लगा सकते 
है । प्रसव के समय निम्न बातो का ध्यान 'रखना चाहिए। 
प्रसव के समय देखभाल : क 20 002 032 
. गाय के नीचे पुत्राल या रेत बिछा देना चाहिए। 


7 


ले 


रे हट पा $7३% 


2. गाय को एकान्त में रखना चाहिए। +६+ «मे 
3. प्रसव पीड़ा प्रोरम्म होने से 3-4 घण्टे तक तकलीफ रहे झौर गाम बच्चा 
स्‌ जने तो पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। *, ,. उस 


4. ब्याते समय गाय जो कोमल मिलनी का तरल थंता वाहर निकालवी है 


उमे बच्चे के बाहर पाने से पूर्व फाइना नहीं बाहिए (....४ , 7 क. 
#- ब्याने के ठीक पश्चात्‌ मी गाय भर बछड़े को सर्दी से बचाना. चाहिए । 


कप 
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9. प्रसव के बार गाय को देखसाल : न 


हे 4. ब्याने के बाद गाय को सर्दी से बचाना चाहिए । 


पोंछ देना चाहिये । 


) 22, प्रसव के बाद गाय के पिछले माग को गरम पानी में भीगे हुए कपड़े से 


3. प्रसव के बाद गाय के पुद्ठे, योनी, सीग भ्रौर कानों पर अश्ररण्डी का तेल 


 लगाना,चाहिये। . ,.. * दर 


ननक 


/ 4. प्रसव के तुरन्त बाद गाय को गुड़, श्रजवायन, सोंठ भौर मेथी पानी मे 


उबालकर देना चाहिये । प्व् 


* 5. यदि,गाय पानी पीना चाहे तो ग्रुतगुना पानी पिलाना चाहिये । 
- + 5. यदि गाय जेर गिरा दे तो उसे तुरन्त वहाँ से हटा देना चाहिये । नहीं 


तो गाय उसे खा जाती है श्रौर बीमार हो जाती है । 


दि गाय जेर न॑ गिराये तो पशु डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिये। ग्रन्यथा 
पट में सड़फर विप बन सऊती है जिससे गाय की मृत्यु हो जायेगी । 
गाय के नीचे सूखा, स्वच्छ एवं मुलायम विछीोना होना चाहिये । 
6, प्रमव के 2-3 घण्टे बाद गाय को दलिया देना चाहिये । 
जौ+गेहू या जौ + बाजरा, थोड़ा सा सोठ शौर नमक डालकर दलिया तैयार 


किया जा,सकता है । 55 06 लज 


9.. प्रसव के बाद एक बार में ही पूरा दूध नही निकालना चाहिये । दूध की 


मात्रा 2-३ बार में निकालनी चाहिये । 


0, प्रसव काल के शीघ्र बाद उसे सली या दाना नदी देना चाहिये । 


तालिका सं5 27 
विभिन्न पशुभों को गसविधि 





आह गया उा कतो, | नाम पशु + 6+*: 
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0. ग्रायों का दूध सुखाना : 


४ >क हक के कह 


पझगले वर्ष गाय से अधिक दूध श्रप्त करने के जिए प्रनिवायं. है कि यग। 
ब्याने के लगभग 2 माह पूर्व गाय का दूध सुखा देना; चाहिए । ; मदि हम गाय 
ब्याने के समय तक दूध निकालने रहे तो पग्मु का स्वास्थ्य ग्रिर जाता है श्र ॥ 
प्रगले वर्ष भी दूध कम देता है। 


गा 
दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है कि श्रारम्म में दूध की करे मात 
निकासनी चाहिए बाद में एक समय का दूध निकालना “बन्द कर देना' चाहिए 
इस प्रकार कुछ समय में पर का दूध सुख जावेगा । यदि दम इस समय के दौरान 
पगु के मोजन में घोडी कमी कर दे तो पु के दूध प्रासानी से सूख जाता है। 
दूध सूखने के बाद पशु को संतुलित मोजन देना चाहिए ताकि उस्तका स्वास्थ्य पुतः 
सुधर जावे। ] ] ५ 


न 


न्‍ भ्म्यासा्थ प्रश्न, |# ५.6३" 

. ऋतुमयी याय (मदकाल बठधि का) के लक्षणों का सविस्वार वर्णन कीजिए । 
2... प्रसव के समय एवं प्रसव के बाद ग्राय की देखनाल हेतु श्राप वयान्वया 3300 
करोगे ? दे अं कीय | कुड 

3... (प्र) किन्‍्हीं 5 पशुओं के गर्भावधि लिखिए। ।/ #ए 


(ब) गाय का दूध सूखाने से क्या लान होता है ? 
6. निम्न पर टिप्पणी लिलिए-- अल 

() पशु को नहलाना.।.. _ 255 2720: 2 ५०० नपकनस- किन मिए 

(7) पशु को व्यायाम कराना । प्ण्म 

(४) पशु को खुरहरा करना। - न 

(४) गाय को गर्म करने के उपाय । ला 





४. झ्रध्याय 9 


बछड़ों की देखभाल पः 


जिस प्रआर ब्याने के बाद गाय की देखभाल अनिवार्य है उसी प्रकार बच्चों 
की देखमाल करना भी प्रावश्यक है क्योकि यही बच्चा भविष्य में ही प्रच्छी गाय, 
वल अथवा सांड बनेगा । 

“ नये जन्मे बच्चे को देखभाल : बच्चों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रारम्म 
से हो उनकी देखभाल की जानी चाहिए । नये जन्मे वच्चे की देखभाल की जानी 
चाहिए । नये जन्मे बच्चे की देखभाल मे. निम्न क्रियाएँ प्रावश्यक है-- 

4, बच्चे के शरोर की सफाई : 


जव बच्चा सर्वप्रथम वाहर प्राता है उत्तके शरीर पर एक भमिल्ली रहती है । 
इस भिल्ली को बच्चे के शरीर से हटा देना,च।हिए ग्रोर बच्चे के शरीर को कपड़े 
मे रगड़ कर, बच्चे को गाय के झागे चादने के लिए छोड़ देना चाहिए । यदि गाय न 
चाटे तो बच्चे के शरीर पर थोड़ा नमक बुरका देना चाहिए जिससे गाय बच्चे को 
चाटने से बच्चे के शरीर का रक्त संचार बढ जाता है श्रौर बच्चा श्वास लेने लगता 
है। यदि बच्चा सांस न ले तो उसे कृत्रिम श्वास देना चाहिए । 
2, बच्चे का नाड़ा उपचार 


इसके साथ-साथ नाड़ा उपचार भी करना चाहिए । नाड़ा उपचार करते 
समय निम्न क्रियाएँ करनी चाहिए-- 

() नाड़े को आधार के नीचे की शोर दो तीन बार दवाना चाहिए जिससे 
नाड़े के प्रन्दर का पानी बाहर तिकल जावे । - 

(7) ग्राघार से तीन से. मी. नीचे नाड़े को साफ घाये से बांध कर शेप 
मांग को तेज एवं साफ कीची से काट देना चाहिंए!। हे 5 
(7) काटने के पश्चात्‌ कटे हुए मांग पर टिचर झायोडीन लगा देनी 
चाहिए। ' 
3, बच्चों को दूध पिलानाए ४” 77 एएणएएएए 


नाड़ा उपचार करने के बाद बच्चे को. दूध पिलाना चाहिए । वेसे- तो बच्चा 
जन्म के 5-30. मिनिट के भीतर ही सड़ा होकर-थनों,को, मुंह लगाने लगता है.। 
फिर भी यदि बच्चे को कुछ कठिनाई श्राए तो उसके मुह में गाय का थन देकर उसे 
दूध पीने में, (यन दवाने में) सहायता देनी चाहिए । गाय के जिस दध को बच्चा 
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रप्रधम पीता है उसे रीस कहते हैं । बच्चो को सीस पिलाना प्रति प्रावश्यक है- 
योकि इससे निम्न साथ ६-- 

(7) सीस पैर प्रौर आँतों की सफाई करती है क्योंकि यह दस्तावर होती है 

(४) सीस में प्रोटीन, विद्यामिन एू भौर डी तथा लौह तत्त्व होता है जो 
वृद्धि के लिए श्रावश्यक है । 

(7) बच्चे को हाविकारक कीटापुप्रों के प्रात्ममएण से वयाता 

यदि किसी कारण से बच्चे को सरीस न मिल सके तो उसे एक चम्मच प्ररण्टी 
का तेल 2-3 घण्टे वाद देना चाहिए । सीस एवं दुघ वच्चों को उसके भार, भागु व 
स्वास्थ्य के प्रनुसार ही पिलाना चाहिए । दिव में 2-3 बार में थोड़ान्थोड़ा दूध 
विल्ाता प्रच्धा रहता है । दूध को पिलाने: से पूर्व 700%7 तक गमे कर सेना 
चाहिए। प्रायु के भनुसार निम्न मात्रा में बच्चों को भोजन देना' चाहिए-- 


तालिका सं० 28 


बच्चों के मोजन की तालिका छ 


सं बच्चे की प्रायु 





शुद्ध दूध की गा दूध की. | सली 4 दानावी 
मात्रा 27 मात्रा, - चोकर 









4, ।7. माह तक 4कि,ग्रा 5 मल 

4-2. +&» 3-47 , [[( (कि. ग्रा, . 200 ग्राम 
4. मे 

2-4 रे शैनोे | 2 ४ 500 , 
3. ए १ 

4-5. +% श्यक्र! 2 आओ | 000 #ऋ 
4. पे ह 2 हे 


वई->2 5 


, इसके झतिरिक्त बच्चे को हरी एवं मुलायम घास देनी चाहिए जितनी नहें 
खा सके । श्रति बच्चे को 30' ग्राम नमक एवं खनिज" लवश अतिदिन देता आाव- 


श्यक है । हे लक के वये 
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तानिका सं० 29 
संतिक फार्मो के झनुसार बच्चों फो उनकी निश्चित प्रायु पर दूध, सपरेटा, 
दाना तथा चारा निम्न प्रसार देना चाहिए-- 




















हज अप) 
पु दिन मे मोजन 
न सीस | दूध | सपरेटा | दाना | चारा | पिलाने का 
| समय 
-3 दिन [500 जज | ना | न+े | न 3 
4-7 दिन | --+ (500 » न । न+ न 3 
] सप्ताह | -++ [600 न न+ जज 2 
हि सप्ताह | ++ [600 न न+ | | 2 
4 7 मप्ताहू | “- है 25 ग्राम वैठ | + 2 
5 सप्ताह | +- (500 ग्राम25 हर 67: 2 
6 सप्ताह | ++ 500 ग्राम25 म० हठ 2 
7 ; मसप्ताह | .-- [300 ग्राम80 रेड पु 2 
8 सप्ताहू | -- (300 प्राम 80 प्राम उबर ढ़ 2: 
9... सप्ताह | -+ [300 ग्राम80 डक के 2 
70-]2 सप्ताह | -- (250 ग्रार्मा250 ग्राम ३३ डे 2 
3-6 सप्ताह | ++ [25ग्र 4  उ 2 
7-9 सप्ताह | +- की बेड ई 2." 
27553 अंजाद |. २८ गण | है 2 
28020 अप्ताद [ इक रंग 5 2 








भोजन देते समय ध्यान रखने योग्प बातें : 


, भोजन निश्चित मात्रा एवं झनुपात में देना चाहिए । 

2. भोजन निश्चित समय पर देना चाहिए । 

3. भोजन खिलाने के वर्तत साफ हों । 

4. एक सप्ताह तक की झ्रायु के बच्चों को दिन में तीन बार दूध पिलाता 
चाहिए । है 
“ $. एक सप्ताह से बड़ी झायु के बच्चों को दिन मे दो वार प्रातः एवं साय॑ 
मोजन देना चाहिए + ; 

6. लवश व सनिज पदार्थ 30 ग्राम श्रवश्य देना चाहिए । 

7. हरा चारा एवं सूखा चारा दो भौर एक के झनुपात में देना चाहिए । 


बच्चों की पालन विधियाँ ० अर 


है 3 आह का "के जी अ के 


68 
हु पु 

, प्राकृतिक पालन विधि :. /* 
इस विधि के भनुसार वच्चो को मां के-साथ ही रखकर पातते, हैं ।,उन्हें गा 
“दुह्ते समय दूध पिलाया जाता है। बच्चे की पआ्रायु के श्रनुमार उसे एक थन या दो 
थन का दूध पिलाना चाहिए।...._ ह । मे 

इस विधि से बच्चे पालने के निम्न लाम हैं--- ह 

!. इसमें पशु पालक को अ्रधिक लाभ एवं समय लगाने की प्रावश्यकता नहीं 
होती है । | ५ 

2. बछड़े के साय याय शीघ्र उदीप्त (पावस) होती है। , 

3. बचड़े को शुरू-शुरू में दूध पीना सीखना नही पड़ता है। 

इन लाभो के भ्रतिरिक्त इस विधि में, कुछ दोप भी है, जो निम्न हैं-- 

. दूध की मात्रा का ठीक-ठीक पता.नही चन्नता है ।,,, ५ 

2. बच्चे की मृत्यु होने पर गाय दूध देना वन्द कर देती है। 

3. गाय के बीमार होने पर बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। 


२ हु # ३2 ( # ४ # हि 


4. कई बार बच्चे थन काट देते है[' ,,. . न: 2३०१ है हो 
' 5. बच्चे को शुद्ध दूध ही पिलाज़ा पड़ता, है, सपरेटा_नही दे सकते है| | 
6. बच्चे के मुह की; गदगी दूध मे पहुँच सकती है-4.., 5 3), ० ६ 
7. यदि किसी कारण गाय दूध म' दे तो बच्चे को भूखा रहना पढ़ता है। 
3. दूध की मात्रा ठीक ज्ञात न होने से चारे दाने की मात्रा" निश्चितू करता 
कठिन होता है। * , | ॥0८ 7 के 
“3. मां से पलंग करके बघड़े को पालना (कृत्रिम विधि) “77 77 ४घ 7 
(शल्गाांगड़ $9शंधय ) ही >लीन व हक बंप ,/ ० 
गाय के ब्याने के तीन चार दिन, बाद बच्चे को गाय से झलग करने की क्रिया 
को वीनिंग कहते है । इस विधि, मे, बच्चो को दूध अबय .स्ने+पिलाया. जाता है । 
दूध पिलाने के लिए बोतल, कृत्रिम थत,श्रथवा “खुले बना से झगुलियों का प्रयोग 
क़रते है । कह जा । 80% ३ 
खुले वर्तन में दूध लेकर उसमे हाथ की हथेली एवं ्रग्रुनियाँ डुबो कर, हाथ 
के बीच की झग्रुली बच्चे के मुह में लगाते हैँ । बच्चा झग्रुली को' बन समझ पे 
दूध पीने लगता है । का ही रक कद 
इसके अलावा एक बाह्दी में एक रोटी लगा कर उसके आगे रबर तो बन के 
आकार की नली लगा देते है । बाल्‍टी में दूध मर कर थोड़ा ऊंचा टांग रे है! 
बच्चे के मुह में रबर की टोटीं लगाकर ढोंटी आवायवतानुसार सोल देते है जिसने 
उच्चा भासानी से दूध पी सके. 8? 7 + . फएऋः # 


कि 


जी ॥॥+ 





चित्र संख्या 6 (वच्चे की माँ से अ्लय करके दूध पिलाना) 


कक 


कृश्रिम विधि से बच्चे पालने के लाभ 


- गाय की दूध की मात्रा,का सहीऩही पता लग जाता है | 

» गाय की बीमारी बच्चे को नही लगती है । 
:3.' चारा दाना'दूध उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है । 
4. बचछड़े को! संतुलित ग्राहार दिया जा सकता है। * 
5. यदि किसी कारण बच्चा मर जावे तो गाय दूध देती रहती है। , * * 
$ मे 95 गाय की, मृत्यु होने,पर भी बच्चा प्रासानी से पाला जा सकता हैं । 
! 7. शुद्-दूध उत्पादन- में सहायक हैं ।- न 
दोष : | । 

| बच्चे को दूध पिलाने में प्रधिक श्रम एवं व्यय होता है । 


9५ 
| 
2 कई गायें,बछड़े के विदा दूध नही देतो या कम देंती है । | 
कै 


पशुझों को चिह्नित परत हे ला ई 


बड़े-बड़े फामों पर जहां पशुश्रों की सुंझ्या अधिक होती बहाँ पर पड्ुग्रों 

कद पहचाल करना उतना आमान-नहीं है जितना कि हम सोचते है। हर एक प्‌ फो 

लग नाम या सख्या से, पुकारना- तथा उसकी याद“रखना बहुत ही कठिन कायों है । 

इस कायें को सरल बनाने के लिए पशु की छोटी अ्रवस्था में ही कुछ मुख्य त्ागों पर 
चिह्न लगा देते है अ्रथवा अंक लगाते है । इसी क्रिया को. च््‌ह्वित करना कटते है । 


पशुय्रों को चिह्नित करने का समय :' | ४7 कम जी! 


] 
पशु को चिह्नित करने का सबसे ग्रच्छा समय पशु की वाल्यावस्था ही है । 
बसे तो हम कभी मी पशू को चिह्नित कर ,सकते है । पशु की छोटी श्रवस्था में भी 


ल्‍ 


सर्दी की ऋतु में चिद्धित करना उत्तम; रहता दे क्योंकि इस समय घाव घीध्र मर 
जाता है । यह का वर्षा ऋतु में कमी मी नहीं करना चाहिए क्योंकि घाव शीघ्र 
डीक नही होता है । 
चिह्नित करने के उद्देश्य : 

. बड़े-बड़े समूहों में हर एक पम्रु को पहचानने के लिए प्रंकित किया 
जाता है । 

2. पशुओं के पंजीकरण के लिए उनके नाम पझथवा संख्या का होना 
भ्रावश्यक है । 

3. पशुओं की वंशावली को जानने के लिए उनको नाम या। संस्या से 
सम्बोधित करने के लिए झकित करना जरूरी है । 

4. पशु की जाँच इत्यादि करने के लिए, उनका उत्पादन पंकन के लिए पशुओं 
का नाम या संख्या होना आ्रावश्यक है । 

चिह्धित करने की विधियाँ 

सभी प्रकार के पशु पक्षियों को एक ही प्रकार से , चिह्नित नहीं किया जा 

सकता है । उनको चिह्नित करने की भ्रतग-प्रलग विधियाँ है, जो निम्न हैं 


4, टेगिंग [गले में नम्बर प्लेट बांधना ) + 
यह विधि प्रन्य सभी विधियों से मामान है । इस विधि में पशु के गले में टीन 





चित्र स॑० 77 (फीता बाँधना ) 
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की एक प्लेट पर पशु की संख्या या नाम लिखकर उसके गठे में बाय देसे हैं। इसी 
प्लेट को देखकर हम पशु की पहचान कर सकते हैं । इस विधि का मुख्य दोप है कि 
कुछ समय बाद प्लेट के भंक मिट जाते है श्रौर कई बार पशु गे में से प्लेट गिरा 
दैता है तथा कभी-कमी बरसात के कारण प्लेट पर जंग लग जाने से प्लेट के प्रंक 
पढ़ने योग्य नही रहते है । 


3, दागना (87478) 

इस विधि में लोहे की छड़ प्रथवा लोहे के बने भंकों को लाल गर्म करके पन्ु 
की जाप पर दाग देते है । इस लोहे के बने भ्रकों को “ब्राडिग प्रायरन/' कहते है । 
ये संस्या में नो होते हैं । ये झंक एक से झाठ तथा थून्य के प्रंक होते हैं । प्रंक नो 
के लिए प्रंक छः को ही उल्टा करके प्रयोग करते है। (देसों चित्र संझ्या 9) 





चित्र सं० 8 (दागने का यंत्र) 


दासने के लिए निश्चित संकों को लाल गे कर सेते है घौर जहाँ जाप पर 
दायना होता है बद्ाँ से बाल कद कर झार्रोलिर खोबन समाझ्र, बाद में सोढे के 
तिर्षारित पंक़ों से दाग देते ६ । दायते का काये सरई ऋतु में द्वी किया जाना साहिएं। 
यदि दासने में कोई झूमी रह जाडे तो उसे पुनः दायना घाहिए नदी तो पश्ठु को बाप 
पर गूजन भरा याती है । 
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(५ चित्र सं० 49 (दायना) 
3. ददूइंग द्वारा (720०8) २५ 
मे प्रक्तित करने में एक दिशे यस्त्र को काम में लेते हैं 
। इस विधि से अ्रक्िंत करने में एक विशेष प्रकार के यस्त्र को के |; 
जिसे “टेहूईग! कहते है । यह यन्त्र सेण्झ्झी की तरह का होता है । इसके प्रगले भाग 





चित्र सं० 20 (गोदना) * रे 
0 श्रड़े के प्रन्दर की 'त त॑ रबर तेया रहता है मौर 
में दो पबड़ें होते हूँ । एक जबड़े के प्रत्दर की तरफ सस्त रबर तेगा रहता है 
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दुसरे जबड़े, में एक खांचा होता है जिसमें कांटेदार अंक लगाए जाते हैं । इस यन्त्र 
करा पशु के काने के मूलायम माग,पर तम्बर लगाए जाते है। पशु के कान पर जो 
उंस्या बनाती हो उसे इस यन्त्र के जबड़े मे लगा तेते है तथा कान के बाल हटा कर, 
यन्त्र द्वारा वह संख्या पंच (छेद) कर देते है । बाद में इसमें (पंच स्थान में ) देटूइंक 
इंक (स्याही) लगा देते है। यह अंक अधिकतर कान के निचले भाग मे लगाए जाते 
है। इस विधि से पशुझों को कप्ट कम होता है। परन्तु पहचान के लिए उसके पास 
जाना पड़ता है। “7 53 
ञ, # ९० 3 


$ कु 3 


५ 2 82 6 - 


है २ नि कक 
हू | 5» 
ढ..._.._-- मल 
छल कक 
७ 
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४ 7 >यपमपमा८् उक्त शाप 77: 


बस नमनननागा-- 


चित्र सं० 2! (टैटूईग यन्त्र) 

* फिर कि 

4. छल्ला विधि ( 0 है] 
इस व्लिधि में एल्यूमीनियम या लोहे; के बने; छल्मो पर सब्या बनाकर पथु या 


मी के परो में बाघ देते है। प्रधिकतर यह विधि मुगियो, वत्तलों को श्रकित करने 
के लिए प्रयोग की जाती है । 





] 48 
चित्र सं० 22 (छल्ले के।लिए एल्यूमीनियम की पतली पत्ती) 
5. कान पर निशान प्यवा छेद बनाना ()र०/८/॥०8) 


>_ इस विधि में पशुम्रों के कान पर निशान लगाए जाते हैं। यह कार्य कम प्रायु ४ 
$ पशुओ्रों में करना चाहिए क्योकि उनके कान की त्वचा मुलायम होती है जिससे 
कार्य सरलता से एवं कम कष्टप्रद होता है तथा कान से रक्त मी कम मात्रा में 
निकलता है। इंस विधि में कान का बाहरी किनारा काटा जाता है या कान में छेद 
तेथा काट का विभिन्न स्थान के प्रनुसाइ_विभिन्न अंक होता है । काने को काठने के 
लिए कौची या प्रन्य येस्‍्त्र का प्रयोग किया जाता है । काटने के तुरन्त वाद टिचर 
प्रॉफ झ्रायोडीन लगा देनी चाहिए जिससे घाव शीघ्न ठीक हो जावे । यह काये वर्षा 
के दिनों में नही करना चाहिए।। कान को चित्रानुसार काटकर विभिन्न संब्या झकित 
को जा सकती है । रण न 
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तक आग मुब्द दावे दे हिऊये बट इाद बुए रा घेर [7 दुृर्दाव था 
भाव घर राज ये घददा बता दा हावी दे धो २ पयु डे इसी डॉ बुदशाज् 
हॉ जया है । 





दिए र> 23 (साडिय वि ४) 
परशहरण : 
302 ए३ 25 धरदा दाने पगु झो साबित रिंसिये दियायों । 
पनु धत्या 302 : 


बित्र ब्लं० 24: 


. अहद 8 


चित्र संख्या 25 


पगु सक्या 225. 8. 
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परमुओं को होड 
को दृढद्धि को हुमेझा 


इसे किया गाता ई गे 
ड््ज सतत 


/ अल इतर अद्धि गप्रर् प्रनी 
बह नटड दूुठ बे देश इंट 
छठे अह्दी हे अब अपरोग प्रचशा 


रहता है । 

&, धारी द्वारा सोंग कास्न्य < 
युवा प्रवस्था के पु 

जाता है। इत भारी को “ईस्दन्फगः 


शाड 

कं 

संगनग एक सैमी ऊंचा छाटदे हूँ / कटे ८ अद् दक > झट 
प्रापोदीब तग्म देते हूँ । 








डे शट पथ $ा प्रयोग किया 
: स्पा अफ्दे हू । देह किए मे सोगों को चमड़ी से 
नाय पर टिवर प्रॉफ 


विधि इस सीय दूत करते की छिया म्दी ढो ऋतु में झरसी चाहिए । 
पा झतु में घाव के पकने का छर रहता.-है.३ इस,विधि हा प्रमोग छोटे बच्चा 
करता चाहिए । यह विधि भैयों के लिए उत्तम है । 





१(:॥ 


3. प्रोदाश की छड द्वारा : 5 जि 

इस विधि से स्ोग रोघन का कार्य छोटे बच्चों में किया जाता है। जब बच्चे 
की ग्रायु 8 से 0 दिन होती हैं तो इस विधि से सौग रोधन किया जाता है! सर्व- 
अथम सीयों वाले स्थान पर से वालो को . कंची की, सहायता - से काट देते हैं । बाद 
में कास्टिक पोटाश की छड़ को कपड़े या कास्टिक्‌ होल्डर में लगाकर पकड़ते हैं ग्रोर 
उसे सीग के स्थान पर रगड़ते है ।, रगड़ने से बह प्थान पहले त्रात फ़िर 
सफेद श्र प्रन्त में गहरा लाल दिसाई पड़ने लगता है श्र इसके बाद खून बहने, 
लगता है। जब रक्त निकलने लगे तो घाव पर टिचर ग्रांक ग्रायोडीन लगा देनी चाहिए 


कास्टिक छड़ को हमेशा वन्द शीशी में रखना चाहिए । (देखो चित्र सं. 2 ०) 
4. विद्युत द्वारा : ० ७० ६ ः 
प्राजकल सीग रोधन करने के लिए “इलेक्ट्रिक डी होरनिंग” का श्रयोग 
किया जाने लगा है । यह विधि बड़े पशुप्रों के लिए उपयोगी है। इसमें /इलेतिट्र 
डीहो रनर” को सीग के'स्थान पर रखकर' विद्युत श्रवाह प्रारम्भ कर देते हैं। झसते 
यन्त्र 900%% से ॥000% तक गे हो जाता है जिससे सीग की समस्त कोशिकाएँ 
नष्ट हो जाती है । इस कार्य में 5' से [0 सैकिण्ड का समय लगता है। 
इसके प्रतिरिक्त यदि सीग हौन सांड से गायो को ग्यामिन कराया जावे तो 
सन्तान सीग हीन ही पैदा होगी। 7 *« आल 7 कम 
हम सींग रोधन से लाभ: | 77०» * 
!. थोड़े से स्थान पर अधिक संख्या में पशु रख सकते हैं | 
2. छोटी नांद में भी सीय हीन पंशु झासानी से चारा खा सकते हैं । 
3 आ्रापस की लड़ाई में 'थु एक दुसरे को घायल नही करते । 
4. पशुप्रों को वच्च में श्रांसानी मे कर सकते हैं. 8 
3. पशु शरीर खुजलते समय स्वयं को घायत नही करते ।* ह 
6. पशुपालक को हानि कम होती है । कम | 
2. पशु देखने मे हुन्दर लगते है ।- -.. एप: |, 


8. सीग होने पशुओं का मुल्य अधिक मिलता है।। - ह 
वधियाकरर, (९०ग्ध्धबााए्व) गा पर 

भारतवर्ष कृषि अ्रधान देश है । सधिकतर यहाँ के झृपको के पास थोड़ी 

थोड़ी जमीन है जिस पर मशीनों का प्रयोग नही हो सकता है क्योकि एक तो जमानत 
कम है, दूसरी किसानो को प्रीधिक स्थिति अच्छी नही है। इस कारण इन छोटे 
किसानो की छृपि का कार्य ज्ैलो पर ही निर्मर करता हूं । कृषि कार्य को अच्छे तरीके 


न्व्ला 


ै 
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से करने के लिए भ्रच्छे बलों की श्रावश्यकता होती है। अच्छी नस्ल प्राप्त करने के 
लिए अच्छे सांड़ों की भ्रावश्थकता होती है। परन्तु हमारे गाँवों में सांड छोड़ने की 
प्रथा है । उसमें व्यक्ति सांड छोड़ते समय उस्तकी नस्ल का ध्यान_नही रखता हे । 
यदि साइ खराब नस्ल का छोड़ दिया गया तो झ्ागे की पूरी नस्ल (जो उस विशेष 
सांड से ग्यामिन हो ) सराब हो जाती है 
, *” इसलिए खराव सांडों की संख्या कम करने के लिए ध्रौर बछड़ों को 
बधिया किया जाता है। बलों में यदि पुरुपत्व रहेगा तो वे कृषि कार्य नहीं कर 
सकते हैं ! 
बधियाकरण क्यों किया जाय ? 
. बड़ों को बेल बनाने के लिए । > 
2. उनकी काम चेप्टा समाप्त करने के लिए ताकि वे कृषि कार्य कर सकें । 
3. भादा पशुझों के प्रति रुचि कम करने के लिए । ४ 
न्‍] /४4, बैलों फी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए + 
| 5 7# 5, उनकी सहनशीलता एवं शारीरिक शेक्ति में वृद्धि करमे के लिए । 
6, घटिया एवं कमजोर नस्ल की उत्पत्ति रोकने के लिए । 
7. उनको भ्ाज्ञाकारी बनाने के लिए । हर 
8. उनमें फूर्ती एवं चुस्ती लाने के लिए। | िच्ाए 2क ' 
6 दर बधियाकरण का समय 
++ -:. पेंधियाकरण करने के लिए श्रक्तूव र-नवम्वर का महीना उत्तम माना गया 
है क्योकि इन दिनों घाव आसानी से एवं शीघ्रता से ठीक हो जाता है । यह कार्य 
बरसात के दिनों में कमी भी. नहीं .करना ' चाहिए क्योंकि घाव के पकने का ड़र 
रहता है। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यांन रखना चाहिए: कि बछड़े की 
प्रायु 2 माह भर 5 माह के मध्य हो वो अच्छा न, तो 
बधिया करने की विधियाँ है 
बचड़ों को बधिया करने की निम्नुलिखित दो विधियाँ है “ 
]. ग्रामीण या देशी विधि-। 5 
2, वेज्ञानिक,या आधुनिक विधि । 
(8) प्रामोण विधि : ....ट कप 25, 
यह विधि प्राचीन समय में गाँवों में अपनाई जाती थी । इसमें बचड़े के 
अण्डकोपों या उनकी नस्तो को पत्थर अधवा लोहे के मूसल से कुचल दिया जाता 
्ा जिससे उसके अण्डकोप नप्ट हो जाते थे और उसका पुरुपत्व नष्ट हो 
२४8 ॥ इस विधि के प्ग्रलिखित कई दोप हैं, जिस कारंण ग्राजकल प्रयोग में नहीं 
लेते हैं--2* 
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. पु को बहुत प्रधिक पीड़ा द्वोनो है । 

2. कई बार पीड़ा के कारण पु की मृत्यु तक हो जाती है । 

3. पश्नु का स्वास्थ्य पीड़ा के कारण विगड़ जाता है और पढ़ कई दिन तक 
चल फिर नही सकता । हि 
(8) वंज्ञानिक विधि : हे हे 

ग्रामीण विधि के दोषों को देखकर प्राजकत ऐसी विधि निकाली गई है 
जिसमें उपयुक्त दोष काफी सीमा तक कम द्वो गये हैं । वैज्ञानिक विधि से वंधिया: 
करण करने फी भी तीन विधियाँ ई-- 

() चीरा लगाकर । ही 

(7) वढिजों कास्ट्रोटर द्वारा । हि 

() रबड़ का छल्ला चढ़ाकर | ह ४ 
(+) घोरा लगाफर : डे 5 का 

इस विधि में शल्य चिकित्सा द्वारा नर पश्नु के प्रण्डकोपों को चीसा तगा 
कर भ्रलय कर दिया जाता है । इस कार्य के लिए चिकित्सक का झनुभवी होगा 
भावश्यक है । इस विधि का मुख्य दोप है कि इससे पग्तु को कष्ट होने के सावे 
साध छूत के रोग भी लग सकते हैं और घाव के पकने का डर भी रहता है । 
(४) वडिणों हास्ट्रोटर (8) छण4220'$ 095897०) कद 

इस विधि में एक यन्त्र के दादय,पथु को वध्िया किया जाता है । इटली के 
वैज्ञानिक मिस्टर वडिजो ने पशुझ्ों को वैशात्रिक ढग से बुधिया करने .के लिए इस 
भन्‍्त्र का आविष्कार किया । उन्ही के नाम,पर इस यन्त्र का नाम वेडिजों कास्ट द! 
पड़ा। इसके प्रतिरिक्त मिस्टर एसयीनी ने भी एक यन्त्र का निर्मास इस हेंतु किया 
जो वडिणो से कुछ भिन्न है भर उसकी कार्य प्रणाली थोड़ी कठिन होने के कारण 
उसका प्रयोग नहीं फिया जाता है। इन यन्‍्त्रों को रक्त रहित बधियाकर॒ण यस्र 
(8004 ९53 (४504०) कहते है । _ 2 


९ ् 





जित्र स॑० 27 (वडिजों _कास्ट्रेटर) 
वडिजो कास्ट्रेटर एक संडासी की तरह का बोहें का बना स्तर ढोता है 
इसके दो जबड़े होते हैं। इनके बीच में अण्डकोषों के ऊपर की नसो को दो बार दब 
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रर नप्ट कर दिया जाता है। कुछ दिन के वाद ग्रण्ड कोप सूस जाते हैं । नस को 
इबाने से स्परमटिक कोर्ट नस का सम्बन्ध टूट जाता है जिससे अण्डकीपों को रक्त, 
भोजन ग्रौर भ्रॉक्सीज़न मिलना बन्द हो जाता है जिसके फलस्वरूप अ्रण्डकोप नप्ट हो 
नाते है। इस कार्य में दो से तीन मिनट का समय लगता है । थोड़ी सी जानकारी 
़रने के बाद एक साधारण व्यक्ति भी इस कार्य को ग्रासानी से कर सकता है। 
(४7) रबड़ का छुल्ला चढ़ाकर : 

यह विधि पहली समस्त विधियों से आसान है । इसमें एक सख्त रबड़ का 
छत्ला भ्रण्ड कोपों की ऊपर की नसों पर चढ़ा दिया जाता है जिससे नर्से दव जाती 
हैं श्रौर भ्रण्ड कोपों का सम्पर्क टू जाने से उनमे रक्त, भोजन एवं श्रॉक्सीजब ने 
पहुँचने से वे सूख जाते है । 

बधियाकरणु करते समय निम्न सावधानियाँ रखनी चाहिए-- 

यन्त्र की देखभाल पहले मली प्रकार कर लेनी चाहिए । 

2. पशु का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए । ग 

3, पशु की प्रायु 42 से 45 मास होनी चाहिए । 

4. जिस पशु को बधिया करता हो उसे कम से कम 3-4 घण्टे भूखा रख 
कर बधिया करना चाहिए । 

#, बरसात के मौसम में बधिया नही करना चाहिए । 

6. बधिया करते समय पशुओं को घीरे से दायी शोर से चीरना चाहिए । 

7. पशु के गिरते ही उसकी पेडी ढीली कर देनी चाहिए जिससे उसे श्वसन 
क्षिया में कठिनाई न हो । 

8, पशु का सिर पीछे की भोर कर देना चाहिए । 

9. बधिया करते समय घाव होने पर टिचर भायोडीन लगा देना चाहिए । 


बल व सांड में भ्रन्तर 


श्राश्रो बच्चों तुम्हें ग्राज एक राज की बात बताते है । 
बैल साड में श्रन्तर बया है, तुम्हें श्राज समभाते हैं ॥॥ 
एक साथ ही जन्म लिया और, एकसाथ ही बड़े हुये । 
एक साथ ही पाले जाते, वीय॑ दोनों लिये हुये ॥2॥ 
डेढ़ वर्ष की झायु भ्रन्दर, जो बछड़े बधिया किए गये । 
वीर झाना उन्हें बन्द हुआ, माय मैस से नफरत किए हुये ।॥3॥। 
ग्रण्डकोप सूख जाने पर, बैलो की संज्ञा पाते है। 
बैल सांड में भ्रस्तर क्या ढै, तुम्हें आ्राज समझते है ॥4॥॥ 
आाद्ो बच्चो हर 0०क% 


अ्रष्याय 0 का ड़ 


सांडों का प्रबन्ध 

भारत में बछड़ों को दो कार्यों के लिए पाला जाता है--. भ्रच्छे बेल बनाने 
के लिए । 2. अच्छे सांड बनाने के लिए । 

बछड़े का प्रच्छा पालन, पोषण व देखभाल ही भविष्य में ग्रच्छा वेल या 
साँड बनाती है । यदि प्रारम्म में बछड़े को सन्‍्तुलित ग्राह्ार एवं सुरक्षा न मिले तो 
उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है जो सांड या बल के गुग्यों को प्रभावित करता है । 

प्रतः एक बछड्ठे को प्रच्छा सांड बनाने के लिए उसकी देखभाल, उचित 
पालन-पोपण एवं प्रबन्ध करना प्रावश्यक है वधोकि कहावत है कि अकेला सांड 
प्राघे ऋण्ड के बरावर होता हूं प्र्धात्‌ एक सांड एक वर्ष में लगभग 50 बच्चे पैदा 
कर सकता हूँ, जवकि गाय के बैल एक । ४ 

सांड के उचित पालन-पोपण एवं देवभाल करने में मिम्नलिखित बातों को 
ध्यान में रखना चाहिए-- 
, बछरे क्वी देघमाल जिसे मविष्य में सांड बनाना है: 

उस बछड़े को जिसे सांड बनाना है छ' माह की श्रायु में वद्धियों से श्रलग 
कर देता चाहिए श्रौर उसकी देखरेख, रहने का स्थान, ब्यायाम तथा सर्दी-गर्मी से 
रक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहिए । एक बछड़ा लगभग. दो वर्ष में सांड बन जाता 
हूँ परन्तु 2; वर्ष की झ्ायु से पूर्व उससे गायों को स्याभिन नहीं कराना चाहिए । 
2. सांड का निवास स्थान 

सांड को रखने के लिए खुले हुए हवा. एवं प्रकाश युक्त पर्याप्त स्थान की 
झावश्यकता होती हूं जहाँ सांड स्वतन्त्रता पूर्वक घूम-फिर सके । साल भर में कम से. 
कम दो वार सांड घर में.सफेदी करा देनी चाहिए झौर उप्तकी सफाई प्रतिदिन करनी 
चाहिए। स्वच्छ वातावरण सांड को स्वस्थ व प्रसन्न रखने में बहुत- सहायक होता - 
हैं। सांड घर ऐसा हो जिससे सांड की. गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से रक्षा हो सके-। 


ह: लक ेंड: २: ५ हू 5 न 


3, सांड को व्यायाम करवाना जा 

सांड के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए उसे व्यायाम कराना प्रावश्यक है । 
यदि उमे बांध कर रखेंगे तो वह नपुसक बन जायेगा । इसलिए उसे प्रतिद्वित -2 
किलोमीटर की दूरी तक घुमाना चाहिए या उसे गाड़ी इत्यादि में जोतना चाहिये । 


- बेल व सांड में अ्रन्तर स्पप्ट कीजिए । | 
« निम्न विन्दुप्रों के श्राधार पर बचड़े को देखभाल ग्राप कँधे करोंगे-- ... :, 


प्रम्यासार्थ प्रश्न 


परशुओ को अंकित करने की कौन-कौन सी विवियां: है ? विस्तार से समभाग्रों । 


ग्रीग रोधन क्‍या है ? दसकी ग्रावश्यकंता क्‍यों होती है ? सींग रोधन की विधियां 
लिखिए । हिट 2020 


- वेधियाकरण के क्या-क्या लाभ है ? वधियाकरण की सर्वोत्तम विधि का वर्णत 


कीजिए । है हि ॥ 5 भव 


दंकू? ५५३7 8 । 


बच्चे के घरीर की सफाई 
2 नाड़ा-उपचार 20 
3. बच्चों का भोजन “ ' "7 न आओ 7 ४ 
छोटे बच्चे को कितनी विधियों से पाला जाता है ? माँ से श्रलग किये गये बछड़ों 


की देखभाल श्राप अपने शब्दों में लिखिए । इससे. क्यालया लाभ, होता 


निम्न पर टिप्पणी लिखिए - पूल पमण « 
() दाना... (ऐ)वचाड़ानउपचार, ४ + | - : 
(7) कास्ठिक छड़. (3४) बड़ियो,कास्ट्रेटर + ./' 

है. ना +ैज दफा पहरध है * 


6 





अध्याय 40 


सांडों का प्रबन्ध 

भारत में बड़ों को दो कार्यों के लिए पाला जाता है--!. सच्छे बेल बनाने 
के लिए। 2. भच्छे सांड बनाने के लिए । 

बछड़े का ग्रच्छा पालन, पोषण व 'देसमाल ही भविष्य में प्रच्छा बेल या 
साँड बनाती है। यदि प्रारम्म में बछड़े को सन्तुलित पाहार एवं सुरक्षा न मिले तो 
उसका स्वास्थ्य खराव हो जाते है जो सांड या बेल के गुसों को प्रमावित करता है । 

प्रतः एक बछड़े को प्रच्छा सांड बनाने के लिए उसकी देखभाल, उचित 
पालन-पोपण एवं प्रबन्ध करता भावश्यक हे बधोकि कहावत है कि अकेला सांड 
पाषे फुण्ड के बरावर होता हैँ प्र्थात्‌ एक सांड एक वर्ष में लगभग 50 बच्चे पैदा 
कर सकता हूँ, जबकि गाय के बैल एक * 

सांड के उचित पालन-पोपणा एवं देखमाल करने में निम्नलिखित बातों को 
ध्यान में रखना चाहिए-- 
4, बछड़े क्री देखमाल जिसे भविष्य में सांड बनाना है: 

उस बड़े को जिसे सांड बनाना है छः माह की प्रायु में बछियों से श्र॒लग 
कर देना चाहिए भ्रौर उसकी देखरेख, रहने का स्थान, ब्यायाम तथा सर्दीन्‍गर्मी से 
इक्षा का उचित प्रवन्ध करना चाहिए । एक बछड़ा लगमग. दो वर्ष मे सांड बन जाता 
हैं परन्तु 2; वर्ष की झायु से पुर्वे उससे गायों को ग्याभिन नहीं कराना चाहिए । 
3. सांड का निवास स्थान 

सांड को रखने के लिए खुले हुए हवा एव, प्रकाश युक्त पर्याप्त स्थान की 
भावश्यकता होती हूँ जहाँ सांड स्वतन्त्रता पूर्वक घूम-फिर सके । साल. भर में कम से: 
कम दो बार साड घर में सफेदी करा देनी चाहिए ओर, उम्रकी सफाई प्रतिदिन करनी 


चाहिए। स्वच्छ वातावरण सांड को स्वस्थ व प्रसन्न रखने में बहुत- सहायक होता 
हूं। सांड घर ऐसा हो जिससे सांड की गर्मी, सर्दी तथा वर्षा से रक्षा हो सके;। 


3. सांड को व्यायाम फरवाना : * 7 पा 

सांड के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए उसे व्यायाम कराना प्रावश्यक हे । 
यदि उसे बांघ कर रखेंगे तो बह नपु सक बन जायेगा । इसलिए उसे प्रतिदिन -2 
किलोमीटर की दूरी तुक घुमाना चाहिए या उसे गाड़ी इत्यादि में जोतना चाहिये । 
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व्यायाम करने से साँड स्वस्थ रहता हैं। रोग भौर बीमारी उसके प्रा नही 
पाती हैं । 
4. सोंड का भोजन : की 

सांड के बचपन का भोजन बढ़ी होना चाहिए जिससे छः माह के बछड़े को 
दिया जाता है परन्तु छः माह बाद उसे भलय सिया 'जाता हैँ तो उसे पौष्टिक भोजग 
देना चाहिये । भोजन में दाना, दाल वाली फसलों का चारा, साइलेज, नमक तथा 
सनिन लवण उचित भाग में होने चाहिश झौर पाने पिसाने में समय की नियमितता 
का ध्यान रसा जाना चाहिए । जहाँ तक हो मोजन में घिकताई तथा शवकर शी 
मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। श्रधिक चिकमाई से सांड के शरीर पर घर्वी बढ़ 
जाती है जिससे वह प्रपना कार्य सुचारू रूप से नदी कर पाता । यदि चर्बी चढ़ जाय 
तो उस्ते शारीरिक परिश्रम लेना चाहिए और साथ ही दाने की मात्रा कुछ समय के 
लिए कम कर देनी चाहिए जिससे उसके शरीर की चर्ची यम हो जाबे | एक साई 
को प्रतिदित मोजन मिम्नानुसार देना चाहिए--... 7 है ७) 


(श्र) दाना--4. एक कि. ग्रा.)- दाना सांड के जीवन निर्वाह हेतु देना 
चाहिये । 00 20002 ४ 
2. दी कि. ग्रा. दाना सांड के उत्पादन कार्य हेतु देना चाहिए। 
3. दोनों के मिश्रण में 40% अनाज--दाल, 40% सभी 
और 20% चोकर- हो । 0 2० 25 4, 
(थे) घारा--सांड के भार के प्रनुसार 00 ,कि. ग्रा, भार पर 23 कि. ग्रा- 
नूखा पदार्थ देना चाहिए । सूखने पदार्थ की प्रादी मात्रा सूपे 
चारे से तथा पश्राघी हरे चारे से दी जावे । हरे चारे में दात्त 
वाली बिन दाल वाली दोनो तरह, के. घारे को प्रयोग मे 


लाना चाहिये । व 
(स) नमक एवं खनिज लवण--प्रत्येक सांड को 3 0 ग्रा. नमक व 30 प्रा. 
हड्डी का चूरण अतिदिन.देना चाहिए ।* 7: 8 


रख ५ ल्‍ 


$, सांड से सेवा लेना : 3 
जब गाय को ग्यामित करना हो तो याय को सबिस क्रेट में खडा करके साड 
को छोड़ना चाहिए और सांडॉको दो'तरफ रस्सी से बांधकर छोड़ना अच्छा रहता 
है । अगर सोड को पौष्टिक श्राहार: दिया जाता है. तो उससे प्रत्ति सप्ताह / दो गाय 
ग्यामिन करानी चाहिए । दो से अधिक याये ग्यासिन कराने से साड “की सेवा दा 
कम हो जाती है । साड की झायु 23 वर्ष से कम हो तो गाय को स्यासित नही कराने 
चाहिए। .एक साड की अधिक से अ्षिके सेवा प्रवधि 74 वर्ष होती हैं ।.. (एड 
“कोपलेण्ड” के कहने के.अनुसार एक साँड की सेवा अवधि 2३ वर्ष हूँ श्र (तूस 


+ 
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के प्रनुमार केवल दो वर्ष ही सेवा सेना उत्तम है। एक पर्ष में ॥3ल्‍साड धेगम़ग 
50 से 00 गायें ग्यामिन कर सकता हे!। - 52 ४ | 


6. सांड की सम्माल : ग5 

साड़ों का व्यवहार उसकी सम्भास पर निर्भर करता है। यदि सांड के साथ 
दया, नम्नता का व्यवहार किया जावेगा तो साइ सौधा साधा होगा, परन्तु इसके 
विपरीत व्यवहार पर खतरनाक रूप घारण कर लेते हैं श्रतः सांड के साथ शुरू से ही 
बच्छा व्यवहार करना चाहिये । उसके मालिश, खुरहरा तंथा प्रच्छा व्यवहार से 
सतरनाक सांड भी सीपा बन जाता है । सांड को काबू करने के लिये साड के नाक 
में छल्ला, पहना देते हैं । इसे नाक का छलला (7४०५० 7708) कहते है । यह घातु का 
बना हुम्ला एक छल्ला होता है जो झ्रासानी से खुल सकता है एवं बन्द हो सकता है । 
इस छल्ले को नाक के नयने के सीचे, पहनाया जाता है। इस, छल्ले द्वारा सांड को 
प्रासानी से काबू में करने के लिए बुलहोलडर या लीडर का प्रयोग करते है । यह 
4'8-2 भीठर लम्बा लकड़ी का लट्टा होता है । इसके एक किनारे पर एक हुक लगा 
होता है प्रौर उस हुक के एक लम्बी रस्सी बंधी होती है । इस हुक को सांड के नाक 
के छल्ले में फंसा देते हैं । हुक में एक प्रकार, का स्थ्रिंग लगा होता है जिससे यह हुक 
भपने झ्राप छल्ले से नहीं निकलता । हुक से लगी रस्सी को खीचने से हुक छल्ले से 
निकल जाता है | बुलहोलडर लगाकर एक साधारण ब्यक्ति भी सांड को काबू मे कर 
सकता है । 


7. सांड को नाथना : 

सर्वप्रथम सांड को धीरे से पकड़कर उसे एक मजबूत रस्सी से बांध देना 
चाहिये । रस्सी को सांड की कमर से बांवकर जिस झोर खड़े है उसकी दूसरी भोर 
सांड की भ्रगली टांग बांधकर खीचने से सांड झासानी से ग्रिर जाता है । अब किसी 
यन्त्र द्वारा नाक में छेद बनाया जाता है । बाद में रस्सी डालकर दवा लगादी जाती 
है जिससे नाक में घाव न पड़े । सांड को नाथने के लिए 5-6 मनुष्यों की जरूरत 
पड़ती है । 55 
सावधानियां : 

(४) सांड गिराने के वाद वह हिलने न पावे । 

(॥) छेंदते समय ध्यान रखा जावे कि दूसरी नस न फटे । 

(॥) छेदने के बाद दवा अवश्य लगा दी जाय । 
उपकरण : 


रस्सी, छेद करने का यन्त्र । 
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5. ध्ांशें को कमी पति : 
देसा जाय तो मारत में सांडो को कमी नहीं है परन्तु उत्तम नस्त के सं 
की कमी प्रवस्य दो है । इस कमी ,को पूर्ण करने के लिए हम नि कार्य कर 
सकते हैं-- 
|... ॥, कृत्रिम गमपधात । 
2. उत्तम नस्ल की गायों को पालना । 
3. उत्तम नस्ल के सांडों को संरक्षण देना । 
4. साोंड सहकारी संत्या की स्थापना करता ! 
5. उत्तम नस्ल का बोर्म एकत्रित करने के लिए वीय॑ कोपों की स्था'्ा 
करता । के ४ 
। 6, उत्तम नस के पर्शों के प्रजनन फार्म खोलना । ६ 
7. बतेमान प्रजनन सस्यानों का विस्तार करना । आय 
8. भ्रच्छे पशुझों को राजक्रीय सहायता देवा।_ + ** 


9. जनता द्वारा सांड दान के लिए ग्रारधिक सहायता देना । 
* घ 


अभ्यासायं प्रश्न के 
. सांड की देखभाल करने में कौत-कौन सी बातो का ध्यान ,रखोगे ? 


2, तिम्न पर टिप्पणी लिखिए-- + 2 
(3) तौंड का मोजन (पं) सॉंड'का निवास-स्थान' (7) सांड को वाथना 


हल) कू 


. :प्रध्याय 4न्‍ १ 
कि कृत्रिस गर्भाधान 


द्रमारे देख में पनुमों की सं्या तो बहुत भ्रधिक है परन्तु उत्तम नस्ल के 
प्‌ संत्या में बहुत ही फ्म हैँ ॥ उत्तम नस्त की कमी का कारण अच्छे साझों की . 
कमी का होना है । परद्यपि सांड छोड़ने की प्रथा प्राचीन काल से चली भरा रही दे 
परन्तु आजकल तोग ऐसे बछड़े या सांडे को छोड़ते हैं जो किसी भी कार्य के लिए उप- 
पुक्त न हो वे इसके पालव-गोपए के सच से डरते हुए ऐसा करते हैं जो नस्ल सुधार 
के स्थान पर नस्ल विगाड़ता है । ' 


हू इस समय नस्ल सुधार पर हमारी ,सरकार बहुत ध्यान दे रही है । इसके 
लिए पंचायत स्तर पर प्रच्छी नस्ल के सांडों' का प्रवन्ध किया जा रहा है घोर की 
बिलेज केसर (०५ ४॥०8५ ००४४४८५) की स्थापनी की जा रही है । जहां पर कृत्रिम 
गर्माधान की क्रिया से गायों को ग्यानिन किया जाता है । 


फृप्रिम गर्माधान-यह्‌ प्रजनन की एक विधि है । इसमें सांड का वो एकत्रित 

परिरक्षित्र किया जाता है जो बाद में मादा पशु्रों को ग्याभिन करने के काम 

में ग्राता है। इस सम्पूर्ण क्रिया को कृत्रिम गर्माधान क्रिया कहतें हैं| इस विधि के 
दो चरण मुद्य हैं--- 


,. (प्र) नर पशु के वीर्य एकत्रित करना एवं परिरक्षित करना । 


४४ (ब).बोयें एकत्रित करना--सर पशुओं के बीय को एकत्रित करने की 
निम्न विधियाँ हैं-- ' ई 


4. पेन कलेब्रान विधि (239 ००॥००४०४ ?९(॥०५)--बीवे॑ एकत्रित 
करने की विधि रावते झ्रासान विधि है । इसमें बाहर गिरे हुए वीर्य को किम्ती बर्तत 


में! एकत्रित किया जाता है। इसमें मुझ्य दोप यह है कि बीर्य शुद्ध प्राप्त नंही 
होता है । 3 


2. स्पंज विधि--इस विधि में स्पंज को गर्म पानी में जीवाणु रहित करके 
मादा पशु की योनी में रख देते हैं ॥ जब सांड मादा पशु पर चढ़ता है तो बीय॑ स्पंज 
में एकत्रित हो जाता है । इस स्पंज को निकाल कर वीर्य एकत्रित कर लेते है । यह 


विधि भी उपयुक्त नही है क्योकि स्पंज तिकालते समय बहुत से'स्पर्मस नष्ट हो 
जाते हैं। ७ 9 पु |, * 


3, ब्लोइसे बेग विधि (8६००प८7 57898 'थैं०0०4)--इस विधि में एक 
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यली पशु के लिग पर चढ़ा दी जाती है । इस थैली के घिरे पर एक गोलाकार भार 
होता है जिसमे वीय॑ एकत्रित होता है। जब सांड मादा पर चढ़ता है तो विग के 
साथ थैली भी योनी मे चली जाती है और वीय॑ दस यैली में एकत्रित हो जाता है। 
इस विधि में दोष यह है कि/यह विधि नुंकीले-लिंय वाले पशुओं का वीय॑ एकविह 
करने के लिए हो प्रयोग की जा सकती है । 

4, विद्युत द्वारा--इस विधि में विद्युत की दो छड़ों का प्रयोग किया जाता 
है। इन चड़ों में एक छड़ नुकीली तथा गोल होती है । इनमें गोल घड़ को तर पर 
(मेढ़े) के मल द्वार पर तथा नुकोली छड़ को लम्बर कशेरुका पर लगा कर 
सैकिण्ड तक प्रवाहित करते है । तोप मिलने के कारण पशु का वौर्य स्खलित हो जाता 
है जिसे एक शीज्षे की नली में एकत्रित कर लिया जाता हैं । यह विधि केवल मेढो के 
लिए ही प्रयोग को जा सकती हैं, प्रन्य पशुओं में नही । 

5. यान्त्रिक किया द्वारा (89 हव्काशांव्ग #गाएणं३४०7)-- हि 
विधि में मलद्वार में हाथ डालकर सेमीनल वेसाईकल को दवा देते है जिससे वीर्य 
मिकल भ्राता है। यह विधि याय, भैम, कुत्ता व मुर्गी के लिए ही. प्रयोग की जा 
सकती है । इसका मुस्य दोप यह है कि वीये के साथ-साथ पशु का मूत्र मीरा 
जाता है * हे सह !! 

6. कृप्रिम योनी दरा--यह विधि उपयुक्त समस्त विधियों से उत्तम विधि 
हैं इसमे कृत्रिम योनी का प्रयोग किया जाता है। योनी की बनावट एवं तापत्रम 
मादा पशु के समान होता है। तायक्रम बनाए रखने के लिये मादा पशु के तापक्रम 
बराबर ताप का पानी योनी में भरा जाता है। वीये एकवरित करते के लिये मादी 
पशु को सर्विस कट में खड़ा करके साड को उसके ऊपर चढ़ाते है । जब साड मादा पर 
चढ़ता है तो उश्चका लिय हाथ से पकड़ कर कृत्रिम योनी में ढालते है झौर कवि 
योनी को मादा की योनी के पास रखते है । साड समझता है कि वह मादा पर्थु पर 
चढ़ा है और वह स्पलित दो जाता है । इस प्रकार कृत्रिम योनी का वी संग्रहतर्तिका 
में एकत्रित हो जाता है । हु ह पु 
बोय को तनु करना : 

वीय॑ एकत्रित करने के वाद उससे अधिक से प्रसिक मादा पशुओं को स्यामित 
फरमे के लिये उसे तम्रु (/0॥00८) किया जाता है । एक घन श्‌. मी. वीय॑ के मायतन 
को सनु करके दस पन से. मी. बनाया जाता द्वै । तनु करने के , घिये विम्त पंदार्स 


४ ४ 


रु हत 


मिलाये जाते है-- है रे कस 
7. सोडियम साईट्रेट (50प्रछा लाहवा०) 
२. गठुकोज का बफर सोल्युध्षन (छएणीदि इधर रा 80००४०) 
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६ 3. एय योक' (7288 एण६) 

गायों के वीर्य को तनु करने के, लिए एक योक तथा बकर सोल्युशन मिलाया 
जाता है जवकि मंसों के लिए सोडियम साइट्रेट और एग योक मिलाया जाता है । 
इस प्रकार एक धन से. मी. वीयें को तनु करके दो मादा पशु्रों को स्याभिन कराया 

जा सकता है। ह हि 
« . :- मावा पशु को कृत्रिम विधि से ग्याभिन,करना 
कृत्रिम विधि से ग्याभित करने की दो विधियाँ है-+. - 

. रेक्टल-विधि, 


इस विधि से यर्मित करने से पूर्व गाय को सविस क्र में खड़ा करते है। 
फिर गाय के मलद्ार मैं हाथ डालकर गोबर को बाहर निकाल कर उसे साफ कर 
देना चाहिए ।' इसके वाद एक हाथ मलद्वार में डालकर, दूसरे हाथ में नोजिल लेकर 
उसे योनी में डालते है । पहले हाथ की मदद से नोजल को गर्भाशय के प्रन्दर पहुंचा 
देते दें फिर दो धन से. मी. वीये को पिचकारी में मरकर नोजल के द्वारा गर्भाशय 
'में पहुंचा देते है।इस प्रकार से गाय गर्मित हो जाती है । 
2. बेजाइनल स्पेकुलम द्वार : 


इस विधि से गाय को गमिस करने के लिये बेजाइनल स्पेकुलम मामक यत्तर 

' का प्रयोग क्रिया जाता है। गाय को सविस क्रेठ में खड़ा करने के बाद स्पेकुलम को 

गाय की योनी में झालते है । जब स्पेकुलम को सोलते है तो गोय के गर्भाशय का द्वार 

* छुना दिजाई पड़ता है । गर्भाशय में नोजल लगा कर पिचकारी द्वारा दो धन से. मी. 
हु वीर्य ग्रभागय में पहुँचा देते है । इस प्रकार से याय ग्याभिन हो जाती है । 


गर्भाधान क्रिया करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें 


» *» - इस बात का निश्वय कर लेना चाहिये कि याय गर्मी. में है । 
. 2. वीर्य को प्रयोग करने से; पहले उसकी जाच कर लेनी. चाहिये कि स्पर्मसत 
जीवित है । ..: , 
3, काम मे भआाने वाले यन्‍्त्रों को जीवाणु रहित कर लेना चाहिये । 
4. हाथों को लाल दवा या साबुन से घोता चाहिये । 
, कृत्रिम गर्भाधान से लाभ 
. एक सांड के वीर्य से ग्रधिक पशु ग्याभिन किये जा सकते है । 
2. सांड एवं गरांय की बीमारी एक दूसरे तक नहीं पहुंचती है । 
3. जहाँ उत्तम नस्ल के साँड उपलब्ध न हो वहाँ इस विधि से उत्तम नस्ल 
के वीयें से ग्र्भाघान किया जा सकता हैं । 
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4, उत्तम नस्‍्ल के साँड को दूसरी जगह ले-जाना .मुश्किल है परन्तु उप्तका 
वीरय आसानी से ले जाया जा सकता है! 
5. नस्ल की शुद्धता की गारंटी रहती है। - 
6. जन्मे बच्चे के माता-पिता की पूर्ण जानकारी रहती है 
7, विदेशी नस्ल के वीर्य का उपयोग करके नई नस्ल परैदा,की जा सकती है 
जैसे साहीवाल नस्ल की गाय को द्राउन स्वीस (विदेशी नस्ल) के से 
से ग्याभिन करवा कर नई मसल किरण स्विस निकाली गई है जिसमे 
दोनों नस्‍लों के गुण विद्यमान है ! ७ ९३ 
इस प्रकार से थारपारकर को होल्स्टीन या जर्सी तस्ल से, गौर को रेडडेत्न 
दोलस्टीन से ग्याभिन कराया जा सकता हैं। परन्तु इसमें ध्यान रखना चाहिये कि 
छोटी नस्ल जैसे जर्सी को वड़ी नस्ल जैसे होलस्टीन से ग्यामिन नही करवाता चाहिये 
क्योकि बच्चा माता की नस्ल के अनुपात में,वड़ा होता है गौर गाय के ब्याते सम 
कठिनाइयाँ आती हैँ । देशी नस्ल को विदेशी मसल से ,ग्यासित कराने [सिकर 
प्रजनन) से निम्न लाभ हैं-- ५ जे 
7. संकर बछड़ियाँ !5 से 8 माह की आयु में यौवनावस्था को प्राप्त होती 
हैं तथा य्ित होकर 24 से 27 माह के मध्य,प्रथम ब्यांत में प्राकर ढु'ब 
उत्पादन शुरू कर देती है । देशी वच्चड़ियाँ 4-5 वर्ष की होने पर उतता- 
दन झआारम्म करती है । इससे वछड़ियो की गायों में परिणत करने में 
बहुत कम व्यय करना पड़ता है। दे 
.2. संकर गायो का प्रजनन निरन्तर है, प्र्थावु,प्रतिं 73-4 माह से ब्याह 
जाती है | ब्याहने, के 60-70 दिनो के,बीच यर्मी मे श्रा कर ग्रभिर्त 
हो जाती है । देशी यायों का अ्रन्त्रंजनन काल लगभग 22-26 माह 
काहोता है। ' ० हे 
3. संकर गायें देशी गायों की ठुलना में प्रयम ब्यांत में ही दुगुना-तिगुता 
दूध प्रधिक देती है तथा लगातार 0 माह तक दूध देती रहती है । देशी 
गायों में बहुत कम ऐसी गायें होती है जो लगातार 0 माह तक दूध 
देती रहें । है ५ 
4. संकर गायों का सूखाकाल दो माह से श्रधिक नहीं होता जबकि देशी 
गायों का सूसाकाल | उनप4 माह तक होता है । 
5. सकर गाय माह्दार प्रचाकर उत्पादन वस्तुओं, में परिछात करने की देशी 
मसल की तुलना में श्रधिक क्षमता रखती है । 
6. संकर गाये देशों गायों को तुलना में प्रपिक तामकारों है। शोझ परि 


ह 
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पत्रवता से कम व्यय पर उत्पादन में आने, निरन्तर प्रजनन तथा छोटे 
सूखे काल एवं अन्तप्रं जनन काल से संकर यायें अधिक लाभकारी है । 

7. संकर गायो में देशी नस्‍्लों के सभी अधिक गुण विद्यमान होते है । साथ 
ही देशी नस्‍्लों में पाये जाने गाले गुण ज॑से रोग-रोधिता तथा ताप सहन 
करने की क्षमता इत्यादि को भी पूर्ण संरक्षण मिलता है । इस दोहरे लाभ 
को प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं कि संकर नस्ल में विदेशी रक्त को 
50 से 60.5 प्रतिशत तक स्थिर रखा जाय । 


कृत्रिम गर्भाधान के दोप 
4. कृत्रिम मर्माधान से मादा पसुप्रों को झानन्द नही झाता जबकि नर पदश्मु को 
आनन्द झाता है । 
2. एफ अनुभवी व्यक्ति ही इस कार्य की कर सकता है । 
3. प्रत्येक स्यान पर वीयें को रसना सम्मव नहीं है । 


अभ्यासाय प्रश्न 


. संकर प्रजनन क्यों ग्रावश्यक है ? उदाहरण देकर समभाम्ो 
“2. कृत्रिम गर्भाधान पर एक लेख लिखिए । 


3३5 / 29 «३४. 


.. अध्याय 2 हे 
नि गो 


दूध के लिए पशुओं का चुनाव एवं 
. पशुओं की देखभाल 


हवप के लिए पशुओ्रों का चुनाव कैसे ? 
अनुसंधानों से यह पता चला है कि केवल मात्र प्रनाज की लेती करनें को 
अपेक्षा उसी जमीन पर डेयरी व्यवताय या मिश्रित छेती करते से अ्रधिक लाभ अर्पि 
हो सकता हे । आमतौर पर शहरों के श्रास-पास के क्षेत्रो में ,लोगों; में पशु रफ़ने की 
प्रद्ृति भी बड़ने लगी है | इन बातों को देखते हुए,इस वात की जनिकारी प्रावश्मक 
है कि अच्छे दुधारू पशुओं का वयन (चुनाव) कैसे किया,जाये । 

दुधारू नस्‍ले--सर्व्रथम हमें दुधारू नस्‍्लो के बारे में जानता झावश्यक हैं । 
हमारे देश में दूध के लिए अनेक उन्नत नस्‍्तें हैं, किन्तु उदयपुर क्षेत्र के लिए जलवाध 
आदि की दृष्टि से गौर, थारपारकर, राठी व कांकरेज गायें व मुर्रा भर मूरती 
नसलों की भैसें उपयुक्त समभी जाती है। भ्रधिक दूध की प्राप्ति के लिए संकर चेंटव 
की गायों को भी पाल सकते है । इनका श्राह्मर व व्यवस्था अच्छी हो ती ये यार 
सामान्यतः उनकी माँ से श्रधिक दूब देती हैं । ५ (2 हक 

दुधारू पशु--हर नस्ल में अच्छे व बुरे जानवर होते है प्रतः नस्ल के चयन क्के 
बाद उसमे अच्छे पशुप्रों का चुनाव करना प्रति आ्रवश्यक है । इसके लिए निम्नांकित 
बातों का ध्यान रखें-- 

4, पशु स्वाध्य्य--सबसे पहले हमें पशु का स्वास्थ्य देखना चाहिए, क्योर्कि 
पथु का तन्दुरुस्‍्त होना उसके उत्तम होने के लिए आवश्यक है । 

2. पद्यु की ध्यात व उम्र--स्वास्थ्य के बाद हम यह मालूम करे कि पशु नें 
कितनी वार बच्चा दिया है। वैसे तो पहलो ब्यात में ही पथु को खरीद सकते है, 
किन्तु साधारण तौर पर दूसरी ब्यात का पशु दूध के हिसाव से श्रच्छा समझा जाता 
है। यह देखा गया है कि प्रामवौर पर 6-7 साल की उम्र तक या प्रयम 3 ब्यात 
तक पशु का दूध पहली ब्यात से बढ़ता जाता हैं । इसके रा प्रगली_ 2-3 ब्यांव 
(यानि 5-6 ब्यात) तक उतना ही रहता है भर फिर घीरे-घीरे उम्र के ताथ कम 


होने लगता है । * 
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3. पंशु का सछजा-जोजा--जहां पर पणुओं के रेकार्ड मिलते हैं वहाँ पशु विशेष 
ही उम्र, ब्यात, विदनी ज्यात में दूध का उत्पादन आ्रादि वातों को ध्यान से देखें । 
यदि सम्मव हो तो पशु वंशावली का भी मतरी-माँति अध्ययन करें जिसमे पशु की 
माँ, दांदी, परदादी, नानी, बहिन ग्रादि के दूध उत्पादन का लेखा-जोखा हो । इसका 
करण यह है कि इनसे पु ' की 'दूथ उत्पादन क्षमता का पता चल जायेगा। 
का दो वही होगा जिसके मातृ-कुल व पितृ-कुल के सदस्यों ने अधिक दूध 

या हो। , 


4. शारोरिक लक्षण--प्राम तौर पर हम देखते है कि हमारे देश में पशु पालकों 
के पास' वंघावली का लेखा-जोपा नही मिलता है। ऐसी परिस्थिति में पशुओं का 
चयन उनके शरीर के बाहरी लक्षणों को भली-माँति देखकर किया जाता है| शरीर 
के बाहरी लक्षणों में जिन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वे है-- 

(प्र) शरोर का प्राकार--किसी भी नस्ल मे बड़े श्राकार के पशु का चयन 
करन उत्तम समझा जाता हैं। बड़े पशु की चारा-दाना खाने की क्षमता छोटे 
प्राकार के पर से अधिक होती है श्रौर बढ़े जानवर साधारएतः प्रधिक दूध देते है। 
इसी तरह छोटे आकार की बछियो की पपेक्षा उसी उम्र की बड़े ग्राकार की बच्चियों 
का प्रजनन जल्दी हो जाता - है और वे कम उम्र में बच्चा दे सकती है । इसके 
प्रतिरिक्त बड़े जानवर को ब्याते- समय कोई कष्ट नहीं होता है। उतके बछड़े भी 
पड़े ग्राकार के पैदा होते है: श्र उनकी शारीरिक वढ़ोत्तरी तेजी से होती है। 
ईन स्व 'वातों के ग्रतिरिक्त बढ़े आकार के पशु में रोग, प्रतिरोध क्षमता 
ग्रपेक्षाइत ग्रधिक होती हे। स्पप्ट है भ्रधिक दूध के लिए बड़े ग्राकार के पशु लाभकर 
होते हैं । # शक हु * कि 

(थ) शरीर को क्षमता--सामान्यतः शरीर की क्षमता पशु के भ्राकार से 
सम्बन्धित होतो है, किन्तु गायों का आकार एक होते हुए भी क्षमता विभिन्न हो 

है। शारीरिक क्षमता पजु के वक्षस्थुल,व उदर क्षेत्र से सम्बन्ध रखती है । 
'जस पशु के वक्षस्थल का आकार बड़ा होगा उसमे हृदय व फेफड़े बड़े होगे मोर 
उनकी सुचारु रूप से काम करने के लिए स्थान भी अधिक होगा । इसी तरह क्षमता 
की सम्बन्ध उदर क्षेत्र में पाचक अज्भों द्वारा अधिक मात्रा में चारा व पानी ग्रहण 
से व रखने'से होता है । किसी भी पशभु का विशाल वक्षस्थल व बड़ा पेट म्रधिक 
इंप देने का सक्षण माना जाता है । अ्रत: गाय के चयन के समय इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उसकी, छाती का घेरा बड़ा व पेट का, झ्राकार बड़ा हो । 


(स) डेरी प्रकृति-डेरी प्रकृति में पशु के कई गुरा हैं । जैसे-गाय की गर्दव 
सम्बी व पतली हो | पसली की हडूडियाँ मोटी, दूर-दूर व उमरी हो ।_ पशु की पीठ 


सीधी, मजबूत व लम्बी हो । पशु की कमर चौड़ी व समतल हो । पुट्ठे व कूल्दें की 
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हंड्डियाँ समुचित दूरी पर हों । पूढ्०ं की हड्डियों के पास होने पर: परशु/ को ब्याते 
समय तकलीफ हो सकती है। पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि प्यन (गादी) 
को दोनों पैरों के बीच में समुचित स्थान मिला है। पशु की त्वचा या चमड़ी दूते 
पर मुलायम, ढीली व पतली लगें, उसके वाल चमकदार हों । त्वमाव से पद्यु शात 
हो । पृ लम्बी व ऊपर से नीचे की ओर पतली होती चली जाय। पशु, के नथुने 
बड़े व थूथन चोड़ो हो । हा कक है 
गाय में मोटापे के लक्षण न हों । मोटापे के लक्षण हैं--चमड़ी का मोटा 
होना, गदेन व थुए में चर्बी का होना, कुल्हो का अधिक भारी होता व हृहियों मे 
उमरापन नजर ने ग्राना । पशु में अधिक चर्वी का प्राया जाना कम दूध देने का 
लक्षण माना जाया है । हाँ, इसका तात्पर्य यह नही है कि पशु बिलकुल दुबला-पतला 
लगे। एक अच्छे पशु के शरीर पर समुचित रूप से मास-पेशियाँ वती होती हैं। ते 
लक्षणों के अलावा यदि हम अच्छी याय को ऊपर से बरावर से व पीछे से देखें तो 


सभी तरफ से शरीर त्रिकोण का सा नजर आवे । 


(4) प्रयन व थव--अ्रयन वह स्थान है जहाँ पर दूध. बनता है और दूध 
निकालने तक एकत्र रहता है। एक अच्छे पश्ु का अ्रयन का झआ्ाकार बड़ा होता है 
जिससे उसमें प्धिक दुध वनकर इकट्ठा हो सके । श्रयन का झागे व पीछे का हिस्सा 
शरीर से अच्छी तरह जुड़ा हो और उसका कुल फैलाब भी ग्रधिक हो, किन्तु प्रयन 
लठकता सा नजर नहीं ब्राए। ग्रयत के झ्राक्रर का ग्रतुमान दुृघ दोहने के पहले 
लगाया जा सकता है । साथ ही दुध निकालने के बाद भी ध्यान से देखने पर पता 
चलेगा कि अधिक दूध देने वाले पशुओं का अयन सिकुड़ सा, जाता है ,प्रौर उसमें 
बहुत सी परतें सी नजर झ्राती है। अ्रधिक परतों का होना प्रयन में प्रधिक दूध 
वनकर उसके धारण करने की क्षमता का लक्षण है। यदि दूध निकालमें के शी 
बाद भी भ्रपेक्षाकत प्रयन तना-तमा सा लगे और छुने पर उसमे माँसल भाग महसूस 
हो तो सम कि उसमें टूंघ देते वाले लचीले कोप कम व चर्बीले ' कोप अ्रधिक हैं । 
प्रतः ग्यन दवाने पर स्पंज के जैसा लचीला होना चाहिए । इसी प्रकार पिछले पैरो 
के बीच की दूरी भ्रधिक हो जिससे झयन के फैलने को अधिक जयह म्लि सके । 

पश्चु के धो का श्राकार एक सा हो ब.धनों की दूरी बराबर हो । भरते 
तम्बाई में न अधिक बड़े प्रोर न ही अधिक छोटे हो । थनों में मोसल गठे न हो व॑ 
दूध सुगमता से निकाला जा सकता हो । :* * .,, ४ 

अच्छे पशु के अ्यन पर व पेट की मध्यरेंसा के दोनो और दुग्ध शिराये तम्बी, 
मोटी और देढ़ी-मेढ़ी हो । ऐसे लक्षणों ,का होना भ्रधिक दूघ होने का लक्षण माता 
जाता है। इसी श्रकार दुग्ब कृप--जोकि दुग्ध शिरात्रों के पशु वक्ष में प्रवेश करने 
का स्थान होते है, काफो उमरे हो । + 
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(इ) पर--पशु के झ्राये के पैर सीधे ये मजबूत हों। पिछले पैरों में दूरी 
समुचित हो, पैसे की हड्डियाँ लम्बी, मोदी व मजबूत हो । पशु चाल में फुत्तिला हो । 

(फ) पशु को खरीदने से पहले उसकी वास्तविक दूध उत्पादन क्षमता की 
जाँचें भ्रवश्य कर लेवें । इसके लिए पशु को 3-4 वार बरावर दूब दुहें, जिससे उसकी 
दघ की उपज का सही पता चल जायेगा । 

उपयुक्त सभी बातों के श्रतावा चयन करने बाले व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्तम 
पशु का एक चित्र बना रहना भो अति झ्रावश्यक है । यह तभी सम्भव है जब वह 
व्यक्ति कई बार अच्छे पशु को मली-भाँति देख चुका हो । 


पशुम्नों की देखभाल 


साधारणत: अपने यहाँ पशुओ्रों की देस-माल, साज-सम्माल व खिलाई- 
पिल्लाई धच्छी: नहीं होती है। नतीजा यह होता है कि. संसार का श्रेष्ठ 
पशुधन अपने यहाँ, होते हुए भी ज्यादातर जानवर कमजोर व कम लाभ 
पैने बाले मिलते हैं । झ्रतः भ्रावश्यक है कि हम अपने पशुओं की परिवार के सदस्यों 
के समान देख-भाल करें। यहां कुछ ऐसी ही बातें, बताई जा रही है जिन्‍हें 
अपनाकर हर पशु-पुलक किसान परिवार अपने जानवरों झधिक लाभ कमा 
सकता है-- हि 
(प्र) प्रारामदेह प्रबन्ध 
. पशुओं को अ्रधिक गर्मी, सर्दी, धूप, लू व भांघी से बचाइए ।. , 
<.,. उन्हें स्देव ताजा, साफ एवं शुद्ध पानी पिलाइए । ५ 
3. पशुओं के लिए समुचित रोशनी वाले एवं हवादार, सूबे, आवास जिनमें 
गोबर, मूत्र आदि न पड़े रहें एवं पर्याप्त विछावन हो ऐसी व्यवस्था. 
रखिए । 
_. 4. खाने की कुण्डियों और पानी की नाँद प्रत्येक पशु के लिए प्रलग से 
!. थवायें तथा खड़े रहने व बैठने की जगह काफी खुलासा रखिएं । 
5. जुर्ये, चीचड़ी एवं मक्खियाँ श्रादि वाहरी 'एवं अ्न्दरूनी परजीवियों से 
हरा उन्हें सर्देव मुक्त रखिए । 
6. पशु आवासों में मीड़ या अतिशय सघन पशु ग्रावादी न होने दीजिए । 
7. पशु स्वच्छन्द विचरण कर सकें इसकी समुचित व्यवस्था करिए । 
(प्रा) नवजात बछड्-बछडी की देखश-भाल:.. | छ 
4, बछड़े-बछड़ी (पाड़ी-पाड़े, मेमने भादि) के जन्मते ही उसके नाक और 
मुंह पर से मिल्‍ली (म्यूकस) दृटाकर साफ कर दीजिए ताकि वह 
आसानी से श्वास ले सके ।' यदि वह श्वाँस नहीं ले रहा है तो कृत्रिम 


ड्ः 


नम न 


छ 
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खान दीजिए । इधके तिए बे के सीसे को देसके हाथो से वारीचार 
रे दबाते व छोड़ते हुए श्वास की क्रिया को चालू करवाएं। 

- पीस (गा) याने पहला दूध नवजात को बिना चूके प्रवश्य पिलाइए । 
यह बड़ा उपयोगी होवा है, क्योंकि दममें प्रोटीन की मात्रा सर्वायिक 
होती है। स्राथ ही इसमें रक्षक पदार्य (प्रत्ति पिण्ड) भी होते है. निनते 
नवजात में रोगो से सर्दव सुरक्षित रहने की ताकत आती है 


3. नवजात के नासे को टिन्यर में भिगोकर मूत्त दीजिए । बाद में तामि मे 


एफ इन्न नीचे मजबुत घायग्रे से बॉय कर ऊाट दीजिए । उस पर फिर मे 
भली प्रकार टिन्चर प्रायोडीन लगा दीजिए । यही नहीं काटने के वाद 
भी इस जगह तीर-चार दिन तक रोज टिन्चर प्रायोडीन लगाते 
रहिए । ह 


4. जहाँ तक सम्मय हो ब्याने के तुरन्त बाद बच्चे को माँ से दूर हटा से 


जाइए उन्हें प्रलय रख कर ही पालिए । यदि तत्काल ऐसा न कर सर्के 
तो कम से कम दो तीन दिन बाद तो ऐसा अवश्य कीजिए । 


5. ब्याने मे दो-तीन सप्ताह के अन्दर ही बछड़े का सीग-रोपन (सींग 


उड़ाना) कर दीजिए । सीगो को न उसने देने हेतु सीग-रोपन की क्रिया 
काध्टिक पोटाश की बत्ती को सीय के उसने के स्थान पर रगड़ कर की 
जाती है। सीग-रोधन से पशु भविष्य में अधिक पालतू बन जता है भौर 
उससे पाखने वाले को भी खतरा नही रहता । 

6. नवजात को सही पहचान देने के लिए उसके कान पर भोदना (टेट) 
मशीन से भ्रंक लिख दीजिए या फिर क्रमांक लगा छलल्‍ला कान में पहना 
दीजिए । 


(३) दुधार पशुध्रों का दोहना : 


: . ग्यामित गायो-मैसों की दोहन पूर्व प्रक्रियाएँ पूरी करने के लिए उन्हें 


बाड़ो में ही रोक कर दुह्माई हैतु तैयार कर लीजिए भौर तब ही उन्हें 
दोहन शाला में ले जाइए । पल 

2. दोहन पूर्व पशुओं को नियमित रूप से साफ पानी से नहलाइए । कम से 
कम उनका शरीर प्रौर पाश्व माग तो पूरी तरह सुफ कर ही दीजिए | 
उन्हें साफ सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए । ३.५ पा 

3. हर पशु को नियमित रूप से एक ही सुनिर्धारित समय पर दुहिए। 


4. एक के बाद दूसरे दोहन के वीच का समय वरावर-वरावर ही निश्चित 


रखिए । है हा है 
#. दोहते समय पश्चु के बवाड़े या गादी (स्तन) को हिलाएँ या भकभोरें 
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नहीं भ्ौर न हो धनों को खीचे | प्रगूठे की हड्डी और मुट्ठी मे थनों को 
दवाते हुए खीचकर दूध निकालने से पशुझ्नों को प्रत्यधिक पीड़ा होती है 
झौर कालान्तर में धन भी खराब हो जाते हैं ॥ साथ ही इससे दूध भी कम 
उपलब्ध होता है । इसलिए सर्देव पूरे हाथ से, कोहनी को घुटनों पर टेक 
कर, वारी-वारी से दोनों विरोधी थनो को पकड़ कर दोहे और दूध की 
झ्रातिम मात्रा को चुटकियों से आ्राखिरी बूंद तक निकाल तेयें। जहाँ तक 
हो सके गुमटाकार शवल की, ९क ही चदर की बनी पुरी कलईदार वाल्टी 
में दध निकालिए । 

ग्रायों-मैसों को बड़ी फुर्ति से दूहें और भराखिरी बूंद तक पूरा-पूरा दूध 

निकाल लेवें | दोहते हुए हाथों को सूखे स्वच्छ रखे। थनों को गीला 

न करें । हि 

(ह) बच्चड़ियों की देखनाल 

, बछड़े-बछड़ियों के लिए मरपुर पौष्टिक एवं सन्तुलित भ्राह्यर की व्यवस्था 
कीजिए जिसमे बढ़िया किस्म का सूखा हरा चारा शोर समुचित मात्रा में 
दाना सम्मिलित हो | 

2. उन्हें नह सर्देव परिपुष्ट अवस्था में रखिए ताकि उनके शरीर की सामग्रिक 
एवं सन्त लित बृद्धि होती रहे । ० 

3: किशोर पशु-समुदाय का' लिंग भेद के प्राधार पंर वर्गीकरण, एवं समृही: 

 करंश कर दीजिए | इस प्रकार कभी भी साँड़ बछेड़ों को बचछड़ियों के 
साथ न रहने दीजिए । 

(3) लॉंटों-कोटियों की देखभाल : .' ' हे 

. ग्याभित वछड़ियो को दोहन कार्य के लिए काफी पहले से ही प्रशिक्षित 
कीजिए । उन्हें मोरा (हाल्टसे) के सहारे चलना तिखाइए । 

, ' 2. उन्हें दुधार एवं वयस्क पशुभो'के बीच मे' रहने दीजिए । 

“3. उन्हें दोहन शाला मे, स्ठेनचियन या दो तरफा रस्सी द्वारा दुबारु पशुग्रों 

के बीच में ही बाँधना प्रारम्भ कर दीजिए । * -  *' 

4, भ्रन्‍्य वयस्क दुघार पशुप्रों की साँति काफी समय पूर्व से _उन्हें नहलाना, 
उनके पाश्व'माग, साफ करना, धोना, उधस-(झ्रवाडा या गादी) सहलाना, 
थनों को सही तरीके से प्रकड़कर दूध तिकालता आदि का ूरा अ्रभिनय 
यथा समय नियमपूर्वक कीजिए । इस प्रकार एवं धीरे-धीरे सघाकर उनमें 
भ्रच्छी आदतें डालिए । ये आदतें भविष्य, में उत्का शान्तिपूर्वक दोहन 

करने में बड़ा महत्त्वपूर्ण योग देगी । काफी,समय पूर्व, से थनों एवं उस 
(गादी) को सहलाने से उन्हें ब्याने के वाद. छुना प्रटपटा नही लगेगा, 
न गुदगुदी ही होगी और वे जल्दी ही ,पव़ापसः जाया करेंगी |, 
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(ऊ) कंड़ियाँ-पाड़ियों की देखनाल : 


(०) स्थासित पशुप्रों को देखभाल : 5 > 


7. वधड़ियां जब वयस्क पु के भार का $ (केड़ियाँ 200 किती व पाझियाँ 
300 किलो) भार ग्रहण कर लें और उनके शरीर का समुचित एवं 
सर्वांगीण विकास हो जाये तो उन्हें स्याभिन करा दीजिए । 

2. गाय-मैस साधारणतया स्वच्छ अ्रवस्था में, ब्याने के वाद हर 28 से 
27वें दित मंद में (गर्मास या पाली पर) प्राती हैं। श्रौर एक दिन 
तक ऋतुमती रहती है । ब्याने के वाद पहले दो मद-काल छोड़ करके 
ही उन्हें ग्यामिन कराइए । मद-काल का सतर्कतापुर्वेक ध्यान रखिये ग्रौर 
मध्य से उत्तराद्ध मद-काल में ही पशु को ग्यामिन कराइएं। मदन्कीव 
के प्रारम्म में ग्यामित कराने से बहुत बार पशुओं को ग्यामन नहीं 
ठहरता । 

 ग्याभिन हो जाने के बाद पूरे गर्म काल तक पगु पुनः पाली या मद में 
नहीं ग्राता । फिर भी ग्राय को 60 दिन बाद भौर मैस को 90 दित बाद 
पशु-चिकित्सक को दिखा कर जांच करा कर पुष्टि कर लीजिए। हय 
जरा से श्रम से प्रापके पशु श्रधिक दिन सूखे नहीं रह पायेंगे 

/ यदि पशु पाली (मदकाल) में ही नहीं पाली श्राता हो या श्रतियमितता 
से कमी-करमी थाता हो भर बार-बार गर्माधान कराने पर भी स्थामत 
नहीं वहरता हो तो उसे तत्परता से पश्रु-चिकित्सक को दिखाइए गौर 
उसके निर्देशानुआर उपचार कराइए । , श 
यथा साध्य कृत्रिम ग्मधान पद्धति से ही पशुओं को ग्यामित कयईए। 
कृत्रिम गर्माधान के कारण कई संक्रामक रोग, जो प्रामतौर से साँड़ 
सीधे स्यामिन कराने पर मादा पशु को लग जाते है। उनसे धापके पु 
सुरक्षित रह सगे । यही नही सर्वोत्कृष्ट सांड की संतति भी झाषषो 
सहज ही सुलभ हो सकेगी । कृत्रिम पद्धति से गृमधान कराने पर 
विकलांग पशु भी बड़ी भासाती से पुनः उपजृऊ बना सकेंगे । 


ऐ 


हु 


छ् 


- गर्मस्थ शिशु श्रौर उसकी माँ के सन्तुलित शारीरिक विकास के लिए 

ग्यामिन पशु को समुचित किस्म का भ्राह्मर दीजिए । हे 

पूरी क्तर्कता वरतिए कि ग्रमंकाल मे उन्हे : किसी किस्म का शारीरिक 

मानसिक या भ्रम्य प्रकार का झाघात से पहुंचे । ह 

. ब्याने के दिन का निश्चित पता लगा कर बड़ी सांवधानीपूर्वक देसमांतर 
रखिए ! मह समय ग्रायो के लिए गर्माधान के लगमग 230 दिन बाद 
भैसों के यर्भाघान के 380 दिन वाद झाता है । पर 


का 


हर 
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'. पूरी गर्भावस्‍था में उन्हें शांत वातावरण में रखें और कमी उत्तेजित 
होने दोजिएं । 

5. उन्हें मरपूर पौष्टिक किन्तु रोचक ग्राहार खिलाइए । 

6. उनके उघस्‌ (बाड़े) की पूरी देखभाल. एवं हिफाजत रखिए । ब्याने के 

समय से पूर्व यदि उधस्‌ में दूध की अधिकता से सोजिस या जरूरत से 
ज्यादा तनाव पायें तो थोड़ा दूध समय पर मिकाल भी दीजिए । 

ब्याते समय गाय का सावधानीपूर्वक ध्यान रखिए और पग्मु को सहायता 
की झावश्यकता हो तो तुरन्त सहायता करिए । 

जरायु (जेर) की,पूर्णतया गिर जाने की प्रतीक्षा करिए | यही नहीं, 
यदि 8 से 24 घण्टे-के भीतर जरायु न गिड़े तो पशु-चिकित्सक से उपचार 
कराइए । * 

जरायु गिर जाने पर उसे जमीन में गहरा गाड़ दीजिए ग्नोर पशु की 

“ समुचित सफाई कर दीजिए । हु 

» ब्याने के बाद पशुभो को पौष्टिक, विन्‍्तु झ्रासानी से पचने वाला रेचक 
भ्राहार दीजिए और क्रमशः बदलते, हुए 0-2 दिन में दूध उत्पादन 
पौष्टिक खुराक पर लाकर जमा दीजिए।_/ 


(ऐ) सूखी या ठाली गाय-भेसों का प्रवन्ध-- 
- गायों, भैसों को ब्याने से पूर्व काफी दिनो प्राराम देने हेतु सुखा दीजिए । 
यह झवधि कम से कम 45 से 60 दिनों तक होनी चाहिए । 
इस ग्रवधि मे उन्हें मरपूर प्रोटीव वाला पौष्टिक और खनिज लवण 
युक्त श्राह्दर खिलाइए । जहाँ तक हो भ्राहार रेच्रक ही रखिए । 
- ग्योमिन पशुझ्नों को परस्पर लड़ने-मिड़ने मत दीजिए । उन्हें डराना, 
भगाना या भ्रधिक दूरी तक॑ खलाना व धकाना बड़ा भ्रहितकर 
होता है।, 7 *, ॥% छह २४ प० ४5 
ग्यामिन गायों-मैसो के बिछावन के लिए साफ-सुथरा भर मुलायम घास 
काम में लीजिए । जहाँ तक, सम्मव हो, _ उन्हें साफ पानी पीने के लिए 
- कई बार दीजिए और सूखे, पर्याप्त हवा. एवं रोशनीदार झावासों सें 
बांघिए। जिन जानवरों के गुर्म, गिरने का रोग ,हो;उनके साथ स्वस्थ 
ग्याभिन पशुश्रों को कम्मी न रखिए । ; 
(झो) भार बाहर पशुप्रों को देखमाल-- 
!. नये मार वाहक 'पशुझों के साथ बड़ा सहानुमूतिपूर्णो व्यवहार कीजिए 
और उन्हें क्षमता से' प्रधिक बो क ढोने को विवश न करें । न बहुत अधिक 
समय तक कठिन परिश्रम में लगाए रखें। 2 
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४ बहूत हल्का श्रम प्रारम्भ में उससे करवाएँ बह भी लग्रातार नहीं। 
विश्राम का समय भी प्रारम्म में भ्धिक देवें ताकि वो एकदम टूठ ने 
जाएँ । 


3. काम का समय सुनिश्चित करने; एवं प्रात; साय॑ में विभाजित करने मे 
पशु निर्धारित समय पर सर्देव तैयार रहेगा झौर पूर्ण मनोयोग से कार्य 
करेगा । हु पु 4६ 


4. बिना काम के समय एवं हल्के भौर ' मारी श्रम करने की प्रवस्था मे 
ययेष्ठ प्रोपक पदार्थों का उसके आहार में समावेश करना न भूले । 


5. पशु भ्रावास सदैव हवा रोशनीदार होवें भर घूप का भी यथोचित प्रवेश 
उन्हें सूखा एवं स्वस्थ रखने मे सहायक होगा । समुचित विद्यावन मूत्र एवं 
गोवर के बह जाने के लिए अ्रावासों में विशेष प्रवर्ध कीजिए । मेरे 
भावासों में बंधने वाले पशु बिदकने लग जाते हैं. एवं मरखने वन 
जाते है । " पु ] पु 


6 उन्हें परजीषियों से ्रदव मुक्त रखें! प्रामतौर पर कीलनी, वर्ग, या मच्चर 
जुएँ उन्हें भ्धिक परेशान करते हैं। कभी रक्त व मूत्र रोग का कारण 
भी ये परजीवी बन जाते है । झतएवं एक माय ग्रेमेवसीन था वी एस- 
सी. 0, छः भाग राख या तेल में मिलाकर लगाते रहें ताकि परणीव्ियों 
से उन्हें मुक्त रखा जा सके । नियमित खुरहरा एवं ब्रुश करते रहने से 
प्रशु इन परजीवियो से मृक्त रहते हैः। ड़ ५ 


[5 अत्यधिक शीत, गर्मी या लू के कपटो से भी इसका बचाव करें भौर काम 
के लिए विभिन्न ऋतुओं में श्रलग-प्रलग समय निर्धारित करें । 


8. पीने का स्वच्छ पानी दिन में कई बार सुलम करें । विशेष कर यर्मी के 
/ दिनों मे एक बार उन्हे महलाने की प्रनिवारय व्यवस्पा,करें । 


9. बलों को स्देव अलग से खराबें ।  प्रधिक परिश्रम या दूर से चलके 
झ्राये बैल्ों को नमक तो. खिलादवें ही, साथ ही एक प्रतिशत नमक के धोत 
से उनकी टांगें मली प्रकार थो देव इसमे उनकी थकान जल्दी दूर हो 
जाती है । ५.०५ ५ 


मन ४ ०४३१ ६- : 35४. प& 


/ 0. हल या याड़ी में जोवते समय उचित प्रकार का चिकना किया खूँड़ा ही 


प्रयोग करें। नाक में, डाली जाने वाली, नाथ- की इस्सी मजबूत किस्यु 
ने भ्रणिक मोटी, न एक, दम:पतलो दो, ५ «. 


५9 


प्रम्पासार्थ अश्त 
» दुघाहू पशुझों का चुनाव करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखना 
चाहिए । 
* दुधारू पशु सरीदते समय पशु के कौन-कौन से मुझय भ्रुणों को ध्यान में 
रखना चाहिए ? ह 
« पशु का लेखा-जोसा पशु के चुनाव मे किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट करें। 
निम्नलिसित पशुग्रो की देखम्नाल कैसे. करोगे-- 
(प्र), नवजात वछड़े-वछड़ियों की देसमाल । 
(व) म्याशिन पशुप्रों की देखभाल । 
(स) सूली गाय या मेस की देखभाल । 
(<) ला्टों-फोटियो की देसमाल १ 
» निम्न पर टिप्पणी लिखो-- 
(भ्र) दुघारू पशु की देखभाल । 
(वे) भार-वाहक पशुप्रों की देमवाल । 
(स) बछियों (प्रोसर) की देखभाल । 
(८) केड़ियों-पाड़ियों की देखभाल । हु 
6. विभिश्न प्रकार के पशुओं की देखमाल पर एक संक्षिप्त लेख लिखो । 


३3 बन 


ोम पे 
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प्रष्याय 43 है 
गौ-दोहन के सिद्धान्त एवं दोहन विंधि 


गाय का दूध मिकालना एक प्रकार की कला है । इस कला में मठुमवों 
व्यक्ति शीघ्र एवं अधिक दूध निकाल सकता है, परन्तु प्रप्नश्िक्षित व्यक्ति पविक दूध 
प्राप्त करने के स्थान पर पशु का उत्पादन कम कर सकता है| इसलिए 
दोहने की उत्तम विधि एवं उसके सिद्धान्तों को जानकारी प्रत्येक १शुपालक फो होडी 
प्रावश्यक है । 5] की ३७ 2 220, 2) 
गौ-बोहन के घिद्धान्त | .,. 
गाय के प्यन में एकत्रित दूध को थ्तों द्वारा बाहर निकालमे की किया को 
ही गो दोहन कहने है । 0 8 
गाय के चार थन होते हैं । प्रत्येक धन में एक घत नालिका (दकक 0आ/2 ) 
और एक यन सिसटने (यृध्व/ 08/७०) होता है। घेव के भीतर / थत पिसदर्त, 
ग्रन्षि पिसदनें (0404 ९07) में खुलता है। ग्रन्पि सिस्‍्टनें गोल,या प्रण्डाकार 
पधवा झ्नियमभित झ्राकार का रिक्त स्थान होता है । एक ग्रंथि मिस्टर में 500 मे 
600 ग्राम दूध एरजित करने की क्षमता होती है । प्रत्येक ग्रन्थि सिल्‍्टनें में 72 से 
50 तक दुग्ध नाणिकाएँ श्राकर जुजती हैं । प्रत्येक दुग्य नालिका छोटी-छोटी बहु 
सी नलिकाप्रों में विभाजित होती है । इन छोटी नालिकार्यीं के सिरे पर लोन्डुत 
(7.००००) होता है । जिम लोब्युल में बहुत सो. एलब्योलाई (/7५००) होती 
हैं जिनमें दूध बनता है । 
इस प्रकार उपयुक्त वशित मार्य से होता हुआ दूध अ्यन में पहुँचता है 
जिसे हम निकालते हैं ! हे 
गौ-बोहन को विधियाँ 
यदि गौ-दोहन क्रिया पूर्ण रूप से नहीं होती है तो पशु दूध की मात 
घीरे-घीरे कम करता जाता है श्लौर एक समय ऐसा झाता है कि वह दूध बन्द कर 
देता है । दोहन की क्रिया को सुचारु रूप से करने के लिए आवश्यक है कि सर्वश्रथम 
गाय को उद्दीम्त किया जावे । गाय से दयादुता का व्यवहार करना, दूध दुहने के बर्तनों 
की गीठी भ्रावाज करना, पश्मु की पीठ थययप्राना उसे उद्दीप्त करने में सहायक होता 
है । गाय के भ्रयत को धीरे-घीरे सहलाना व उसके बच्चे को गाय के पास लीचा भी 
दूष उतारने के लिए काफी सहायता करता है । जब गाय पुर्ण रूप से उद्दोप्त 


१04 


"उस, समय उसे .दुहवा चाहिए-। दूध जितनी शीघ्र हो निकाल लेना चाहिए 
गाय की उद्गोपन झवस्था 5 से 7'मिनिट तक हो रहती है| क्योकि” उद्दीपन 
पावस्तोटो पिन हारमोन के कारण होती है जो पियुस ग्रस्थि से , द्रावित होता 
[ केवल 5-7 मिनिट तक, ही क्रियाशील रहता है । इसके निष्क्रिय द्वोते ही 
| ऊपर चढ़ी जाता है। 

झधिक एवं शुद्ध दूध प्राप्त करने के लिए दुहते समय निम्न बातों की प/लना 
ब्रा ; 

समय की नियमितता रखी जावे । माधारणतया गाय दिने में दो बार दुढ़ी 

जाती है | इसके लिए प्रातः भौर, सायं का समय विश्चित हों । 

गो दोहन किया शीघ्र 5-7 मिनिट के मीतर पूर्ण कर लेनी चाहिए । 

दूध दुहने से पूर्व गएय का पयन प्रली प्रकार साफ कर लेन चाहिए । 

ग्रयन को धोकर साफ एवं सूखे कंपड़े से पोंछता चाहिए । 

खाले के नासूत कटे हों तथा उसके हाथ साबुन से साफ किये हो । 

दूध दुद्ने का स्थान एवं वर्तत साफ होना चाहिए । 

दोहन शाला में जोर-जोर को झावाज नही होनी चाहिए । 

दूध निकालने,से पहुले-था वाद में ग्राय, के साथ कोई बुरा बर्ताव नही 

करना चाहिए । 
: खाले.के कपड़े गाय को चौका देने वाले न हो । यु 

उपयुक्त बातों के श्रतिदिक्त -दोदून विधि का भी बहुत ग्रधिक प्रमाव 

पड़ता है । 


७7०0० , » बोहन की विधियाँ.. 


गाय से भ्रधिक दूध प्राप्त करने के लिए प्रावश्यक है कि दोहन विधि,, ऐसी, 
जससे पशु आ्राराम महसूस करे तथा दाहन गीघ्रता से हो सके | दोहन दो प्रकार 
या जा सकता है-- , का कह 4० डक कद 

4, ग्रशीन द्वारा 0 भय क 28३ 22,४3९ २5 

2. हाथों द्वारा है 

3, मशीन द्वारा-+वर्तमान में दूख मिकालने के लिए मशीनों का" प्रयोग 
होने लगा-है । जक पशुभों की संख्या अधिक, दूध की मात्रा अधिक प्रौर मजदूर 
; मिलते ही 'तो मशीन का प्रयोग किया जाती'हि । ' 6 के 
* इस प्रकार की मशीन में चार थनों के ग्राकूर के ठटींट कप (3८४६ ०प7) 
| हूँ । इन कप्रो के प्ररंदर रवर की दीवार होती हैं । इनको थनों में लगाकर 
न को विद्यूत की सद्दायता से चालू करते हैं । यह मशीन सर्व प्रथम ग्रेट ब्रिटेन 
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में प्रयोग में लाई गई । इस विधि का मुख्य दोष है कि यदि पूर्स- दुध ' निकालने के 
मशीन समय पर बन्द ने हुई तो पुन भी निकल सकता है । 


2. हाथों द्वारा--मारत में द्वायों द्वारा दूध विकालने को तीन विधियाँ है। 
ग्रे विधियाँ थनों को हाथों से पकड़ने के प्राधार पर भिन्न-मिप्त हैं-- 





चित्र मं, 45 (हाथो द्वारा दृहदना) 

(7) चुटकी से दुहना (509.872) 
इस विधि में थन को पंग्रुठे तथा आगे की दो उंगलियों को दबाकर दूध 
निकाला जाता है । इस विधि से पशु को दूध द्धुहते समय कप्ट होता है । इसका 
प्रयोग छोटे थन वाली गाय का दूध मिकालते समय या प्रन्त में जब थनो में पोड़ा 


सा दूध शेप रह जावे; उसे मिकालने के लिए करना चाहिए । _' 
(77) घगुठा दबाकर ((7ए८-॥08 णा सप०५थांएड) 

इस विधि में चारो उ'गलियों'को थन के:चारो प्रोर लगाकर अंग्रृठा बीच में 
दबाकर दूध निकाला जा सकता है । यह विधि पहली विधि से हानिकारक है । 
इस विधि से दूध निकालते समय पशु को कष्ट होता है जिससे पशु पूरा दूध नहीं 
उत्तारता है झौर कई बार अगूठे दबाव के कारण थन्‌ को भी हानि पहुंचती है। 
यरि ग्वाले के नासून योड़े से बड़े है तो धन या: / * छएम मनी ह्व सकते हैं। 
परत: इस विधि को भी प्रयीँी नही लाना चा 


१03 


प्रत्तं में कहा जा सकता है कि गाय का दूध मिकालते समय गाय के प्राराम 
का पूरा ध्यान रखना चाहिए तया गाय के ,समी थनों से समान रूप से दूध 


निकालना चाहिए । ऐसा नहीं करना चाहिए कि ठीन थनों का दूध तिकाल कर 
घोथा धन बच्चे के लिए छोड़ दें । 5 


पी हु हु ० ४ 


, अ्रस्यासायं प्रश्न 
गौ-दोहन के क्या-वया धिद्धान्त हैं? गरौन्दहूत की विभिन्‍न विधियों का 
स्विस्तार वर्णन करें। 


अं 


2. निम्न पर टिप्पणी लिखें-- 
(+) पूरा हस्त दोहन विधि 
() झगूठा दाव विधि 
(7) मधीन द्वारा दूघ दुहना । पथ पु 





_-पध्याय 44 
डेग्ध शाला के बतंनों की सफाई 

... प्रधिकतर कीटासु दूध में ब्तंनों से ही प्रवेश करते हैं। इसलिए जो भी 
पेन अयोग में लाये जायें बह ह्वच्छ होने चाहिएँ । गन्‍्दे बर्तनों में कोडाश वि 
रहते हैं। बत॑न ऐसे होने चाहिए जो प्रासानी मे साफ हो सके । बिना जोड़ के म्ती 
अकार कलई किये हुये तथा जय रहित बर्तन काम में लाने चाहिए । जहां तक हा 
बर्तनों में कभी नी कोमे (९०घाक्ष5) नही होने चाहिए क्योकि इन्हीं कोने में 
कीटासु छिपे रहते “है वथा इन कोनों की अच्ची तरह सफाई नहीं हो पाती जिसने 
कीट पुप्ो की सरयर मे इृद्ध होती रहती है। दूष दुहने के हिए ऐसे बतंनो 
का प्रयोग करना चाहिए जिसमें धूल के कर भथवा कीटाणु यर्गरहा ग्राप्तानी से 
प्रवश ने कर सके । 





जिउ से. 46 सादा डाल्टी दित से थ7 कर्ण हुए दुहने के 

लिए बदन (सर्द मुह डो बात्दो) 

उपर के पित्रों के र॒प्प्ट है झि साई डास्‍्टो मे पूछ के झसा प्रादि धागावी 

से धपेम कर सढ़ते है यदि सर्द मुंह हो दास्टो में पूस $ इस प्रवेश सही #र 

पते वडड इस बास्टी हा मुह मी धऊरा दोगा दे । हि 5 

बर्षनों ढो प्रद्ाई-दुप # दिए प्रयोग में तावे बवे सर्मी बता, डो. साली 

धरने $ तुरात हो बाद ताप डर सेना पार्ट, छ०डपा दृप दि दीन हा मर 

४ ४व है । इफ हे इन बता ढ7 जीडाचु दुडन डिद्धावबपंण्य ) पन्‍च्दी प्रडार हर 
॥व 7१. 5 सोजाएं इतने प्रबनिविक दो तरतढ। थे कह सकड़ दैंन+ 
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() भोतिक जीवाणु हनन (?99झंस्व #व्योस्वाणा) 

(2) रासायनिक जीवाणु हनन (0धयांप्य &दािबा/0॥) 

(!) भोतिक जीवास हनन - साफ करने के लिए पहले साधारण पानी से 
हब मल-मल कर धोना चाहिए. पहले ठण्डे पामी से धोकर फिर गरम पानी से 
घोना चाहिए। गर्म माप द्वारा भी बर्तन घोये जाते हैं। यदि माप उपलब्ध नहीं 
हो तो इसके स्थान पर उबले हुये गर्म पानो का प्रयोग किया जा सकता है। इसके 
लिए पानी का तापेक्रम 80 फा०_45 मिनट के लिए काफी, है प्रथता '22* 
फा० केवल 5 मिनिट तक रख्नने से व्तव के भीतर छिरे सनी कीटाणु मर जाते है । 


४ (2) रासायनिक जीवाणु हनन--इस विधि में रसायनिक पदार्थों का प्रयोग 
कया, जाता है। सबसे ज्यादा कपड़ा घोने का सोडा प्रयोग किया जाता है। गर्म 
पानी के साथ सोड़ा प्रयोग करने से बर्तन आसानी से जीवाणु-रहित हो जाता है । 
इसके भ्रतावा ब्लीविंग पाउडर का गर्म घोल मी प्रगेग में लाया जा सकता है। 
बतनों को जीवाणु-रहित करने के लिए क्लोरीन-जल का भी प्रयोग किया जाता है । 
सोडियम हाइपो-क्लोराइड से भी बर्तन को जीवाणु-रहिंत किया जा सकता है । 

बतेनों को घोने के बाद सुल्वाया जाता है । बतेनों को सुखाने के लिए कपड़े 
का कम्मी भी प्रयोग नहीं करना चादिए। बर्तन को स्देव धूप में रखकर 
सुखाना चाहिए । 


हे ».. भम्यासाय प्रश्न 


. जीवाणु-हनन से कया स्मभते हो ? बर्तनों का जीवाणु-हनन क्यों झ्रावश्यक है ? 
3. दुग्ध शाला में बतेनों की सफाई किस श्रकार की जाती है ? 


हे $ 3६ 7२ 
>॥४ 


| अध्याय 5 
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स्वच्छ दुग्ध उत्पादन तथा वितरण 


भारतवर्ष एक कृषि प्रधात देश है .जिसकी 70-75% जनसंझ्या कृषि तथा 
इससे सम्बन्धित सहायक ,परन्धो पर निर्मर रहती है। जिसमें दुघ-उत्पादव का कार्य 
मी एक सहायक आमदनी का. घंघा, है जो मनुष्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है, परन्तु 
हमारे देश में दूध की पैदावर बहुत कम है। दूसरी पंचवर्षीय मोजना में लगमग 
90 लाख टन दूध का उत्पादन होता था । जिससे लगभग प्रत्येक व्यक्ति को 40 
ग्राम दूध भ्रौसंत मिलता था। प्रव हमारे देश में लगमय 200-220 टन दूध प्रति 
वर्ष पैदा होता है, परन्तु जनसस्या के बंढने के अनुपात में यह कम है झौर इस प्रकार 
अब केवल' प्रति व्यक्ति श्रोस्तन 00 ग्राम दूध प्रति दिन ही रह गया है, जबकि 
एक दिन में एक व्यक्ति को 250 ग्राम दूध निश्चित किया गया है । | 

दूध की इतनी कम मात्रा होने पर॑भी जो 'कुछ दूध पैदा ह्वोता है वह भी 
स्वच्छ नही होता उनमे बीमारी के जीवाणु तथा प्रत्य प्रकार की' गन्दगी भरी 
रहती है ।' इध्त प्रकार हम दूध मे होने वाली गन्दगी को दो सागो में बांद 
सकते है -- ह 
(4) प्रांत से दिखाई देने वालो गंदगियां : 

यह ऐसी गंदगी है जो प्रांस से दिलाई देतो है जैते चारे के टुकड़े, मगती। 
मच्छर, मिट्टी, वाल तथा प्रन्य अ्रकार की गंदग्रियाँ जो 'ऐस' ,के बाहुर ते ही 
ग्राती है । 0 अल, क .2 
(2) भ्रांस से न दिल्लाई देने वालो गंदगी : 

यह ऐसी गंदगी है जो मोल से दिखाई नही देतो तथा इसे देखने के लिए 
यूक्ष्मदर्शो यन्त्र की सहायता लेनी पड़तो है। यह गंदगी 'ऐन! के मोतर तथा बाहरी 
बातावरण दोनों से मावी है । यदि वाहुर से कोई गंदगों न प्रावे तो मी द्प 
300-500 जीवाणु प्रति घन सेंटीमीटर तक होते ह। बौमार पशु के दूध में 
जीवाणुप्रों की संख्या प्रोर भो मधिक द्ोतो है । 

जिस दूध में बाहुर से कोई गंदगी न मिले तो ऐसे दूध को प्रपुत्ति दूषित 
(प्रस्पदिकतो ड्रोन मिल्क) कहते हैं ) इस प्रकार यदि दम स्वच्च दूध को परिभाषा 
फरें तो बहू निम्न प्रकार हो सकतो है-- 

जिस दूध का उत्पादन स्वच्छ वाठावरण में ्िया बा हो जो बाद दृश्य 
पदार्थ (विजिबल उर्ट) तथा बोसादी ईसने बाले जीवापुमों से सुकठ होवबा 


॥07 
जिसमें जीवाणु को संख्या भो 'कम हो ऐसे दूध को स्रच्छ दूध कहा जा 
सकता है ।/७. * * 


स्वच्छ दूध पैदा न होने से कठिनाइयाँ 


यदि दूध स्वच्छता पूर्वक पैदा.न किया जाय तो उसमें बहुत से हानिकारक 
कीटाणु जैसे टी० बी०, टाईफाइड, मूलेरिया इत्यादि के जीवाणु, प्रवेश कर जाते है 
और उससे दूध के शीघ्र खराब होने का भय रहता है। जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर 
भी बुरा भ्सर डाल सकता, है । स्वच्छ दूध पैदा न होने से निम्नलिखित कठिनाइयों 
उत्पन्न हो सकती है-+ - ल्‍ 
()- दूध के भन्दर गदी बदबू प्रवेश कर जाती है । 
(2) दूध शीघ्र सराब हो जाता है । 
(3) दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे दहो, रबड़ी, लस्सी ग्रादि भी. प्रच्छी 
किस्म की नहीं बनती है । 
(4) दूध का सेवन करने वालों में बीमारियाँ फल सकती है । 
(5) दूध का बाजार में मूल्य भी कम हो जाता है । ४ 
उपरोक्त कठिनाइयो से बचने के लिए यह जरूरी है कि दूध को गंदा होने 


से बचाया जाय | दूघ को गंदा होने से बचाने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि 
कौन-कौन से कारक दूध'को गरंदा करते है । 


ह5 ०828 हक 3.7 « 


दुघ की गंवा करने वाले मुढ्य कारक 


() पशु का स्वास्थ्य श्रोर उसकी सूफाई,।। , : ,+,- 
(2) दूध दुहने वालों की सफाई तथा स्वास्थ्य । 
(3) दुग्ध-शाला की, बनावट तथा सफाई । 
- (4) 'दूध दुंहने में प्रयोग होने वाले बतेव,। ,.. - -६--, .* » 
' (5) पशुप्रों को"चास व दाना खिलाने की विधि । 
(6) दूध निकालने से प्रयोग होने वाले यन्त्र । 


पा 
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(7) पशु-शाला से दूध हटाने का समय ॥ हे 3 है 8 ६ ) 
“० (5) दूध छातने की 'विधि।। 7४  ४£ जिड . श. 
(9) भन्‍य कारण ।. 5 ,७ « है 88 857 8 0 


उपरोक्त कारण कंसे-कैसे दूध को गंदा करते हैं इनका हम विस्तार से वर्णन 
इस प्रकार कर सकते'है "-+- * "७ “४ *'? 


जल | ३४ 


(।) पशु का स्वास्थ्य और उसको सफाई: * कफ 
जो पशु दूध देता है उसका स्वास्थ्य प्रच्छा होना चाहिए उसमे किसो भो 
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हि 
प्रकार की वीमारों जैसे ऐन [घडर) की सूजन, थर्नैला तथा क्षय रोग भ्रादि 
बीमारियाँ नही होनी चाहिए । ऐसा होने से सेय के जीवाणु दूध में मी प्रदेश कर 
जाते है जिसका उपयोग मनुष्य द्वारा करने पर वह भी बीमारी से पीड़ित हो 
सकता है । न्‍्ा 


पशु के स्वास्थ्य के ठीक होने के साथ-साथ उसके शरीर की सफाई करवा 
भी परम प्रावश्यक है। पशु की सकाई दूध निकालने से -/3 घन्टा १६ले कर 
देनी चाहिए । यदि गंदे पश्चु से दूध निकाला जाय तो वह गंदा हो जायेगा ।. एक 
प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है कि पशु की सफाई करने पर जीवाणु की संद्या 24 
प्रति घन सैंटीमीट तथा पशु की सफाई ते करने पर 7027 जीवाणु प्रति पंत 
सेंटीमीटर दघ में पाये गये । इसलिए पशु की सफाई तथा स्वास्थ्य का ध्यान रता 
चाहिए । हु 
(2) दूध बुहने वाले की सफाई तथा स्वास्थ्य : 

पशु के स्वास्थ्य तथा उसकी सफाई के साथ-साथ यह भी झावश्यक है कि 
उसके दूध तिकालने वाले मनुष्य का स्वास्थ्य भी ग्रच्छा हो उसमें किसी प्रकार की 
गंदी आदत जैसे थुकता, बीड़ी पीना, सिर को नं ढकना, छींकना भादि नहीं दोनों 
चाहिए । 

दूध ढुहने वाले मनुष्य को साफ तथा सफेद कपड़े पहनने चाहिए । दूष ढुहने 
से पहले हाथों को सावुन से धोकर साफ करके तोलिए से पोंछना चाहिए तथा तब 
दूध निकालना चाहिए । १ 


(3) इुग्ध-शाला की सफाई व बनावट : 
दुग्धन्शाला सदैव साफ तथा स्वच्छ रहनी चाहिए ।, उसे दूध दुद्ने से -4 
घंटा पहुले साफ कर लेना चाहिए ॥. दीवालों पर कलई करानी चाहिए तया पेगाब 
को नातियों में फिनाइल डालना चाहिए । एक प्रादर्श पशु शाला के निम्नलिकित 
गुण ६-० हक 
(() पशुशाला प्रकाशमय, होनी चाहिए । है 
(2) प्रशुशालां का खुला वातावरण होता चाहिए तथा हुवा का प्रदान" 
प्रदान प्रच्छी तरह द्ोता चाद्विए । 
(3) परशुशाला का संवातन (वेन्टीलेशन) ठीक होता चाहिए । 
(4) दूए इकटुठा करने का कमरा पशुशाला के परिचम में होना चाहिए 
(5) कमरे पर जाली लगी होनी चादिए जिसमे मर्सीन्‍मलद्र प्रवेश ते 
कर सके । 
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(6) कमरे में दूध 'नापने वाले के प्रतिरिक्त कोई दूसरा आदमी” प्रवेश नही 
" ' करना चाहिए। 


इस प्रकार पशुघाला की सफाई तथा बनावट श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
(4) दूध इुहने में प्रयोग होने वाले बन 
दूध दुहने वाले बर्तन का मुह छोटा होना चाहिए,म्रदि वर्तन बड़े मुह वालाने 
: होगा तो उसमें जीवाणु शीघ्र तथा ग्रधिक मात्रा में प्रवेश कर सकते हैं । प्रयोगो 
दारा ज्ञात हुमा है कि चौड़े मुह के वर्तत में दुध निकालते से जीवाणुप्रों की संख्या 
लगनग 5000 भ्रति धन सेंटीमीटर तथा छोटे मुह के बर्तन में ,दूघ निकालने से 


जीवाणुभों की संड्या लगमय 2700 प्रति घन सेंटीमीटर पाई गई, जबकि प्रम्य बातें 
समान रही । ञ 


दूध निकालने बाले बर्तनों को हत-जीवाणु (स्टरीलाइज) बार लेना 
चाहिए । हृत-जीवाणु करने की विधि निम्न है-- 


थे () पहले बतं॑नों को पानी से घोना चाहिए । 
(2) गर्म पानी में घोने वाला सोडा मिल्लाकर ब्रुश से रगड़ कर धोना । 

;>(3) इसके, बाद भाप या उवलते पानी से घोना । 

(4) अन्त में ठण्डे पानी से घोना। हे 


र 


इप्न + 


यदि बर्तनों को जीवाणु हनत के लिए सोडा तथा गर्म पानी न मिले तो 
9-2%' क्लोरीन जल से जीवाणु-हनत “किया जा सकता है । मशीन द्वारा जीवाणु 
हनन करने से वर्ततन को 2800 फा० पर 5 मिनट या 250 फा० प्र 5 मिनिट 
तक जीवाणु-हनन किया जाता है । 
(5) पशु को चारा व दाना खिलाने: की विधि : 


वैज्ञानिकों का विचार है पशु को चारा .खिलाने के तुरतत बाद दुह् जाय 
पोर यदि पशु से कोई दुर्गन्ध युक्त चारा लाया है तो दूध में उसकी बदबू आरा जाती... 
है तथा चारे के छोटे-छोटे ठुकडे हवा में 'उड़ते रहते है! जो दूध को गंदा कर देते 
हैं। इसलिए पशु को चाय खिलाने के ॥ या 2 घण्टे वाद या चारा खिलाने से 
पहले दुहना चाहिए। 


(6) पु दुह़ते में प्रयोग होने बाले यन्त्र या सशीन : “/*: 3४ 


, _,डिन डेरी फासों पर दूध निकालने के लिए ' मशीन क़ा प्रयोग किया जाता 
हैं उनमें सबसे भ्रधिक दूपसत (कटेमिगेशन) होता है क्योंकि मशीन का रबड़ वाला 
भाग अच्छी तरह साफ नही होता | इसलिए दूसरी बार दूघ' दिक,] २ के २६ 
दूषित हो जाता है । 
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(7) पशुशासा से दूध हठाने का समय: 2.2 कर 
दूध दुहने के तुरन्त बाद दूध को ढक कर पज्ञु शाला से हटा लेना चाहिए। 
ऐसा न करने पर दूध मे परशुशाला को गंध तथा - मक्खियां आदि श्रत्रेश कर जाती: 
है जिससे दूध गंदा हो जाता है । इसलिए दूध को दुहने के तुरन्त वाद पमुशाला 
से हटा लेना चाहिए । ० ४ ५२२५-४२ 3५ (६ 
(5) बूघ को छातने की विधि : का  श 
दूध को दुह़ने में चाहे किवनी भी सादधानी.रखी जाय परन्तु उसमें कुछ त 
कुछ वाहरी गंदगी अवश्य प्रवेश कर जाती है। इसलिए दूध को प्रवश्य छानना 
चाहिए । छानने मे प्रयोग होने वाला कपड़ा या पड़ बदलते रहना चाहिए नहीं तो 
'बह दूध को श्र भी अ्रधिक गंदा कर सकता है। वयोकि कपड़े पर गदगी इकट्टी 
होती रहती है । ए 
(9) क्रय कारण :: ४ «5 न्‍ 
उपरोक्त कारणों के प्रतिरिक्त दूध अन्य कारणों जैसे मक्खी, मच्छर, विल्ली, 
उत्ता, धुल मरी ब्रांधी इत्यादि के कारण भी गंदा हो सकता है । “५. 
दूध का परिवहन करने में भी दूध गंदा ' होता है जँसे दूध एक स्थान मे 
इसरे स्थान को डिब्बों द्वारा ले जाया जाता है तो वह छलकता है भ्रोर गंदा होता 
है । कभी-कमी परिवहन के समय ग्वाले भी दूध में नदी, नाले तथा तालाब का गंदा 
पानी उसमें मिला देते है, जिसमे दूध गंदा हो जाता है। , हि 
, यदि दूध को तुरन्त निरोगित (पास्चुराइज) नही किया जाता तो दूध को 
तुरन्त ठण्डा कर देना चाहिए नदी तो दूध मे जीवाणुश्रों की संख्या बढ़ने लगती है । 
नीचे तालिका सख्या 2 में तापक्रम का प्रमाव दिखाया यया है। . . - £ 


नर 


तालिका संख्या'30 


जीवारा झों को संस्या पर तापक्रम का प्रभाव 


पर कल मा पड [जीव ही [लग की | जोगी ... _ वाजे दूध में 24 घटे पश्चात | हे बे बाद | 72 घंटे बाद 
दूप सचय करने का। जीवाणु | जीवाणुओं की | जीवाणुशय्रों की जीवाधुओ की 
तापक्रम संख्या संख्या सख्या संद्या 
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हमारे देश में स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । इसी 
कारण हमारे देश मे जो दूध पैदा किया जाता है उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक 
. द्ोती है । दूध में जीवाणुग्रों की संख्या ग्रधिक होने के म्िम्मलिखित कारण है-- 
(।) दूध दुहने से पहले वन्चों को थन्नों.से दूध पिलाना । - 
“ 7 (2) थनों को-पानी से घोचा तथा फिर मीगे थनों से दूध मिकालना । 
: (3) दूध दुहने, परिवहन करने तथा वितरण में गंदे बतनो का प्रयोग करना । 
* , (4) गदे पशझ्नों से दूध निकालना । ह 
(5) गदे हाथों से दूध निकालना । -- « + 
| (6) दूध निकालते समय गंदी भ्रादतों का .; प्रयोग करना जेसे थूकना, बीड़ी 
पीना, छीकना भ्रादि । हे 
* 5 (7) अस्वस्थ-मनुष्यो द्वारा कार्य करना । 5 *. « 
* (8) दूध,निकालते समय प्तफाई का ध्यान न रखना । 
(9) दूध को देर तक पशुशाला- में रखने से दूध का मच्छर, मवख़री द्वारा 
दूषित होना । ; 
(0) परिवहन के समय, दूध में पेड़ों की पृत्तियाँ डालना ! 
() ), गन्दे पानी से दूध का अ्रपमिश्रण करता.। ह न 
“, »(2) देश की.गर्म जलवायु का होना । ;+ 6 
- (!3) स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की महत्ता को न समझना | - 
(4) अभिक्षित व्यक्तियों, का, इस व्यवसाय में क़ुर्य कुरुता ।, ही 
>- . (5) दूघ व्यवसाय का अविकसित होना । . 
(6) दूध ब्यूवसाय में श्रषिक ध्रन का व्यय तथा कम लाम का होना । 
, / उपयुक्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में दूध का 
उत्पादन बहुत गदे ढंग से होता 3. लक पर 0 5 
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दूध वितरण की समस्या पर 

हमारे देश में वडे-वड़े शहरों में दूध के वितरण की बंड़ी:समस्यां है क्योकि 
अधिकतर दूध देने याले पशु गाँवों मे पाले'जाते हैं। शहरो से कुल दुग्ध उत्पादन 
का 5% ही पैदा होता है इसलिए दूध की समस्या रहती है । शहरो मे जाँ दूध पैदा 
होता हे उसका वितरण दो प्रकार के ग्वाले करते है-- * 


बढ 


() पहली प्रकार के ग्वाले वे, हीते है" 2-4 भंसें दूध देंने,वाली रखते हैं 

। '7 , और उन्हें गली, मोहल्लों भे दूध,लेने वाले ग्राहकों के पास जाकर 
'. « *" दूध दुहतेहै। इस प्रकार का दूध वैसे तो- शुद्ध होता है परन्तु उसमें 
“जीवाणुओं की स़ख्या बहुत ज्यादा प्रवेश कर जाती है क्योंकि वे स्थान 

की रयच्छुता का कोई ध्यान नहीं रखते.। पशु के रस्से नाली में मोय 


$ 
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कर गंदे हो जाते हैं मोर वह उन्हें पकड़ कर चलता है तथा फिर 
उन्ही हाथों से दूध निकाल देता है। जिमसे दूध में गंदगी प्रवेश कर 
जाती है इसी प्रकार से ' दूधिया के कपड़े भी मन्‍्दे होते हैं. तथा यही 
आदमी पशुभ्रों को चारा मी डालता है । 

(2) कुछ ग्वाले शहरों म॑ किसी स्थान पर !0:5 पशु दूध देसे वाले 
रखते हैं तथा निश्चित समय पर पशुश्रों का दूध निकालते हैं श्र 
सव ग्राहक वहीं पर प्रपने बर्तत लेकर प्रा जाते है तथा दूध ते जाते 
है । इस विधि द्वारा भी दूष अच्छा तो होता हैं, परन्तु उसमें 
जीवाणु काफी मात्रा में प्रवेश कर जाते हैं श्लौर वे सफाई का प्रधिक 
ध्यान नही रखते । रा ५ 

शहरों में पैदा होने वाले दूध का 75% बेचने में तथा 25% निजी काम में 

लाया जाता है। परन्तु यह भी दूध व्यवसाय करने वाले ग्वालों के दुग्घ विज्ञान के 
विषय में श्रज्ञानता तथा प्रशु व बनीं की गंदगी के कारण की गदा ही रहता है । रे 
शहरों में सप्लाई होने वाले दूध का, अधिकतर भाग गाँवों प्ले ही शहरों में 
जाता है । जब ग्वाला शहरों में दूध ले जाता है तो वह प्धिकतर खुले वर्तनों में 
ले जाता है तथा दूध छलकने पर वह उसमें पत्तों इत्यादि डाल देता है जी दूध की 
भरोर गंदा कर देता है। इसके अ्रतिरिक्त गाँव से शहरों तक दूध भाने में कई पष्टे 
लग जाते हैं तथा वह रास्ते में उसमें पानी मी मिलाता है जिसके दूध में जीवाधु 
बद्धि कर जाते हैं तथा बीमारी फैलने का भय रहता है । 
हमारे देश में जो दूध के मानक (स्टैंड) बनाए गए हैं उनकी अपेक्षा शुद्ध 
दूध में वसा तथा अन्य पदार्थों की मात्रा श्रधिक होती हे । इसलिए दूध का ब्यव- 
साय करने वालो को उसमें पाती मिलाने का अवसर मिल जाता है। पानी मिलाने 
में वह स्वच्छता का कोई ध्यान नहीं रखता तथा दूध मे मिट्टी, जोक तथा प्रस्य 
बैक्टीरिया प्रवेश कर जाते हैं । >>" हि 

जब यह दूध हलवाई के पास जाता है तो बह मी उसमे (लाम कमाने के 
लिए) पानी मिला देता है। इस प्रकार दूघ में केवल £ भाग ही दूध रह जाता है 
भोर शेप पानी का रहता है। , - 

शहरों में जो दूध निरीक्षण फरने वाला निरीक्षक रहता दे वह भी सिखित 

से तेता है, इससे ग्रपमिश्रण होता हैं। यदि कोई निरीक्षक ईमानदारी से कार्य करे, 
तो भी झपमिश्रण को नही रोक पाता क्योकि याय के दूध में 555 तक वसा पाई 
जाती है जबकि गाय के दूध का मावक 3*5/. वसा तथा 8 5/. बसा रहित पदार्ष 
का है। मेंस के दूध का मावक 6:0/ वसा तथा 9:/. बद्ा रद्दित पदार्थ का दे । 
जबकि मंस के दूध में 775 /. तक वसा पाई जाती है। कुछ खाले सैस के दूध में 
पानी मिलाकर उसे याय का दूध कद्कर बेच देते हैं 
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' गाँव से शहरों तक दूध ठीक हालत में पहुंचाना भी एक जटिल समस्या है। 
क्योंकि यहाँ को जलवायु गर्म होने से दुघ 3-4 घण्टे में ही सराब होने लगता है 
दूध के बहुत से गुण दूध को पहुंचाने के साधनों पर भी निर्मर करते है । दूध गाँवों 
मे प्रायः शहरों में सोदक्िल, घोड़ा, ताँगा, रेल, बेलगाड़ी, मोटर, ऊंट इत्यादि साधनों 
द्वारा से जाया जाता है सिर पर रख कर, बैलगाड़ी, ऊंट, नाव, खच्चर धभादि 
द्वारा एक से दो मील का दूध ग्राता है घोड़ा, ताँगा, साइकिल इत्यादि से 8-0 
मील की दूरी तक का दूध झाता है तथा रेल, मोटर तथा ट्रक द्वारा 30 से 00 
मील तक दूध का वितरण होता है ! इस प्रकार ये साधन भी दूध का वितरण करते 
हैं परन्तु इनमें भी दूध गन्दा हो जाता है ! 
वृष वितरण को समस्याप्रों के हल के लिए सुझाव : 

. आजकल हमारे देश में दूध की बहुत जटिल समस्या है, क्योकि यहाँ पर 
दूध कम मात्रा में पंदा होता है तथा जो दूघ पैदा होता है वह गाँवों में ही पैदा होता 
है। गाँवों से ही दूध शहरों में बेचने के लिए लाया जाता है। दूध की समस्या को 
मुधारने के लिए निम्नलिखित सुकाव्‌ हैं-- 

(!) जिन शहरों में सरकारी दुग्ध संव स्थापित हो गए है. उनमें कुछ हृद 
तक दूध की समस्या हल हो गई है, इसलिए जिन घहरों में दुग्ध संघ 
/ स्थापित न हुए हों उनमें दुग्ध संघ स्थापित करने चाहिए । 
(2) सहकारी डुग्ब संघों के स्थापित होने से दूध की समस्या शहरों की 
- | हँल हो जायेगी, परन्तु गाँव वालों द्वारा सारा दूध देमे से उनका 
. स्वास्थ्य खराब हो जायेगा । इसलिए सहकारी संघ को चाहिए कि 
*“ ग्रामीणों से सारा दूध न लेकर कुछ दूध उनके लिए झवश्य 
छोड़ दें । 2038 ० (2400५ 
- (3) शहरों, तथा गाँवों में स्वच्छ दूध पैदा करने का प्रचार करना चाहिए । 
जिससे दूध के गुणों में सुघार हो । ,र., -,. 5 
» (4) 'दूध के अपमिश्रण को रोकने के लिए दूध' .के मानक (लीगल 
स्टैण्डड) में सुधार होना चाहिए बयोकि आजकत्न के स्टंण्डर्ड बहुत 
कम हूं। 5४४ * ४: हट 
(5) फूड अडलट्रंशन (प्रपमिश्रृण एबट) के नियमों को कठोर करना 
चाहिए तथा ग्रपमिथण करने वालो को कठोर दण्ड मिलना चाहिए । 
(6) शहरों में क्र-विक्रय मण्डल (संघ) यथा बोर्ड होने चाहिए जो स्वच्छ 
तथा अधिक दूध पैदा करने वालो को सहायता कर सके । 
(7) दूष के यातायात या परिवहन में मोटर, ट्रक या रेलयाडियों में 
प्रशीतन या कूलर का प्रबन्ध होना चाहिए | 


व 


(8) बीमारी से बचाने तथा पशु प्रजनन के लिए डाक्टरों का प्रवर्य होता 
चाहिए। ः 
(9) पशुमों को सम्तुलितप्राह्मर देने के लिए पशुपालकों में प्रचार कला 
चाहिए । + ह 
(20) प्रच्छी नस्ल के पशु पालने के लिए पशुपरूलकों को सलाह देनी 
चाहिए । 
(!) किसानों में भ्रच्छी नस्ल के पशु पालने का तथा नस्ल सुधारने का 
प्रचार करना चाहिए। ,,. | ८ । 
(42) सरकार को भश्रनुसन्धानात्मक कार्य पर अधिक बल देता जाहिए तथा 
ब्रोडिग द्वारा 'करनस्विस' जैसी उत्तम नस्‍्त्ो, की जाति विकालने के 
लिए वैज्ञानिकों को सहायता देनी चाहिए।... 
(3) सरकार को 'हरितं-क्रँति' के साथ-साथ श्वेत-क्राँति पर मी वल देना 
*' क्ाहिए तथा इसमें प्रनुसन्धोनत्मक कार्य, किए जाने चाहिए । 
(74) दूसरे पदार्थ जैसे सोयावीन इत्यादि का दूधे बताने से भी दूध की 
समस्या में काफी सुधार हो सकता है, यदि इसे बड़े स्तर पर लागू 
किया जाय । 


(5) दूध के जीवाणु स्टैंडई भी निर्धारित करने चाहिए जिससे दूध के 


ताजा होने का अनुमान लगाया जा सके । 
इसके अतिरिक्त अवारा साडों का कास्ट्रेशन (वधिया) .करना, अच्छे पशु 


को काटने से रोकना, वेकार पशुओं को गोसदान पहुंचाना श्रादि कारणों के 
होने से काफ़ी हृद तेक स्वच्छ दूध वितरण की सभस्या का हल हो सकता है । 


5 3 कि 


ह् 


का श् 


अभ्यासाथ प्रश्त 


दूध में गनदगी कितने प्रकार की होती है ? दूध को गन्दा करने वाले मुख्य- 
मुख्य कौन-कीन से कारक है। “४. 

तापक्रम किस प्रकार जीवाणुओं की संड्या को प्रभावित करता है ? स्वच्छ 
दुग्ध-उत्पादन किस प्रकार श्राप्त- करोगे? «5 मे (--' 

दूध वितरण की क्‍या समस्‍यायें है ? थ्राप इन समस्याग्रो" के लिए क्या-वया 
सुकाव,दोगे । « सके «>> क्र भले 
दुग्घशाला की सफाई व वनावट किस श्रकार स्वच्छ दुग्ध-उत्तादन में सहायक 


होता है । 3५ ह 


अध्याप 6 


गाय के बाहय शरीर का अध्ययन 
पशु विशेष को उपयोगिता तथा उत्तमता बहुत, कुछ उनके विभिन्न भ्वयवों की 


बनावट पर तिर्मर करती है । श्रत. वेन्वानिक अध्ययन हेतु यह जरूरी है कि पशु के 
विभिन्न प्रवयवों की जानकारी हो । पशु के वाह्मय प्रवयवों की वनावट देखकर ही 
हेम भ्रनुमान लगा सकते, है कि प्रमुझ गाय दुग्ध-उत्पादन भ्रथवा बैल खेती के लिए 
उपयुक्त हैं कि नही.। उदाहरण के रूप में साफ दीखती हुईं भौर टेढ़ी-मेढ़ी दुग्ध 
शिरायें इस बात का प्रतीक है कि गाय के आायन में पर्याप्त रक्त भ्रमण करता है जो 
भ्रधिक दुग्धोत्पादन के लिए प्रावश्यक है । साथ ही अवयवों-की जानकारी होना पशु 
की वीमार प्रवस्था में पशु चिकित्सक को सही-सही जानकारी देकर उचित निंदान 
में महायक होता है । 


च५ 


मुख्यतः पशु के शरीर को निम्ब॒लिखित भागों में बाँठ सकते है-- 


. सिर प्रौर गर्दन 
2. प्रगला भाग 
3. मध्य भाग 
4. पिछला भाग 
5. पूछ + नि हा 38 आप, 
ए्वा5907९०फ 7 सिष्ठीओ , + 
० 0 


|) ५ 


हवाई ॥ 6७... 
हक 
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चित्र सं. 49 , . 
उपयुक्त चित्र में पशु शरीर के विभिन्न अवयवों को झंग्रेजी एवं हिर्दी नामों 


में दिवाया गया है, ताकि दात्र प्राप्तनानी से मामों को याद कर सके एवं समझे सके । 


अ्रस्यासाथ प्रश्न 


!, गाय का एक स्वच्छ चित्र बनाकर निम्न भ्ज्े को दिखाग्रों-- 


(7). 0०एलेंबए "2... >- "[ग्र)!-0०एग्क 


(72) छेप्ण०फ * (५) मण्फफ 
2. गाय का चित्र बनाकर निम्न अज्ञों को दिखाझो-- था 
() ेप्य्यॉड 2 मै) व्णी)6 की 
(9) : मग्द उठंगरः (7५) ए४००० “ 
४ (५) | ख्ग्ण् ग (थे) $जॉका ० धाठ शी (५ 
;' पट 82 


प्रध्याय ॥7 


अच्छी गाय का चुनाव / 
४ धरे < 
प्रशु पालक याय को लाम के लिए पालते है। प्रत: सदीदते समय उन्हें गाय 
के भच्छो-बुरी होने के लक्षणों का पता होना भ्रावश्यक है ! जो परशुवालक गाय को 
दूध के लिए पासते हैं उन्हें भधिक दूध देने वाली गाय भ्रच्छी लगती है भौर कृषकों 


यो द्विप्रयोजनी याय प्रच्छी लगती है । एक प्रच्छी गाय की पहचान हम निम्न प्रकार 
से कर सकते है-- 


(प्र) गाय के बाह्य लक्षण देखकर । 
| 4 (व) दुग्प उत्पादन पंजिका देखकर |... थे 
(स) पशु की बंशावली पंजिका देखकर गा 


(द) ग्रुसांकन तालिका बनाकर । 


(प्र) बाह्य लक्षण देखकर गाय की पहुचान--अच्छी गाय के निम्न लक्षण 
झीते है जिन्हें परीदते समय ध्यान मे रसना चाहिए--+- १ ४+* 


(, गाय,का धरीर मागे से पतला, दीछे से चौड़ा (मारी) होना; चाहिए जो 
“९. शरीर का प्रिकोए बनावे । न * न्‍ घ५। 
५. ,2. चमड़ी, पतली. भौर चर्बी चढ़ी न हो । । 
3. पसलियाँ भ्रौर पीठ की हृष्टियाँ उभरी हुई भौर माँस रहित॑ हो । 
4. आयन भ्रच्छा ओर बड़ा हो। लचीला भौर गोस्त के टुकड़ों से रहित हो । 
5. थन बरावर की दूरी पर व उचित लम्बाई के हो । 
6. गाय सीधे घौर शान्त स्वमाव की हो । 
9. गांय शुद्ध नस्ल की हो ) 8 
8. गाय का शरीर लम्बा शोर सुगठित हो। 
9. मुह' सुन्दर भौर पतला ही । प 
40, पसलिंयाँ लम्बी और दूर-दूर हो 


]. गाय नई अवस्था की हो अर्थात्‌ प्रौद़ न हो । 

42. गाय कम दिनों की ब्याई हो । 

43. ग्राय कम ब्याँत वाली हो । 

4, एक ब्याँत में कम से कम आठ माह तक दूध देती हो । 

5. नियमित स्रमय पर हुयाती. हो .। ५ 75 

6. बच्चा स्वस्थ्य एवं अच्छा हो । धर 

7. प्रिर सीघा, गला पतला, आंखें वड़ी-बड़ी एवं चमकीली हो । 

8. पीठ सीधी एवं मजबूत हो । पा 

9. कमर लम्बी व चौड़ी हो । *« 

20. पूछ लम्बी; ऊपर से 'मोटी एवं' नीचे से पतली हो । 
* 2, वैर मजबूत एवं सीबे हो । हा 

22, दूध की मात्रा अधिक हो । 


च्द्व्र 
3 हा 


(ब) दुग्ध उत्पादन पंजिका देखकर जांच करना-दुग्ब उत्पादन पत्िका में 
गाय के दुग्ध उत्पादन की प्रतिदिन की मात्रा को अकित ' किया जाता है। उस्ती ते 
गाय के पूरे ब्यॉद तैयार किया जाता है । इस पंजिकए ' को देखने से पता चलती 
कि गाय ने एक ब्यांत में कितने समय तक और कुल कितना दूध दिया ।/ इन बीतों 
को देखकर हम गाय की उत्पादन क्षमता की पहचान कर सकते है । 

पु 6६५ डा # नहर 5 

(स) गाय की वंशावली पजिका देखकर--वंशावली पजिका में' गाय को 
पिछला प्रा इतिहास लिखा रहता. है। इससे गाय के पूर्वजों व माता पिता का पूरा 
विवरण जान सकते है । इसके पतिरिक्त ब्याँत की संख्या भ्रकित'होती है । गाव 
ट्वारा दिए गए बच्चों की सख्या, उनका स्वास्थ्यं, उनकी जनन्‍्म-मृत्यु सम्बन्धी लेसा। 
भी इसमें श्रकित किया जाता है । इन सब बातों को देसकरु भी गाय को पहचाने के 


जा सकती है । 208 व ३-३. 2 कबऊ 








(4) पुणांकन तालिका द्वारा--इस विधि द्वारा गाय की परखे (जांब) 
करना उपयुक्त समी विधियों से गझ्रासान है। इसमें पशु के प्रत्येक भंग के लिए, 
उनकी विशेष रचना के लिए निश्चित प्रंक होते हैं। उन्ही निर्धारित भको में व प्रक 
दिए जाते है। (घगो की विश्ेपताएँ “भू भाग मे वशित है|). यदि गाय 50 /' 
ग्रक प्राप्त करती है तो साधारण, 58-747/, या इससे ग्रधिक_ झंक प्राप्त करी 
बाली यराय उत्तम मानो जातो है । गुणाकन तालिक ता अग्रतिसित पकार इन 


][9 


: ग़ाप्न व्‌ भेंस की परख के लिए गुणांकन पत्र 


5 
डह का 


ग्रुस 
7. दुधारुपन के अ्रनुरूष शरीर को रचना. , .- 
(स्र) गाय सुडेल बदन की हो तथा उसका 
रूप स्तैश हो मच्छे पुशुप्ों के लक्षण 
पर गु्यांकत-पत्र विधि द्वारा उनको 
परस, परीर पर' मास एकत्रण की 
प्रवृत्ति का ग्रमाव हो । हल का 6 । 
गाय की आइृंति सामने, बगल तथा 
. ऊपर से देखे जाने पर फानाकार हो । 
कंचा, ककुद श्रोणि अस्थि अपलास्थि 


(व 


या 


(स 


््ज 


' कमर चौड़ी, ' पसलियाँ लम्बी, दूर-दूर 
और बाहर की ग्ोर फ्रैली हुई हो । 

(द) गाय चुस्त प्रकृति की हो लेकिन वह 
भड़कने वाली कदापि न हो । 

2. पर्याप्त भोजन कर सकने ओर पचाने को 


क्षतता | * , (5 मंक 


(प्र) चोड़ा धूथन और बंड़ा मुह । ॥ 
2 (ब) बाल मुलायम तथा “त्वचा प्रतली, श्लथ | . 


, ' औरप्रान्तम्य हो।। , - ० 4, 
(स) गहरा, चौड़ा, श्लौर लम्बा तथासुब | , 


ऊपर-की प्रोर क्षिचा पेट हो । .. 0 


3.7 शारोरिक गठन ना “अज 5 भर 
(प्र) उमरी हुई पसलियो युक्त चौडी छातो हो || * 8. |: 


(व) बड़े श्रौर खुले हुए नथुने हों।.._ 
(स) शरीर स्वस्थ श्र प्रबल दशा में हो 
लेकिन शरीर अ्रधिक माँसलपन लिए 
 *मद्दो। 


(पे) अयन-- 





तथा रीढ़ विकसित श्रौर उमरी हुई हो । 4 





* पर्स विकसित पयस्राव अंग ,...._|.35 प्रक 


पशुक्ों का नाम थो 


नम्बर 
_[2[3 


ह 








20 







. प्राकार में खुब-बड़ा हो । | ॥ 2 
न 2. लचोला तथा गांठों से रहित हो । 7 
» 3. प्रागे भौर पीछे की प्रोर मली-मां| 
फंला हो, ठथा सब भाग 
6 


हों । निलेम्बी न हो । 
(ब) दुग्ध शिरायें-- हि 
साफ दिखते हुई शाखायुक्त पघौर टेढ़ी- 
मेढ़ी हों तथा दूग्ध कूप बड़े-बड़े भौर 
कई हों ] 
2. दुग्ध शिरायें संख्या में कई हो । 
(स) यन-- गा 
ग्रोलाकार एक से श्र सुब्यवस्थित हों 
तथा चारो थन बराबर 4 भरे हुए हों । 
5, सामान्य ग्राकृति श्रोर शून्यता सूचक भंग. 
(क) सिर-मध्य आकार का व सीघा । 
(ख) गरदेन-लम्बी, पतली, मोल व सुडौल $ 
ग) आँखे-बड़ी, सन्‍्तोपी व चमकदार । 
(घ) पीठ-सीघी, मजबूत तथा हड्डियाँ स्पष्ट । 
(ड) कूल्हे-चौड़े, समतल व.बलिप्ठ । , 
(च) पुठुठे-लम्बे, चौड़े और ढ़लवाँ । 
(छ) हुल्हें पर हड्डियो के जोड़-काफी दूर 
तथा ऊँचाई पर । ! (40 
(ज) पूछ-तस्ल के भनुरूप ओर सुन्दर | ' 
(कर) पैर-बलिष्ठ हड्डियों युक्त व सीधे । 
(ज) कद-ऊँचा, श्रौर वनावढ 
अंकों का योग | 00 





निष्कर्ष : 
]. साधारण 50% तक ' नर शा 
2. प्रौसत 57-74% तक ४ हम त 
3. उत्तम 75% या इससे प्रधिक | , 
अम्यासार्थ प्रश्न पु 

4. याय की पहचान के लिए ग्लाप कौन-कौन से उपाय काम में लोगे 

2. मुणाांकन तालिका विधि द्वारा गाय की पद्चचान कैसे करोगे ? 

3. बाछ लक्षणों के आ्राधार पर किस गाय की परख किस प्रदाद झटोये 


प्रध्याय 48 
अच्छे बेल का चुनाव , 


भारत में छेत़ी के कार्य भे देलों का बहुत भरधिक महत्त्व है। इस महत्त्व को 
ध्यान में रखते हुए किसान अच्छे बेखों का चुनाव करता है । प्रच्छे वैल का चुनाव 
करते समय निम्म बातों का ध्यान रसना चाहिए--+ | 


4, बेल के शरोर की रचना--बैस का शरीर सुन्दर, सुडोत और सुगठित 
होना चाहिए । बैल के पैर सम्बे तया बड़े, छाती चौड़ी, पीठ स्रीधी प्रोर गर्दन 
मजबूत होनी चादिए । शरीर माँस पेशियो से ढ़का होना चाहिए, परन्तु शरीर पर 
चर्बी चढ़ो न दो । भच्छे बैल के पैरों के मध्य प्रधिक चोड़ाई होती है तथा चलते 
समय पैर एक दूसरे से टकराते नही है । पसलियाँ दूर-दूर, हम्प मध्यम तथा शरीर 
की त्वचा मुलायम होती है ह 


(2) बल की ऊँचाई--वैलों की ऊँचाई कार्य मौर मसल के -भनुसार होनी 
चाहिए। बोभा ढ़ोने के लिए छोटे कद का तथा. हल चलाने के लिए लम्बी ढाँगों 
का बैल खरोदना चाहिए । कि) पी 


(3) बंल का भार-बेल ऐसा हो जो न तो श्रधिक भारी श्रौरन ही 
प्रधिक हलका हो । बेल प्रपने भार के भनुप्तार ही बोर सीच सकता है। परन्तु सारी 
तेज चाल से नही चल संकता है । 

(4) बैल को;उम्र:-बैल 4 से 6 वर्ष तक ही पूर्ण जवान , रहता है। 
लगभग 8 ब्ष की प्रायु के बाद वैल की जवानी कम होते ,लगती है जिससे उसके 
कार्य करने में शिथिज्ता भा जातो है । भतृः बेल क्रय ,करते समृय बेल की,प्रायु 4 
से6वर्ष के मध्य होनी चाहिए।.. ., ७.  - १, 

(5) बेल को प्राकृति:--बेल को शक्ल सूरत देखने में सुन्दर तथा नस्ल के 
प्रनुझप हो । उप्तका माथा, चौड़ा, मखें उमरी तथा चमकीली और बड़ी-बड़ी होनी 
घाहिए | उनमें नस्ल के सभी गुण हों । हि 


गाय व 'मैस की तरह बेज की परख मी -भिम्न, गुणाकन तालिका द्वारा 
कर सकते हैं । ऐ 





22 
बेलों को परख क लिए मुराकत-पत्र 








प्रज्ज | पशु का नाम था 
क्रम गुण निर्धारित नम्बर 
५ ,उद६४ 8|2।2 
, सामान्य रूप | 

















(श्र) नस्ल के प्रनुसार मार > ._ 40 
(ब) नस्ल के प्रनुसार रंग. 7 -| 2 
(स) चमड़ी पतली व बाल मुलायम 3 
(द) हृड्डियाँ मोटी एवं सख्त कट 
(य) अच्छा स्वमाव पे + (3 
2. पर एवं गर्दन ; -. | (2॥) ष 
(प्र) सिर सीघा एवं छोटा > 
(ब) सींग मध्यम 2 
(से) थूथन सुन्दर एवं बड़ा नथुने बड़े, | कं 
!. होठ पतले हि 2 है 
(द) ग्रांखें चमकीली एवं चंचल हे ५5 
(प) कान लम्बे, बड़े एवं सुन्दर 24 हम 
(र) गला मध्यम, कंधा चौडा 8 का 
3. प्रगला भाग ब (77) 
(झ) कथा लम्यी'चोड़ा पीठ तक 6 
(व) पगले पर मजबूत, छोटे, माँस पेशियों ० | 
से ढके -* ःक 
/(स) पिंडली,सीधी एवं थोटो ; . 
(द) घुटना छोटा एवं सीधा 2 
(य) खुर काले एवं मजबूत 2 है 
4. म्रध्यम भंग (20) 
(श्र) छातो लम्बी एवं चोड़ो 8 
7 (व) हृदय प्रज्ञ चौड़ा एवं माँस पेशियों से ढका | 5. 
(स) प्ल्षियाँ दूर-दूर लम्बी एवं भुकी * पक, 
-. [व)!पीठ,मोदी एव सीघी ।+ #* « -(-४ ॥६८ 
5. पिछले भंग ह (22) | 
” 


(म) पिछाड़ी चोड़ी ड़ 
(4) पूंछ ऊपर से नोचे को स्‍प्रोर पतलो व 
काले बालों के गुच्छे वाली । 2 


१25 





घुस (4| 2| 3 
(स) जाँपें छोटी एवं मोटी .. 
(८) चूतड़ बड़े एवं मांसल 
(य) पिड़ली छोटी एवं सीधी 
(२) घुट्टी छोटी एवं मजबूत 
(ले) खुर काले एवं मजबूत 
(व) 'पैर मॉसल एवं बड़े 


5280 0५ 


57 


4 
2. 
६4 
2 
2 
4 


२६ 57: ० थी 
अंकों का योग | 00 | | _|। 


6, निष्कर्ष :7 जल 














साधारण उत्तम 
50% (5-74% | 75% से 
हक श्रधिक हे य पन नत 
४६५४ -+ ,'..  अम्यासार्थ प्रश्व 


. एक पच्छे वैल की वया पहचान है ? बज़ खरीदते समय भाप किन-किन 
बातो का ध्यान रखोगे, 0, ' है 


2, कृषि कार्य के लिए बैल का क्या महत्त्व है ? पच्छे बैल के गुणों का वर्शन 
कीजिए । छः. |) वी 


3. एक भच्छे बे लू का चुनाव: गुणांकन, तालिका द्वार कैसे करोगे ? 





प्रध्याप 39. ' *- 


६ पे 


पशुओं का भार ज्ञात करना 


प्रत्येक पशु पालक को परशुमों का वजन जानना प्रति परावश्यक है वयोकि 
पशुमों के चारे दाने की मात्रा तथा प्रोषधि की मात्रा का निर्धारण उनके बजने के 
झ्राधार पर ही किया जाता है ॥ पशुप्ों का भार ज्ञात करने से उनके स्वास्थ्य की 
भी पता चलता है । पशुमो का भार ज्ञात करने के निम्न लामन है--. - 


., पणुमों के मोजन की मात्रा निर्धारण में सुविधा रहती है । 

2. पशुझों की प्रौपधि की मात्रा झासानी से निश्चित कर सकते हैं ! 
3; पथु के स्वास्थ्य का पता चलता है । * 

4. माँस वाले पश्ुभो के माँस के झनुपात का पता चलता है । 


शिशु पशुझों का भार ज्ञात्त करना धा 
शिशु पशुओं का भार विभिन्न भवस्थाप्रों में ' भिन्न-भिन्न होता है। रवेस्थ 
शिशुप्रो का भार निम्न तालिका में दिखाएं अनुसार होना चाहिए-- 
तालिका सं, 34 
गाय एवं भेस के बच्चे का झायु प्रनुतार मार 


जछ पा हकललचषकर 7 मिमी ल अल न धल 
आयु हि कक लक ५ जह किजा फए गाय के बच्च का भार | मंत्र के बच्चे का भार 





नर मादा नर [__ मादा 

जन्म के समय | 25 कि.ग्रा.] 20 कि. आ. | 36 कि, ग्र. | 32 कि. ग्रां. 
छ; माह (34 “हे बडी ५ 460 ४! 465 ” 
एक वर्ष 325 ., 200 ,, 280 ” 260 !? 
डेढ़ वर्ष 320 ,, 270 ,, 383" | 33875? 
दो वर्ष 385 ,, 340 ,, 480 - ” 470 ” 

8 /0, 6 अल 20: -/5 मिड की 3-23 240:.4अ 3 23322: 25 किम 8:28. 


बच्चा पैदा होने के वाद उसका मार बढ़ता रहता है शिशु के मार में वृद्धि 
दर प्रत्तिदिन ग्रग्राकित तालिका द्वारा दिखाई गई है-- 
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तालिका घं. 6 
भार में वृद्धि 
आयु गाय के बच्चे को | मंस के बच्चे को 
ड नर |।. मादा नर | मादा 
कुचल | कार | ०१० | से6 ही 600 प्रा. 588 ग्रा. | 675 ग्रा.. | 7895 ग्रा. 





6 भाह से एक | 500 प्रा. 4335 ग्रा. 690 ग्रा. 545 ग्रा. 
वष तक के हे 
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प्रोढ़ पशुझ्ों का भार ज्ञात करना « 
प्रौढ़ पशुओं का भार निकालने की दो विधियाँ हैं-- हु सा 


4. मशीन द्वारा--पशु को मार तोलने की- मशीन के मध्य मे खड़ा करके 
मशीन के पैमाने को पढ़ लेते हैं। मीन से मार मालूम करते समय सावघानी रखनी 
चाहिए कि पशु मशीन पर भली प्रकार मध्य में खड़ा हो भौर पैमाने का नाप भी 
ध्यान मे पढ़ना चाहिए । 27 

2, सूत्र द्वारा--कई बार गाँवों या श्र्य स्थानों पर मशीन उपलब्ध नहीं होती 
है। ऐसी स्थिति में पशु का ्रनुमानित भार निकालने के लिए पशु की लम्बाई एवं 
छाती का घेरा मालूम करते हैं । पशु की लम्बाई कथे से लेकर 'पिन बोन” तक 
नापते है तथा छाती का घेरा सीने के| चारों ओर, फीता लपेट कर मापते हैं । बाद 
में निम्न सूत्र द्वारा पशु का भार ज्ञात कर लेते ह-- ,/. +- ; 


(पे). (सीने की चौड़ाई) 2 लम्बाई नम /2चम्बाई__ थार (वोण्ड में) 


कक 5४ 8 8 हि ॥# 355 
सीने की बोड़ाई»८ लम्बाई _ ... करो ४ 
छज्नडउक ० 85 क ७) नह भा (प्रेरो मे ) 


नोड ; कक + 
!, इन दोनों सूत्रों से मार निकालने के लिए पशु की लम्बाई एवं छाती वी 


(सोने की) चौडाई इन्‍्चों में ली जानी चाहिए। 
2. दूसरे सूत्र में--यदि पशु के सीने की चौड़ाई 65” या इससे कम हो वो 


2, यदि सीने की चोड़ाई 65” से 80” हो तो, 8:5 झौर यदि सीने ॥ई 807 
मे श्रथिक हो तो 8 की संख्या का प्रयोग करना चाहिएं कह 004 


(ब) 


४ 
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चित्र मं 50. पशु की लम्बाई चौड़ाई ज्ञात करना 
उवहरखण 
एक गाय की लम्बाई 5--0” हैं झ्ौर उमके सीने की चौड़ाई 57 - 37 है 
उसका मार पोण्ड एवं सेर में निकालो । ' 
हल; 


गाय की लम्बाई इज्चों में १ 
+्+(5५८2)+0”--70 इक्च  /“' * 

गाय के सीने की चौड़ाई इज्चों में हर ६ 

(5/2८42)+3 563 इच्च , 

रत्न [प्र) के प्नुसार 2 हि ; 
(सोने की चौडाई)2 - लम्बाई 


न॑भार पौण्ड में 
300 


(63)2.70 __63 ३८63 ५70 
एकता उठा 


ज्ू+926"] पौण्ड 


उत्तर, 
सूत्र (ब) के भनुसार 
. सोने की चोडाई »€ लम्बाई _ मार सेरों मे 
3 या ४5 5या 9 है हे 
जुकि सीने की चौड़ाई 65” छे कम दे इस कारण 2 ग्ंक का प्रयोग द्वोगा * 
सूत्र मे माल रसने पर हु 


827 


62270 
। 9 





# 490 सेर 
उत्तर 
सूत्रों द्वारा पशु का वजन कि० ग्रा० निकालना 


पग्ुझ्रों का प्रनुमावित शरीर मार निम्नलिखित सूत्रों के ज्ञात किया जा 
सकता है। 5 - 


शरीर भारर-+ छाती (.0.) की चोडाई »< पशु की लम्बाई 
झ 


जबकि प्र 5 644 (यदि प्.6. 64 से. भी. से कम हो) 
ह 6व'0 (यदि 9.0. 65--200 से. मी: के वीच हो) 
2, 5755 (यदि स.0. 200 से. मी. से श्रधिक हो) 





कि. ग्रा, 


नोट :* ०5% उठ $। $ 

* ' छाती की चौड़ाई एवं पश्‌ की लम्बाई को से. मी. मे बदलना जरूरी है । एक 
इचनल्2'व47 से. मी. व . ४ पु पे 
उदाहरण है पं 5 हट 


एक पशु जिसकी छाती की घौड़ाई 83 से. मी. शोर पशु ,की लम्बाई 
60 से. मी. है तो पशु का वजन कि. प्रा. में निकालो । 


सूत्रानुसार वजन्् -ए (००) >[.था88॥ (००) ह न 


;#' हर भ्प #“ह 7९5 
चूकि प्र.0.- का माप 83 से. भी. है, भ्रतः 8 का मान 6! होगा 
(83%60 _ ५ (४ "३ 2 5 





अ्रतः #7480 कि. गथ्रा. 5२५ 


5 
ह5: 2 उत्तर--परशु का शरीर मार 480 कि. क्र, द्‌ 
०» , श्रभ्यासाये प्रश्न", 7, 
पशु का भार ज्ञात करने से क्या-क्या लाम होते है?  /5:£ 


2... पशुओं का मार किन-किन' विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता ई ? 
3. मूत्रों द्वारा पशुओं का मार ज्ञात कीजिए -- 
! (प्र) पीण्ड में हर २5 *' 
हु (ब) सेर में 4 के १ > 


(स) कि. ग्रा. से 


पा! 5 हि 


+ | 


श्रष्याय 20 
पशुश्रों को आयु ज्ञात करना 
प्रत्येक पशु पालक यह चाहता है कि उसे प्पने व्यवसाय में प्रधिक से भषिव 
>पाम प्राप्त हो । लाभ के लिए वह पशुझों का फ्रम-विक्रम करता ढै,। पशु विक्र ता 
पशु का अधिक से प्रधिक मूल्य प्राप्त करना चाहता है उबकि कोतो कम कीमत में 
खरीदना चाहता है । श्रधिकतर पशु की कीमत उसकी प्रायु पर निर्मर करती है । 
इस कारण विक्रेता पशु की भ्रायु कमी भी ठीक, हरद्दी बताते हैं । 
हमारे देश मे पशुप्रों की ध्रायु का कोई भी ,लेखा-जोखा नहीं रखा जाता है 
जिसे देखकर पशु की झध्यु मालूम की जा सके.। परन्तु प्राजकल कुछ पच्छे फार्मों पर 
लेखा रखा जाने लगा है । परन्तु जब फिसी विशेष पथ्चु की प्रायु का लेखा नहीं होता 
है तो पशु की मोतिक दणा भोर उसके शरीर की बनावट देखकर भनुमामित - प्रायु 
मालूम की जाती है । प्रश्यु मालूम करने की निम्न विधियाँ हैं-- हृ 
7. पशु की मोतिक वेशा देखकर: * ४ पर लय 
पशु की भोतिक दशा देखकर उसकी ठीक-ठीक परायु मालूम करना 
धाय:ः कठिन है, परन्तु इसका अनुमान श्रवश्य लगाया जा सकती है । युवा पशु 
की त्वचा नरम बिना भुरियों के तथा सीग सीधे होते हैं । पथु की पराँखें चमफीली 
होती हैं। पश्‌, चुस्त एव)प्रसन्न दिखाई पड़ता है ! इसके :-विपरीत। जैसे जैसे पशु 
की भायु बढ़ती है उसकी त्वचा खुरदरी एवं ढीली पड़ती, जाती है. सीगों पर छत 
बनते रहते हैं । मादा पश्‌ का श्रयन तथा थन बढ़ती -झायु के साथ-साथ लटकने 
लगते हैं। इन सभी गुणो को देखकर भी पश्‌, की पायु मालूम करने में काफी कंठि- 
नाई श्राती है, क्योंकि कई बार प्रौढ़ पश्‌, का स्वास्थ्य अच्छा होने पर कम झायु का 
लगता है पौर युवा पश्‌, बीमार होने पर अधिक आयु का लगता है । इस कारण 
यह विधि झ्रायु निर्णय के लिए उपयुक्त विधि नहीं है,। ,55«० + 
2 खरों को देखकर: इज ४ कक, हे 
आप कब. + 2#, 8548: 
बहुत से व्यक्ति पश्‌ भो के खुरों को देखकर उसकी प्रायु मालूम करते हैं । ९# 
ग्रुवा पशु के सुर छोटे, चमकीले, तथा नस्ल के झनुसार होते है । ज॑स्रेन्जैसे पु को 
प्रायु बढ़ती है, खुर खुरदरे, बड़े तथा मुड़े हुए दिखाई पड़ते है । यह विधि:मी इतनी 
अच्छी नही हे क्योकि पशुपालकऋ खुरो को कटवाकर उन पर तेल की पालिस कर 
देते हैं जिससे उसकी सद्दी घायु का अनुमान लगाना कठिन हो जाता दे । 
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3 सोंमों को देपकर : 
इस विधि से पशु की प्रायु शात्त करना सबसे सरल है प्रौर भायु का भनुप्तान 
है भी सही लग सकता है। यदि हम पशु के सीगों को 
देखें तो उन पर चारों झोर छल्त्रों के प्राकार की स्‍भाकृतियाँ 
नजर प्राएंगी । प्रथम तोन वर्ष में पश्नु के सीगों पर एक 
छल्ला बनता है भोर इसके वाद एक छल्ला प्रति वर्ष बनता 
है ।, इस विधि से पशु की प्रायु ज्ञात करने के लिए पशु के 
सीगों के छललों की संस्या ज्ञात करने में निम्न सूत्र का. 
प्रयोग करते हैं-- 





सूत्र; | ० चित्र सं० 57 
छल्नों की संख्या +2प्रायु (वर्षों में) सीमणो द्वारा झायु ज्ञात करना | 


उदाहरण : 

चित्र,मे 3 छल्ले हैं । प्रतः 3+-2555 वर्ष पशु की उम्र हुई । 
4. दांतों द्वारा : हु है 

यह विधि समस्त विधियों से विश्वसनीय है ॥ सभी पशुपालक इस विधि से 
ही पशु की आयु निर्धारित करते हैं क्योकि इससे प्रायु का सही-सही पता चल 
जाता है । ् ् 
जब गाय या मैस का बच्चा जन्म लेता है तो उसके मुह के निचले जबड़े में 
दाँतों के निशान दिखाई पड़ते हैं और कभी-कभी दो दांत निकले हुए भी ्वोते हैं । 
इुसरे सप्ताह में चार, तीसरे सप्ताह में छः, चोथे सप्ताह में श्राठ दाँत प्रा 
जाते हैं। इन दाँतों को दुधिया दाँत कहते है। जैसे-जैसे भायु बढ़ती है इन दाँतों 
की.दूरी बढ़नी प्रारम्म हो जाती है श्रोर दांत घिसने लगते हैं । भाठ से दस माह की 
श्राप मे बीच- के दो दात घिस जाते हैं। वारहवें माह में तरिसे दाँतों की संख्या 
चार, पन्रहवें - माह में छः हो जाती है झोर प्रठारहवें माह में सभी श्राठों दाँत 
घिस, जाते हैं-। इसके वाद पशु के मुह में पक्के दाँत भाने शुरू होते हैं। दो वर्ष 
की भ्रायु में दो दाँत, तीन वर्ष में चार, चार वर्ष मे छः तथा पाँच वर्ष की आयु में 
सभी श्राठों पक्के दांत रा जाते हैं । छः वर्ष की श्रायु में सभी दाँत बराबर हो जाते 
है ! इस स्थिति मे पशु को पुर मुख (#ए॥ ।ध०७॥॥) कहते है। यह झायु पशु की 
जवानी की शिखर द्वोती है! इसके बाद आयु बढ़ने के साथ-साथ पक्के दांत भी 
पिसने लगते हैं श्रौर दस बारह वर्ष की पझ्रायु में सभी दाँत घिस जाते है जब दाँतो 
की घिसावट मखूड़ों तक पहुच जाती है वो पशु बूढ़ा हो जाता है। 
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(9 (पचबर्षमे), 69 (दस वर्ष जे) 
(चित्र सर्या 52 का है) 009 
प्राु के श्रनुसार दाँतो की विभिन्न स्थितियाँ 
तालिका से. 33 
अस्थाई एकं स्थाई कृम्तक दाँत 
(छात्रों की सुविधा हेतु उम्र की पहचान करने के लिए यह धालिका संक्षिप्त 
रूप में दी जा रही है ।) 

















जज शत कुम्तक दाँत स्थाई छृन्तक दाँत 
ध ५७०७ हैं. दो, में थि दांत मिकलने दातो मे पि- 
शुरू होता है ।[ की उम्र शुरू होती है। 
सेन्ट्रल इनसीजसें | के समय| 0 माह 2 बर्ष. |5 हो 5 5 वर्ष 
2. | मिडिल इनसोजस 2 सप्ताह | 45 माह 255 से 3 बर्ष। 7 वर्ष 
3. | लेट्रल इनसोजर्स 3 सप्ताहू | 8 माह 35 से 4 थे 8 बर्ष 
4. | कार्मर इनसौजतसे 2 भाह | 24 माह 4*5 से 5 वर्षो 9 वर्ष 





रिप्पश्ली--() 6 माह की उम्र तक पस्थाई इन्तक दन्‍्त पुणे विकसित पवस्था मे. 
पहुंच लेते है । 
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(2) पोने दो वर्ष की उम्र में केन्द्रीय कृम्तक दन्‍्त ग्रिराऊ हो जाते है । 


(3). 6 बपं की उन्न तक सम्पूर्स स्थाई कन्तक दस्त पुर्स विकतित प्रवत्था 
प्राप्त कर चुकते हैं। 


(4) 0 वर्ष की उम्र तक समी दांत घिसे दीख॑ पड़ते हैं । 


प्रम्यासाथ प्रश्न च्ि 


2. थशुओं की आयु क्यों सालूम की जाती है ? आयु चात करते की प्रबसे 
प्रच्छी विधि कौन सी है ? ओर क्‍यों ? 

2. सीग़ों द्वारा पशु की झायु किस प्रकार ज्ञात की जाती है ? 

3. दाँत कितने प्रकार के होते है ? दांतों द्वारा, उम्र कैसे ज्ञात की जाती है 


हि प्रध्याय 24 
: पशुओ्रों का तापमान, नाड़ी गति एवं श्वास गति 


पशुपों की सामान्य दशा में, विभिन्न पशुओं का तापमान निश्चित होता है । 
पशुप्रों की प्रसामान्य अवस्था. में उनका तापमात. मालू मं करना प्रत्यत्त थवश्यक हो. 
जाता है क्योंकि बिना तापक्रम ज्ञात किये पशु की प्रसामान्यता का कारण नही जाना 
जा सकता । 

परमुप्रों का तापमान ज्ञात करने के लिए मनुष्यों की मांति ही डक्टरी 
थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है जिसे पशुप्रों के मलद्वार के दार (२०८४7) 
में एक मिनट तक रस्ता जाता है। इस समय ध्यान रखना चाहिए कि थर्मामी८र 
घुण्डी (१८०७॥ की प्रांतरिक दीवाल से स्पर्श करनी चाहिए गोवर से नहीं | एक 
मिनिट के पश्चात्‌ यर्मामीटर को बाहर निकाल कर पढ़ लेते पर पशु का तापक्रम ज्ञात 
हो जांता है। थर्मामोटर की घुण्डी पर चिकना पदार्थ लगाकर रेंक्टम में प्रवेश कराना 
चाहिए ताकि वह सरलता से प्रवेश हो जाता है । 


साधारणतया पशुप्तों का तापक्रम 04 से /03% के बीच श्थित रहता है 
जो पशुओं की स्वस्थता को प्रदर्शित करता है । गर्मित गाय ग्थवा मेंस का तापक्रम 
से 4:5%$ अधिक पाया जाता है । इसके अतिरिक्त यदि तापक्रम बढ़ता है तो पशु 
की असामान्य स्थिति की ओर संकेत करता है । 


पशुश्रों के तापक्रम|को प्रभावित/ करने वाले कारक 
* पशुओं के सामान्य तापक्रम पर निम्नलिखित कारक प्रमाव डाल सकते हैं-- 

() भोजन--पशुओं के मोजन: करते समय प्रथवा तुरन्त बाद ताप्रश्नम ज्ञात 
करने से शरीर के साधारण तापत्रम में रृद्धि हो जाती है क्योकि खाते समय शक्ति 
के लगने से तापक्रम बढ़ जाता है4 * सर 

(3) व्यायाम्र--शारी रिक परिभ्षम॒ के बाद पशु का साधारण तापक्रम बढ़ 
जाता है क्योकि व्यायाम से एकत्रित शक्ति का प्ॉक्सीकरण होने से ह४०४ निकलती 
रहती है जिससे सामान्य-तापकरम में इद्धि हो!जाती है । र 

() वातावरण--यदि वातावरण का तापक्रम धरीर के तापक्रम से अ्रधिक 
होता है तो शरीर का तापमान बढ़ जाता: है ।. , न. «2 हि 

(४) मादा तथा नर पशु का प्रभाव--सर पश्चु का तापक्रम कम तथा मादा 
पशु का तापक्रम अधिक होता है।_ | * २ * 
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(५) पशु को प्रवस्था--प्शु को युवावस्था में उसका तापक्रम अधिक तथा 


बृद्घावस्था में तापक्रम कम होता है ।; ,.. , 


(५) पशु का भड़कना--पशु की ऋरेधित अवस्था में तापक्रम श्रधिक हो 


जाताहै।' , + परत 


तालिका सं, 34 
विभिन्न पशुष्रों का तापक्रस _ 




















क्र, सं, पशु का नाम झऔसत तापक्रम न्यूनतम तापक्रम | प्रधिक तापक्रम 
हु ् > 

] गाय 705% | 004% _ 4022% 
2 भैस , 0 4क | 004%, |, "02द% 
3 बैल. 70[4% 00 4 । 024% 
4 बरुरी 03%' जिव0%क | व038%क 
5 भेड़ 02%क | 40% | व03% 

6 घोड़ा 4004%क | 99% | ॥02% 
7 हाथी भर76% अकठक 976% 

8 झट... अग्हक' मम 

9 पक्षी (मुर्गी) ॥07% प0क..| 707% 
70 सूभर (व025फ% | 06% |, 03फ- 
॥ कुत्तों, बिल्ली _ 707% -न- टन 

42 खरगोश 4030- कत+ न्‍ 


पशपों को नाड़ी यत्ति (रिएॉ५९ एमवॉट छा हैयाद्रा॥)5) 
तापक्रम की माति से सामान्य पशु को नाड़ों गति भो विश्चित होतो है 


जिसमें पिशेष परिस्थितियों में हो प्रसामान्यता झाती दे । पशु को किसी मो पमनी 
के इसे जाव तिया जा सकता 2। सापारणतवा पोट़े याति के पशुयों वी सारी गर्ति 


ह 37 
फ्प 47२ कं 
कधाय बा 4८०३ के द्वारा ज्ञात की जातो है, जबकि गाय, बैल, 
भेंस, वकरी, भेड़ इत्यादि पशुओं की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए 0०००६०वा 
भांटा) का प्रयोग किया जाता है जो पशु की पूछ की जड़ में पाई जाती है। 
उपयु क्त घमवियों का प्रयोग के भ्लावा ऐक्वा।०/ 26५ तथा रिक्त 7 49/:% 
का भी नाड़ी गति ज्ञात करने में प्रयोग किया जा सकता है। 5 चना 


(००९/४६५४। /भाधा३ द्वारा नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए पशु की पूछ की 
जड में उपस्थिति इस नाड़ी को द्ाथ के वीच की अंगुली तथा अगूठे से दबाकर घड़ी 
की सहायता से प्रति मिमिट इक्की धड़कन को गिन लिया जाता है। 


साधान्यतया बड़े पनुग्रों की नाड़ी की गति कम तथा छोटे पशुप्रों की गति 
प्रचिद होती है | मादा परगुप्रों की गति श्रधिक तथा नर पशुपों की गति कम होती 
है। नाड़ी को गति का यह्रायक कम होना पशु का बीमार हो जाने की ओर सकेत 
होता है। लेकिन कब्रो-कमी पशुश्रो की मानसिक उत्तेजना में यह्‌ बढ़ जाती है । 


४ तालिका सं० 35 «० 


विनिस्न पशुप्रों को नाडो गति 
'339७०%७०४५७७ ४४,५७४» 3५५५3 3>सभभ33333333 ७3 ऊन कक, 


| 





। 
,तमांक पशु का नाम | प्रति मिनिट नाड़ी गति 
हु जो 4 

पर मय कं अं 4 

गाय, नै ल, भैंस 45-50 

2 भेड़-बकरी ३१ ५ 725 70-80 

3 चचोड़ा ' |... 36-42 

4. , | मुर्गी - आर : 5 ७ 20-60 , 

5 ऊंट 50-60 

कक 68 5 ४ ३० 2 के सनक हे 3॥*- ४ 
बणणणणणाणाणण ८» 





पशुप्रों को श्वास मृत्ति (8&०5800% ० कोन गा की प्रसामान्‍्य 
अवस्था में पशु की श्वास गति में वृद्धि होती है, जबकि सामान्य झवस्था मे इसकी 
स्थिति एक निश्चित अवश्था मे होती हैं । व्याय।म की अवस्था मे अथवा खाना खाने 
के बाद यदि पशु की श्वास गति मालूम॒ की जावे तो इसमें इद्धि होती है। बीमार 
पेश की श्वास गति भी सामान्य भ्रवस््या की मति से अधिक होती है। साधारएतया 
पशुनों की श्वास गति 2-6 प्रति मिनिट होतो है । पशुओं की श्वास गत्ति पशुओं 


१38 
के पेट पर हाथ रख कर भ्रयवा नथुनों के सामने हाथ रखकर शात की जाती है। शांध 
का ऊपर चढ़ना तथा उतरना श्रत्रि मिनिट ज्ञात कर लिया जाता हैं । 
तालिकां से. 36. ड 
(विभिन्न पशुष्नों की श्वांसमति)....*»#५- 


अिजजजज..... 3 जा 





क्रमांक प्रशुु का नाम श्वास यति प्रति मिविद 
गाय, वंल 42-46 
2 भैंस 72-46 
3 भेड़, बकरी 42-20 
4 घोड़ा 8-48 
5 मुर्गी 5-48 
6 ऊंट 40-45 
बे 
प्रम्याताय॑ प्रश्न पु 


|. परशुप्रों का तापक्रम जानना क्यों म्ावस्यक है ? तापक्रम. को प्रभावित करने 
वाले कौन-कौत से कारक हूँ ! किसी पनु का तापत्रम कंसे ज्ञात करोगे ? 


नाड़ी गति एवं श्वास गति कंसे मात की जाती है ? इसके जानने से स्पा लाने 


द्वोता है ? 
निम्नलिसित पशुप्रों का तापक्रम, नाड़ी गति एवं श्वास यत्िि तातिश 


है 


बनाकर लिखो-- 
() गाय (४) संस (8) बकरो (४) भेड (२) सुर्गो 


4 


प्रध्योय 22 ५ ... .......... 


धर ह। हर 
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.. युशझ्नों को आहोरे ०-८7 
हि ' भोजन की प्रावश्यकता (सोजन देने के उद्देश्य) 


प्रत्येक जीव-जन्तु के लिए मोजन झ्लावश्यक है, जिस प्रकार मनुष्य मोजन के 
बिना जीवित नही रह सकता है, उसी प्रकार पशु-पक्षी मी भोजन के बिना जीवित 
नही रह सकते है । पशुओनो को मोजन की प्रावश्यकता निम्न उद्दे श्यों की पूर्ति करने 
के लिए होती है- . ह | 
*, , ([!] जीवन निर्वाह के,लिए (छा एक्षंग्राधाक०७ ०१ 0009) 

:, (2) दूध उत्पादन के.लिए (छह प्र: 970000007) 

(3) शरीर बृद्धि के लिए (छ0 87०७) 

(4) कार्य के लिए (807 ०८ छा०१0०७०॥) 

(5) गे के लिए (07 ००ज७ | ०था) 
3. जीवन, निर्वाह के लिए भोजन : ; 

,  जिस.सम्‌य,पणु से-कोई भी कार्य नही लिया जाता,दै और न ही वह किसी 
प्रकार का उत्पादन करता है, उस समय जो मोजन पशु,को दिया जाता है वह जीवन 
निर्वाह भोजन कहलाता है। यह भोजन, शरीर की रक्षा का कार्य करता है। पशु के 
शरीर के भार में कमी न होने पावे, इसलिए भो जीवन निर्वाह भोजन दिया जाता 
है। जीवन निर्वाह राशन निम्न कार्य करता है-- 


, (प्र) शरीर का तापमान्‌ समान बनाए रखता है। 

(बे) शारीरिक शक्ति का , उत्पादन करता है, जो श्वसन क्रिया, उत्सजन, 
रक्त सुंचार्‌ एवं भ्रन्‍्य शारीरिक क्रियाओ्री को करता है।..**« मकर 
५४... (स्‌) टूटे हुए ऊत्तकों,की मरम्मत तथा नमे ऊत्तकों (7]85705) का प्रिमाण 
करता है।, , मा पा ' 

(द) शरीर मे वीमारियों के प्रतिरोधकता पैदा करता है । 
* /, (य) जल शरीर में रक्त के बहाव को समान बनाए रखता है.। 
इसके अलावा मल उत्सर्जन, रक्त दबाव को निश्चितः बनाए रखने में भी 
सहायता करता है। 


५ /« उपयुक्त सभो कार्य शरीर रक्षा के लिए भोजन करता है 


। 
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2. दूध उत्पादन के लिए: * 

दूध देने वाले पशु को अन्य पशुओं की अपेक्षा भ्रधिक शक्ति सच करमी 
पड़ती है। इसी कारण जो पशु दूध देते हैं उनके शरीर पर कम चर्बी पाई जाती 
हे । इस प्रकार दुग्ध उत्पादन: में खज्चे हुई शक्ति को पूरा करने के लिए जीवन निर्वाह 
के मोजन के अतिरिक्त मोजन देना पड़ता है। इस भोजन में शक्ति पैदा करने वाले 
पदार्थ चिकनाई फासफोरस, - कैलशियम, नमक, जनिज़ लवण और प्रोटीन होना 
आवश्यक है जो भ्रधिक दुग्ब उत्पादन करें । 


3. शरीर की वृद्धि के लिए : 

जब्र तक पशु जवान नही होता है, तव तक उसके शरीर मे हद होती रहती 
है। पशु के शरीर का आकार, ऊत्तकों की सख्या श्रौर उत्तकी हड्डियों में शद्धि होती 
है । इसको सुचारु रूप से चन्नाने के लिए पशुओं के भोजन में प्रोटीन, कैलप्तियम, 
फास्फोरस तथा विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। रक्त में हीमोग्लोबिन की 
माश्ना बढ़ाने के लिए लोहे की तथा पाचन शक्ति ठीक रखने के लिए सामान्य लवणों 


की ग्ावश्यकता होती है । तर धु 


4. कार्य के लिए भोजन ; ब्लड 9४ 6 नकल 
जिस समय कोई पशु कार्य करता है तो उसके शरीर. की शक्ति नष्ड होती 
कि मर मो, 2 रत पा ह॥ 
है । इस शक्ति की पूर्ति के लिए जीवन निर्वाह भोजन पर्याप्त नहीं रहता है। इस 
कारण ग्तिरिक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है । इसी को काये उत्पादन राध्तन 
कहते है । यह राशन हलके एवं भारी कार्य के अनुसार कर्म या ग्रधिक दिया जाता 
है । साधारखणतः इस मोजन में वसा एवं शक्कर वाले भोजन प्रधिक हों वो चच्धा 
रहता है। के हक १६ ्ं 
5. गर्भ के लिए भोजन : ४ ' 
जब कोई मादा पशु ममवती होती है तो उसे श्रधिक मोजन की प्रावश्यकता 
दोतो है। क्योकि इस समय गर्म की इद्धि के लिए भी भोजन चाहिए । ज॑से-जंसे 
गर्भ घारण की प्रवषि बढ़ती जाती हैं, पशु को झधिक पौष्टिक भोजन ' देना चाहिए 
प्रेन्तिम तीन गाह में गर्म (बच्चे) में प्रधिक वृद्धि होती है । ऐसे रामय मे, भोजन में 
प्रन्य पोषक तत्त्वों के अतिरिक्त प्रोटीन, विटामिन्स, नमक तथा कुछ बसा का होना 
प्रायश्यक है । हक 0 (९ शहर घर है न 
अन्त में हम कह सकते हे कि उपयुक्त उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए पशुओ्रों को 
ग्रोजन देना आवश्यक है ।* ब्क। के 
भोजन के प्रावश्यक तत्त्व” 
मोजन से शरीर को शक्ित प्राप्त द्वोती है ओर उसझी इन्टि एवं ऊत्तको के 
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निर्माए तया मरम्मत के लिए भी भोजन प्रावश्यक है, प्रत, पशु के मोजन में निष्न 
तत्वों का होना प्रावश्यक है-- 

() कार्बोहाईडे ट्स (0थ9०096740०७) 

3... (2) प्रोटीन (005) कह 
5» (3) बसा (8) 

(4) विटामिन (९४७०5) 

,... (5) पनिज लवण (/धांग्र८:०) ह 
हु (6) जल (एटा) 

(7) रेशे (#|0८) 

, कार्बोहाईड द्स--कार्बोहाईड ट्स तीन उत्त्वों ग्रावसीजन, कार्वतर आर 
हाईड्रोजन से मिलकर बनते हैं | पशुओं के लिए ये श्रति_ श्रावश्यक है, इनसे पशुझों 
के शरीर को शक्ति एवं ताप मिलता है।' यह सब प्रकार के अनाज, भूसा तथा चारे 
में पाया जाता है । कार्वोहाईडे टस साधारणतया शक्कर, स्टार्स तंथा सैलुलोज के रूप 
में प्रधिक पाया जाता है। मवक्ता तथा गेहूँ के दानों मे लगभग 60 प्रतिशत स्टार्च 
होता है | म 

2. प्रोटोन-पशु के शरीर की बृद्धि एवं दुग्य उत्पादन की दृद्धि के लिए 
प्रोटीन प्रावरयक है। प्रोटीन्स में कार्वत, नत्रजन, गंधक “ तथा फास्फोरस होता है । 
पशुझों को, निम्न प्रावश्यकताशों की पूर्ति के लिए प्रोटीन चाहिए-- है 

() 'दूब, रक्त तथा नए तन्तु निर्माण के लिए प्रोटीन प्रावश्यक है । 

) 42) दूदे-फूटे तन्तु (ऊतको) ,जी .>मरग्मत के लिए भी प्रोटीन 
आवश्यक है । ः ५ हा 

(3) कभी-करशी वसा तथा कार्बोज की पूर्ति भी प्रोटीन करते है।._ ७ 
»  « +प्रोटीन हरी घास, फलियाँ, विनौला, बोकर झोौ र.दाल वाली फसलो मे झधिक 
पाया जाता है। ,. ., ., ॥ [58 ४ 

3. बसा (58४:)--पशुओं के मोजन में ऐसे पदार्थों का होना श्रावश्यक है 
जिनमें वसा हो । यश्ता वाले पदार्थों में कार्बन, हाईड्रोजन थौर, भावसी जन होते हैं जो 
भक्त प्रदान करते हैं। अ्रधिक दूध देने वाले ओर अधिक कार्य करने वाले पुणुओं 
को मोजन्‌ में बच्चा का होना भत्यन्त झ्ावश्यक है। परन्तु छोदे बच्चो के, लिए इसका 
कम, मात्रा में होना ठीक रहता है,।, पशुओ्रों को वसा निम्न दो कारणो से झावश्यक 

(। ) दृघ की वसा ,प्रतिशत बढ़ाने के लिए, (2) घरीर की चर्बी को बनाए 
रखने के लिए जो श्रन्य तत्वों की कमी होने पर पथु के काम झ्राती है । 

4 विटासिस्स--ये पशुओं को स्वस्थ रखने का कार्य करते है, इनकी कमी 
के कारण रण" पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। उनकी दुग्ध उत्पादन एवं 
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कार्य करने की शक्ति कम हो जाती है। बढ़ने वाले वच्चो, दूध देने वाली गायों तथा 
गर्मेवतती गायो के लिए भी विटामिन्स भ्ति श्रावश्यक है हरे चारे भोर वृद्धि करते 
हुए पोधो में विटामिन्स थाए जाते हैं,  भ्रत: पशुओं, को हरा चारा अवश्य डाबना 
चाहिए | मुख्यतया विद्यमिन्स दो प्रकार के होते हैं---() पानी 'में घुलनशीन विदा 
मेन्स जैसे विटामिन बी', 'सी', (3) वसा #थ। में | घुलनशील विटामिस्स जैसे 
ए' बडी, हैं; एवं क्केः ह डक 
विटामिन “॥'--इसकी कमी के कारण पशु को रतौघी (श्रांखों का रोग) 
नामक रोग हो जाता है। इसके साथ-साथ चर्म रोग भी हो जाते है । पशु के बाल 
भड़ने लगते हैं भरोर उसकी वृद्धि कक जाती है। यह ग्राजर एवं सभी हरे चारो में 
पाया जाता है । 
विटामिन “४--इसकी कमी होने पर पशु को वेरी-बेरी नामक रोग हो 
जाते हैं और पाचन क्रिया मी खराब हो जाती है । 
विटामिन (0-.इसकी कमी- से स्कर्वी नामक रोग द्वो जाता है झौर दाँतों 
के रोग तथा चर्म रोग भी लग जाते हैं । यह समी हरे चारों श्रोर खट्टे फत्तो में 
पाया जाता है । ५ 
विटामिन (0'--इसकी कमी से रिकेट (।धंटा८४४) नामक रोग हो जाता 
है श्रौर इसकी उपस्थिति से ही कलशियम झौर फारफोरस का उपयोग पशु भपने में 
कर सकता है। यह वनस्पति तेलों और भूर्य की धूप में अधिक मिलता है । 
विटामित '8---इसकी कमी होने पर पशु की प्रजनन शक्ति कम हो जाती 
है । कई वार पशु बाँक भी रह जाता है । यह छाछ, सपरेटा दूध और प्रंकुरित बीजो 
में पाया जाता है-। 
विटामिन ऋ--यह विटामिन पशु की मांसपेशियों के कार्य को छुचाढ टेप 
से चलाने के लिए प्रावश्यक है। इसकी कमी होने पर, चोट लगने पर भाव से खून 
का बहना बन्द नही होता है। ._ ह > 
5, खनिज लवएण--ख निज लवण पशु की इद्धि,रक्त और सीयों लिए आवश्यक 
है । पाचक रस भी इन्ही की सहायता से बनते हैं ॥ रबत की सान्ध्रता को समान 
वनाएं रखने के लिए मी खनिज पदार्थों की प्रावश्यकता पड़ती है। मुख्यतया पशुमो 
को कैलशियम, मँगनीशियम, फास्फो रस, पोटाथ सोडियम, क्लोरीन, मेगनीज, ताँवा, 
लोहा भौर ग्रायोडीन की ग्रावश्यकता पड़ती है ! इसकी पूर्ति करने के लिए विभिन्न 
खनिज पदार्थ और हड्डी का चूरा दिया जाता है । हु 
6, जल-- पणशुप्रों के मोजन मे जल का होना प्रति श्रावश्यक है। परशुभों के 
प्रकार के भोजन भें जल उपस्यित रहता दै। यूसे चारे में 0 प्रतिशत, दूरे 
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चारों में !-80 प्रतिशत, प्रनाज में 9 प्रतिगत है, सूखी घास में 5 प्रतिशत होता 

है। पशुझ्रों को निम्व कारणों से पानो को प्रावश्यकता होती है -- 

() रक्त के तापफम को एक समान एवं स्थाई बनाएं रखने के लिए । 

(2) रक्त को पतला करने के लिए जिससे उसका: संचार दीक प्रकार से हो 

सके । कि 
(3) भोजन के पदार्थों का घोल बनाने के लिए जिससे वे प्रासानी से पच 

जाए भौर रक्त में मिल जावे । ४ 


(१4) शरीर में उपस्थित विपले पदारयों को मल, मूत्र शोर पसौते के रूप, में 
बाहर निकालने के लिए । 


(5) .घरीर से दूध इत्यादि,के क्षरण के लिए। : 

भ्रवः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पशु को वातावरण के तापक्रम, नमी तथा 
खाए गए चारे के भनुसार पानी की भावश्यकता पड़ती है । एक सामाभ्य पशु को 
दिन में कम से कम ]0 लीटर जल की प्रावश्यकता होती है । 


7. रेशे ([0७०)--पशुझो के भोजन में कुछ ऐसा माग,भी होता है जो 
बहुत ही कम पचता है भौर उसके चवाने के लिए भी प्रभु को परिश्रम करना 
पड़ता है । परन्तु जो भाग पच जाता है यह उतनी ही भक्ति पशु को देता है जितनी 
कार्बोहाइट्रेंट देते हैं । 


प्रम्यासार्थ प्रश्न - 


4, पशुझों को भोजन देना क्‍यों भावश्यक है ? मोजन के विभिन्न श्रावश्यक तत्त्वो 
का उल्लेख करिए । कं 
हा भर हर ई 


2, निम्न पर टिप्पणी लिखिए-- 
() निर्वाह राशन (2) दुग्घोत्पादन राशन (3) ग्रमें-राशन । 


3 हे डर ५ ४ 


रत 


प्रध्याय 23 ' 
अच्छे भोजन के भ्रावश्यक्ष गुण 


समस्त जीव-ज्तुओरों के लिए भोजन का बहुत हो महत्त्व है। यदि हम गह 
चाहें कि जो मोजन हम भ्रपने पशु को दे रहे है, बह पशु को पूरान्यूरा लाभ दें, तो 
उस भोजन में निम्नलिखित गुणों का होना प्रावश्यक है ए४9 >« 


4, भोजन स्थादिष्ट हो--मोजन का सबसे पहला गुण है कि. भोजन स्वा- 
दिष्ट हो, उसमें किसी प्रकार को दुर्गन्ध न भावे;' बल्कि उसमें उस चारे या दाने के 
अनुरूप सुगन्ध हो जिससे पशु रुचि से भोजन खा सके । यदि हम उसे प्रच्छा चारा 
न दें तो पशु पेट भरने के लिए खाएगा प्रवश्य, परन्तु वंह पशु को प्रधिक लाभ नही 
पहुँचा सकता है । ह53॥ ह हि 

... 2. भोजन पाचनशोल हो--भोजन जो पशुओं को दिया ज़ाबे बह ऐसा होता 
चाहिए जिसे पशु भासानी से पचा सके । यदि भोजन में, पाचनशील तत्त्व कम होगे 
तो पशु को मोजन पचाने मे श्रम करना पड़ेगा जो प्रधिक उपयोगी नहीं रहता है । 
गेहें का सूखा भुसा कम पचनशील होता है, जबकि हरा चारा अधिक पचता है 
(लगमग 50 से 70 प्रतिशत तक) 'झ्रतः मोजन में हरा चारा श्रवश्य देवा 
चाहिए । - धर ल्‍प 
किसी भी पदार्थ की पचनशीलता की प्रतिशत मात्रा - निकालने के लिए 
निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं-- कक 

सूच-- - १ मन (65 5 ४६% २6४ 
वाचनशीवता %-७ शरीर शोण्ति सूखे पर शोषित सूखे पदार्थ की मात्र। की माता ३00 

दिए गए सूखे पदार्थ की मात्रा 


(ोपित पदार्थ ->दिया गया सूखा पदार्थ-गोबर में मिकला सूखा 
पदार्थ) 


3. भोजन पशु अनुछझल हो--पशुभो को जो भोजन दिया जावे उसमे यह 
ध्यान भी रखना चाहिए कि मोजन पशु के अनुकूल हो । जैसे देखा गया है कि सवार 
बैलों के लिए ग्रधिक उपयोगी होती है । परन्तु दूध देने वाले पशुओं के लिए इतना 
उपयोगी नही होता है । इसी प्रकार बिनौता नैस के स्लि ए लामप्रद है घोर गायो ने: 
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लिए नही । इसलिए झ्राह्मर नियत करते समय उत्तकी अ्रनुकूतता का ध्यान श्रवश्य 
रखना चाहिए । 


4, ' नोजन में भिन्‍नता हो (९०७/॥४५ )--प्रतिदिन पशुओं को एकसा भोजन 
नहीं देना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पशु मोजन चाब से नहीं खाता है। यदि 
समय-समय पर मोजन में परिवतंन करते रहें तो पशु उस मोजन को सच्छी प्रकार 
मरपेट खाता है जो उसके लिए भधिक लामप्रद होता है । 


5. भोजन स्वच्छ हो--भोजन साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए उसे किसी मी 
प्रकार की फफदी नहीं लगी होनी चाहिए देंखने में तथा खाने में भोजन साफ हो तो 
पशु झापानी से खाएगा। हो 56 


6, भोजन सन्तुलित हो--जो भोजन पशु-को “दिया जावे उसमें” मोजन के 
सभी भ्रावश्यक तत्व होने चाहिए जिसमें पशु की दृद्धि एवं स्वास्थ्य. पर भच्छा 
प्रभाव पड़े । हट लक, मे 


7. भोजन रसीला हो--जिस मोजन में 60 प्रतिशत या इससे श्रधिक जल 
की मात्रा पाई जाती है उसे रमीला मोजन कहते हैं । भोजन मे ऐसे पदार्थों का होना 
मी झ्रावश्यक है। इसके लिए हरा चारा, बरसीन इत्यादि या साईलेज देना 
चाहिए । 


8. भोजन का बाहरी रूप भच्छा हो--यदि मोजन देखने में सुन्दर मालूम 
होता है तो पश्ु उसे चाव से खाता है। इसके विपरीत यदि भोजन देखने मे प्रच्छा 
और लगे तो पथु उसे या तो कम खाता है या खाता ही नही है । 


9, भोजन में खनिज पदार्थ हो--पशु को मोजन देते समय उसमें खनिज 
लब्रण प्रवश्य मिलना चाहिए । इसके लिए प्रत्येक पशु को 30 ग्राम हड्डी का घुरा 
तथा नमक देता प्रावश्यक हैँ । इनकी पूर्ति के लिए प्रत्येक पशु की नाँद में 'सरलेबस” 
का एक ढेला रख देना चाहिए ताकि जब भी पशु की इच्छा हो उसे चाटता रहे । 


40. भोजन मात्रा में श्रधिक हो--जो भोजन हम पशु को दे रहे है वह 
मात्रा में अधिक होना चाहिए जिससे पशु का पेट मर जावे | कम होते पर पशु मूखा 
रह जाता है । 

47, भोजन की कीमत कम होनो चाहिए--पशुभों के मोजन को निर्धारित 
करते समय इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि मोजन की कीमत कमर हो झौर 
मोजन में समी श्रावश्यक तत्त्व हों प्रौर भोजन मात्रा में सी इतना हो कि पशु का 
पेट मर जावे । 


42, नोजन में रेशे को मात्रा--मोजन में रेशे की मात्रा भी होनी चाहिए 
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जिससे पशु का गेट शौघ्र भर जाता दै प्रौर यह भोजन पचने में मी सहायः 
करता है। 


प्रन्त में, मोजन में उपयुक्त समस्त गुरा होने घाहिए जिससे हमें .पशुग्रों 
प्रपिकाधिक लाग मिस सके । 


भम्यासाय प्रश्न 
. प्रच्छे भोजन की वया-यया विशेषताएँ हैं? 
2. .निम्न पर टिप्पणी घिधिए-- 
() रसीला भोजन 
(7) भोजन में रेशे की मात्रा 
(7) भोजन पाचनशील हो'* 
/ (५) भोजन में विभिन्नता । 


भ्रध्याय 24 
पशुओं को खिलाने के सामान्य सिद्धार 


पश्ुम्रों की प्राह्मर व्यवस्था दोपयृर्स होने से पशुम्रों का विकास पूर्णतया 
नद्दी हो रहा है । भतः सन्तुलित भाद्यार की अवस्था पशु के जन्म से ही होनी 
चाहिए । 

बचड़े-वछड़ियों के उत्पन्त होते द्वी उनके शारीरिक भार का 8-0 प्रतिशत 
मात्र गाय का दूघ देता भावश्यक है । पशुओं को सम्तुलित थाहार देने के लिपे 
सह झावश्यक है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक मोज्य पदार्थ को गणना 
द्वारा दिया जाय ताकि झाहार में भोज्य तत्त्वों का एक निश्चित धनुपात हो एवं साथ 
दी उचित गणना द्वारा मोजन. को सस्ता बनाया जा सकता है । 
भ्राहुरर नियत फरने के लिए प्रावश्यक् बातें : 

पशुग्रों को शुष्क पदाये प्रावश्यकृता एवं विभिन्न खाद्य पदार्थों में शुष्क पदार्थ 
की उपलब्धता के झाधार पर मोजन की गणना की जाती है । चारेन्दाने को मात्रा 
का अनुपात दाने का मूल्य तथा प्राप्त चारे की क्रिस्म पर निर्भर करता है। श्रतः 
विभिन्न प्रकार के चारे-दाने में शुष्क पदार्थ (079 ४६७) की प्रतिशत सांत्रा 
तथा विभिन्न पशुओं की शुष्क पदार्थ की आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिये, जिसका: 
संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है. 








हि तालिका सं. 37 न्‍ $ 
विभिन्न प्रकार के चारे में भौसतन शुष्क पदार्य 
शुष्क 
क्र. सं. विभिन्न प्रकार के घारे पदार्थ का 
ह है 7 श 2० ४० 32423 प्रतिशत 
व सूखा चारा, सूखी घास (79५) मूसा कड़बी झ्रादि 90 
्र खलिया, दाना, चोकर, चना-जो-गेहू का भूसा तथा दाल एवं 
अन्य दानो में. 90 
3.। ज्वार, मक्‍का व वाजरा ( पाई से नवम्बर), साइगरेज 
(दिसम्बर-मई), वरसोीम (मार्च, अश्रेल), मई (जनवरी- ध 
श्रप्नेल) आदि चारों में “| 307 
4 बरसीम (दिसम्बर-फरवरो), ग्वार, लोबिया, मठर, सरसों 
आदि हरे जारों में 25 + 
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तालिका से. 38 
विमिन्न महिनों;में उपलब्ध चारे को सुच्ी 





उपलब्ध चारे का नाम - न्‍्ड 


+ 4 


माह का 
माम 


क्रमांक 











खेलने 





पे जनवरी ॥ गहें का भूत, ज्वार की कड़वी, बरसीम, जई,, मेयो, गल्ते की 


श्रंगोला । २ ३२० 2 
2... | फरवरी ; गेहूँ का भूखा, रिजका, मेथी, वरसीम, सरसों, जई, मटर गली 
का श्रेगोला । 


3 मार्च भूता, रिजका, मटर, सरसों, जई, बरसीम । 
है झप्रेल | भूसा, साइलेज, वरसीम, रिजका । .,. 
5 मई भूता, साइस्रेज, लोविया, वर्सीम, रिजका । / 
6. जून भूसा, रिजिका, बरसीम, साइलेज, लोबिया, मक्का की चरी । 
7. जुलाई | भूसा, मक्का की चरी, घास साइलेज, ज्वार की चरी, लोविया | 
8. अगस्त | भूसा, ज्वार तथा मक्का का चरी अन्य घासे । '' 7 *+ 
9 सितम्बर| भूसा, ज्वार, बाजरा, घासें, ज्वार की चरी। 
]0 ग्रक्टूबर | भूसा, ग्पार, वाजरा, घारसे, ज्वार की'चरी । 
4], नवम्बर | भूसा, पारसें, गल्‍्ने के अ्ंगोले, ज्वार की कड़बी।_ धगों 
2, | दिसम्बर। भूसा बरसीम, रिजका, मैथो, ज्वार की कड़वी, गन्ने के अंगोले । 


हि जज शी: / न्‍पलिज पीट: अपन 43% ली अनिल कील पटक जज कीनओ 
, विभिन्न पशुओ्रों को शुप्क,पवार्थ तथा दाने की झ्रावश्यकृता “ 
शुष्क पवार्थ : 7 ५ ह या 
. गाय को प्रति 00 कि. ग्रा. वजन पर-2*5 कि. धरा. शुष्क पदार्थ दिया 
जाता है 5 
2. भैसों को प्रति 00 कि. ग्रा. वेजेन पर 2:5-3:00 कि. ग्रा. शुष्क पदार्थ 
वियाजाता है॥ >फऊर ८ “  + «शव 
४3; दूध न देने वाली (/0:9) गायों या वेलो के प्रति 00 किए था. वेज 
पर 2:00 कि. ग्रा. शुष्क पदार्थे दिया जाता, है 
५, 4. बछियों को 00 कि. ग्रा. शरोर नार पर )'5 से 270 कि. ग्रा. गुर्फ 
पदार्थ देते हैं । - की कक 
5. दूध न देने वाली (/079) भैसो, एव साड (#०॥),, को 00 कि, आः 
शरीर भार पर 2:5 कि. ग्रा. शुप्क पदा्े दिया जाता है। ४ 
6. शुप्क पदार्थ भाघा हरे'चारे से तथा धाषा सूखे चारे से देना चाहिए । 
बाने की प्रावश्यकता : नव हे 
. स्वास्थ्य का दाना- गाय को :00 कि. ग्रा, एवं .साड, ; मैस तथा बे 
की :50 कि. ग्रा. श्रतिदिन स्वास्थ्य का दाना दिया जाता हैं। किन 


फ्र, स. 


ढ 9 ही ५9 ३२ ५ 
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2. दूघ का दाना--गाय की प्रति एक लीदर दूध पर 333 ग्राम एवं मंस 
को प्रति एक लीटर दूध पर 400 ग्राम दूध के “लिए दाना दिया 
जाता है। 

3. कार्य का दाना--बैल को उसके कार्य के अनुसार हल्का, औसत (मध्यम) 
एवं भारी कार्य के लिए क्रमश: १00, ॥75-6वं 2'00 कि. ग्रा. प्रति" 
दिन दाने का मिथण दिया जाता है। ** 577 म 

मै, सांड के लिए उत्पादन का दाना--सांड को उसके उत्पादन के. लिए प्रति 
दिन 200 कि. ग्रा. दाने का मिश्रण दिया जाता है । 

5. गर्भवती पश्ुप्रों का दाना--यगर्म के सहिनों के ग्रनुसार गरमवती पशुओं 
को विम्न प्रकार से खली-दाना दिया जाता हैं। यह मिश्रा पशुश्रों के 
नस्‍ले पर भी तिर्मर करता है। यदि पश्च दृध भी दे रही है तो दूध का 
दाना अलग से नियमानुसार दिया जावेगा । 


तालिक सं. 39 - 
|] गरम का समय | दाने की मात्रा 
2-3 माह *४00 $ि. ग्रा, 
4, 900 कि. ग्रा. 
5» 40 कि. ग्रा, 
6» न 22. कि. ग्रा, 
7» 9 44 किग्रा. 
7,, से ऊपर - + | --।- !.5 कि.ग्रा 


6. पछा-बछदियों का दाना--बछड़े-वछुड़ियों को भी उनके उम्र के प्रेनुतार 
स्रलो-दाना दिया याता है जो विम्नलिखित है । 





तालिका से, 40 "7 कह कु 
जज -न-म नमन» न नमन नमन न-»न+++5+०५-नन-मम नमन पननन-+ नया ल्‍ सेल“ 
क्र. स. | उम्र * ॥ दाने की मात्रा / 
जी 7 माह से कम _ + कि आई पट 
2, 7-42 माह 9 कि. ग्रा. 
3, / | ]-2. वर्ष / .. ["0 किग्रा, 
4. 2-23 बर्ष 5. ]55 कि, ग्रा. 
६345 ४ 248 से ऊपर /:  20क्रि.ग्र£ + 
7, श्षन्रिण लथगा--प्रत्येक पशु को 56 ग्राम तमक और 28 ग्राम हड्डी का 
चुरा प्रतिदित देवा चाहिए। ५ :५ हल रच 5 7 उहल कं २2५ 
आवश्यक निर्देश 2... « के करू: - | ४ ०88. «302 ४ 


4. खलो दाने के मिश्रण में 40 प्रतिशत प्रश्न जैसे बना, जो, मक्का, 35 
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प्रतिशत ली तथा 25 प्रतिशत अनाज के छिलके व. चोकर होना 
चाहिए। 

2, दाना मुर-मुरा पीसकर तथा उसे मियो कर देना चाहिये । ग्रधिक वारीक 
पिस्ता हुआ दाना ठीक नहीं होता । दाने के साथ ही नमक एवं हड्डी का 
चूरा मिला देना चाहिए । 

3. हरा चारा सूसे घारे की मात्रा का 3३] से 3 गुता दिया जाना चाहिए। 


4. अ्रधिक दूध देने बाली गायों को श्रोटोन तथा खनिज पदार्थों की ज्यादा 
जरूरत रहती है ग्रतः इनके आ्राह्मर में दाने को मात्रा ज्यादा देनी पड़ती। 
मूंगफली की सली प्रोटीन का बहुत हो प्च्छा स्लोत है 


5. दुग्ध उत्पादन को अ्रधिक लाभकारी बनाने के लिए पशु को ज्यादा से 
ज्यादा हरा चारा दिया जाना चाहिए । जिसमें 50 प्रतिशत तक रिजंका 
बरसीम झादि फल्ीदार फसलों के साथ दाने की कम मात्रा देते है । 

6. चराने के लिए छूट-- यदि पशु चरायाह में चरने जाता है तो पर्माप्ठ 

मात्रा में (पशु चरागाह की व्यवस्था की श्रनुसार) चारा चर लेता है 
परत: घर पर खिलाए जाने वाले चारे में निम्तानुभार कम कर दिया 











जाता है? 
तालिका सं, 44 
चरने के छूट _ 
5 मसलन समन पप+नप लता + न प++ मनन नि ++> मन लिन, 

कस. | महीवा | घट का्रतशत .- ॥ महीना | ' छूट का भ्रतिशत 

है जनवरी, फरवरी, मात | उ3 हट हे 

2. अप्रैल, मई, जून 22 20 

3. जुलाई . -.- ४.33 ४: «० 

4 अगस्त, सितम्बर, अ्रक्टूवर| 50 

_5._| ववम्बर दिसम्बर 450 दिसम्बर 40 


ब. कभी पशुषालक वरसीम का चारा देने पर स्वास्थ्य का दाना नहीं द्ते 
हैं क्योंकि वुरसीम से प्रोटीन ' को अधिक मात्रा पश्चु को मिल जांती हैं । 
8, पशुझ्रों को स्वच्छ एवं ताजा प्रानी आवश्यकतानुसार ग्रमियों में 3-4 
बार, संदियों मे [-2 बार पिलाना चाहिए ; 
भेड़ो थ बकरियों के लिए प्राहार की गणना करना : 
. वयस्क भेड व. बकरी को 500 ग्राम स्वास्थ्य (शारीरिक मांग) की 
दाना देते हैं | $ 


है 


2. इसके प्लावा प्रति एक लिटर दूध पर 3009 ग्राम दाना देना चाहिए । 
3. साधारणतया दुधाढद बकरी भेड़ को 3-4 कि. ग्रा. चारा प्रतिदिन दिया 
जाता है जिममें एक कि. ग्रा. सूते चारे से तथा शेष हरे चरे द्वारा दिया 
जाता है । 
4. नवजात मैमनो तथा वकरी के बच्चों को 9 माह तक की प्रायु के लिए 
प्रतिदिव 700-25 ग्राम दाना देना चाहिएं। .' 
5. ग्यामन भेड़ व बकरी को प्रसव के अ्स्तिम दो माह में 250 ग्राम दाना 
प्रतिदिन देना चाहिए । 
6. प्रजनन सेवा के समय मेंढ़ों तथा बकरों को 500 ग्राम दाना प्रतिदिन 
देना चाहिए । 
7 बारे की कुल मात्रा को दिन में 3-4 बार में खिलाना चाहिए । 
$, स्वच्छ एवं ताजा पानी भ्रावश्यकतानुस्तार पिलाते रहना चाहिए । 
प्रांकिक प्रश्व (१ए॥७४०४ 7०9।005) 
उदाहरण : है 
4, एक 400 कि ग्रा. वाली गाय जो 5 लिटर दूध प्रतिदिन दे रही है । 
5 माह से ग्यानिन है । अगस्त माह के लिए एक दिन का चारा-दावा 
निकालों । 
उत्तर हे हे 


(प्र) शुध्क पदार्थ की मात्रा पद >%400 5+4000 कि. ग्रा. 


(व) दाने की माव्रा-- 
(3) स्वास्थ्य.का दाना--'00 कि. प्रा. 
(॥) दूध का दाना--5 > '333 < :665 कि. ग्रा, 


3 00 कि श्रा: 
36635 कि. ग्रा. 


(स) दाने में प्राप्त शु. प. की मात्रा-- 


90 >>32:9853"2985 कफ 
[छा/065 हा 33 कि ब्रा. 


(४) बच्चे (गर्म) का दाना- 


(द) चारे द्वारा की जाने वाली शु. पं. की मात्रा -- 
40---3:3:56*7 कि. ग्रा. 28 
(नियमानुसार प्राघा शु. प. सूखे चारे से एवं आ्राधा शु. प्‌. हटे 
-» , ,चारे से दाना है ।) 


7842 


7 3-35 कि. ग्रा. 


(य) शुछे चारे की मात्रा (मूसा 90 प्रतिशत शु. ब्‌.) 


१00 3 33-5 ण; 
लता 3.35 स््ल्शत उप2 किग्रा... 
(२) हरे चारे की मात्रा (चरी 30 प्रतिशत घु, प.) / ' 
कर 
700 3.35 


बज 33 ८ >-२२4'6 कि. ग्रा, & 7: 
ठु ९335 ठ 4*]6 कि. बे 


प्‌ 
(ल) अनाज की मात्रा न्‍न्न्‌66 >%3-665ल्‍-7.466 कि. ग्रा. 


हे हू 
(व) खली की मात्रा चक* 3-665-:2828 कि.ग्रा, . - , 


पर कि 


६श) चोकर की मात्रा का ><८3"665--0'96 कि. ग्रा. 

गाय का एक दिन का प्राहार निम्नलिखित होगा : हु 
. मूला चारा (मूसा) 372 कि. ग्रा, 3) 2600 
2, हरा चारा (चरी) 3]-6 कि. ग्रा. किग्रा. 
3. ग्रनाज (चना, मक्का) .466 कि. ग्रा. णा 
4. सत्ती .283 कि. ग्रा. (3 665 
5. चोकर 0.936 कि. ग्रा. कि. 
6, नमक 9०४ * 58 ग्राम के 
7. हडूडी का चूरा (खनिज पदार्थ) 29 ग्राम 
8 


- स्वच्छ एवं ताजा जूते 
उदाहरण : ने ४७ पे पड 
2. एक मैस जिसका' 'वजन 600 कि० ग्रा० है। 5 लिटर दूध प्रतिदिन दे 
रही है । 8 माह से ग्यामिन है। यदि हमारे पास ।साइलेज हैं तो एक 
दिन का चारा-दाना तिकालो-- 
उत्तर--- बा हे है; #:58:.%% 
(3) शुद्ध पदार्थ की मात्ान्‍्न्नहठ, 2६600 5 8 कि० ब्रा. घु. व 


पु 


(४) दाने की सात्रा-- 
(झ) स्वास्थ्य का दाना -5 कि. ग्रा. 
(व) दुघ का दाना 400 >८ 5 -+2:005-2'0 कि. ग्रा- 


4. 


(से) स्पामत का दाना 5 कि. ३ 
मत के की की 
5-00 क्ि/; 
पर कुल दाने की मारा 
(४) दाने में प्राप्त शुद्ध पदार्थ की मात्रा 


909 
ज>7- २ 45 कि. ग्रा. नु. प. 
400 ड 


(५) बारे द्वारा की जाने वाली शुष्क पदार्ध की माता+- 
8 - 4'5-२3*5 है 
नियमानुसार प्राधा सु. प. हरे से एवं प्लाघा यू थारे से देना है ! 
3-5 
५] मूंे बारे को मात्रा--(भूरा 90 प्रतिशत शु- प. 
(९) मू (मूर व शु. प. 


]00 “अध हे 
छह >%८ 6-75 5 7:5 कि. प्रा. स्येंसा 


675 #ि. प्रा. 


$ ५ ०७ 


00 शक 
फा %८675 ०७ 2. ः. 


(५४) प्रनाज (चना, जौ प्रादि) की सात्रा-- 


40 >२ डे का 
5 ६5 » ग्रा. 
6 9 कि, ग्र। 

(शांत) एसो की मात्रा-- 


5 7 
$-+-- मै !75 कि- ग्रा« 
छत 


(४) चोकर फी साचा-- ४ > 


(थं) हरे चर्रे की 7 30 प्रतिशत भु,,प.) 
५ 


प्रा 
है ५: 


66 ऋडबपु-चता 25 कि. प्रा 
अंत का एक दिन का घारा-दाना मिम्नलिणित. होगा : 

(४) सूखा चारा (भूसः) ७ किग्रा, 

(॥) साइलेज. ४ ४ 22*5 कि. ग्रा. 

(मां) अनाज (चना मबझा). 20 कि. ग्रां. 

(४) सली 465 कि. ग्रा, >5'00 कि. ग्रा. 
(५) चोकर (25 कि. ग्रा. 

(पा) नमक ५ / 60 ग्राम ... 
(५४) सनिज (हस्थि पूर्स) पदार्थ 30 ग्राम 
(५0) स्वच्छ एड ताजा जल “7; » प्रावश्यकतानुसार 


है 





"वुउ4 


उदाहरस : ४ 


3. एक 600 कि. ग्रा. वाले ,वैल का भ्रक्‍ट्ूवर माह के , एक दिनका 
आहार ज्ञात करो ।. । ॥ 
(4) शुष्क पदार्थ की मात्रा-- 


है 
काना! > 6005--42 कि. ग्रा, 
(7) दाने की मात्रा-- मा 
(अ) स्वास्थ्य का दाना 5 कि. ग्रा- 
(व) भारी कार्य का दाना 2:0 कि. ग्रा- 
(प्रक्टूबर में भारी कार्य होता है ।) 
दाने की कुल मात्रा / _ 35 कि. ग्रा, 


(7) दाने मे प्राप्त शुष्क पदार्थ-- $ 


90 6.3 
<:५- %( 35 5८६----- +7६3९5 कि. ग्रा, 
60 7 हरि 


(५) चारे द्वारा दी जाने वाली शु. प्‌ की मात्रा--: /_ 
2--3:5 ८ 8:85 कि. था. ४ 5 
(नियमानुसार श्रापा सूखे एवं ग्राधा शु. प. हरे चारे से दाना हैं। ) 


पट ज ++4'42 कि. ग्रा. + 


(५) सूद चारे की मात्रा (भूसा 90% शु. ५.)-८ ह कप 


“052 442 5 4*9 कि. ग्रा. 


ढ्र 
(२) हरे चारे की मात्रा (मक्का 30/. शु. प.)८- 
00 न 
>व्ूत- 2 4“2>4477 कि. ग्रा. - 
व 4 2847: 6: 
(शो) प्रताज (चना, “मक्का की मात्रा) 


0 (३5७०0 [4 किग्रा... * 


"00 30 है 

" (४7) खली की मात्रा-- _ 
'35 . 49 .-225 फि. या 
7० %८३3/5 कन्‍न-पाननल 225 किग्रा, 
ग 4 


(७) चोकर की सान्रा-< 


755 


25 35 "3 
3:5ल्‍----..२ -5०0*ह75 कि०» ग्रा' 
छह ं “2 0 232222% 
(») नमक की मात्रा 58 ग्राम 
(>) खनिज पदार्थ 29 ग्राम 
बेल का एक दिन का प्राह्ार (प्रस्ट्बर माह का) 
(4) सूखा चारा ७. 479 कि ग्रा० 


(॥) मक्का का हरा चारा. 4'7 कि ग्रा० 
(8) अनाज (चना, मक्का) १400 क्ि० ग्रा०]) 


(४) खली 4-225 कि० ग्रा० ( 3.5 कि ग्रा० 

(५) चोकर 0875 कि० आरा० | 

(शं) नमक ४58 ग्राम 

(शा) अ्रस्थिन्चूर्य 429 ब्राम 

(५॥) स्वच्छ जल श्रावश्यकतानुस्तार , |, 
उदाहरण : * 


4, एक 850 किग्रा. वाले सांड (89!) के लिए जुलाई माह में एक दिन 
का चारा-दाना तिकालो -- 
(४) शुष्क पदार्थ की सान्ना-- हु 
7 42*5 
50--£2 हे 
शा ३८850 दर **2725 क्ि० ग्रा० ! 
(0) दाने की मात्रा *- 5५ ० 
(भ) स्वास्थ्य का दाना [75 कि० ग्रा० 
(ब) प्रजनन सेवा का दाना 2/0,कि० ग्रा० 
इक हे दाने की कुल मात्रा 3'5 कि० ग्रा० 
(॥) दाने में प्राप्त शु० प० की मात्रू-- 


-२९ ४35७ ९7 -+३।5'कि.ग्रा 
$00 7] "या 
((५) चारे द्वारा दी जाने वाली शु० पं» कीमाबा--' '' 
2]725--3"5-58:0 कि० ग्रा? ; 
(मियमानुसार झ्राधा सूखे एवं ग्राथा शु० 'प० हरे चारे से 
देना है |) ५ को 


| 
* '8-0 
भर 


कर कक 5 


5905 किण् ग्रा2 ,.३. 2 


+े 


5 (३) खूले चारे की मात्रा (भुस्ता 90% शु. प.) ; 


+56 


400 905 चि 
+>>- २४9'05-८---.-5घ 0555 हि 
ठ्र6 मर 055. हि ग्रा० 
(४) हरे चारे की मात्रा (ज्वार ही 30% शु० प०)-- , 
00 , 9.5० ?०४ __30-66 * 
5 295 जुट २+३0"66 क० ग्रा० ; ५ 
(शो) अनाज (चना, मक्का) की मात्रा-- _ 
40 लव जि 
लिए 20० “*ईबे >> न । "थे ५ 
घ60 3 5 7 00 क्ि० ग्रा० 
(५४॥) खली की सावा-- 
35 4-9 
| 8 मी मे हु 
[00 3 हा 4:225 कि प्रा० २ 
(५) चोकर की मात्रा-- पर 
25 "5० 25 _ 0-875 4 
४. 235 हा 0-:875 कि० ग्रा० 
जुलाई माह के एक दिन का सांड का प्राहार : ; 
(४) सूखा चारा (भूसा) !0-555 कि. ग्रा, 
(0) हरा चारा (ज्वार) -. -- 3066 कि. ग्रा. 
() प्रयाज 4"400 कि. प्रा. . 
(।५) खली :225 कि. ब्रा... 35 कि. मरी. 
(५) चोकर - 0875 कि. ग्रा. 
(श) नमक 60 ग्राम , 
(शो) अस्थि चूर्ण 30 ग्राम 
(शो) स्च्वछ एवं ताजा जल प्रावश्यकतानुसार 


उद्हरण : रे दि 
5. एक हरियाणा बछ्िया जिसका वजन 300 कि. ग्रा. है । 8 माह है 
ग्याभिन है । दिसम्बर माह में ऐक दिन का ग्राहार निकाली । 
उत्तर-- पु 
() थुष्क पदार्थ की,मात्रा- (५, +ै. 
-.2 ३८300::6 कि. ग्रा. शु. प.” 
॥09: 3. 25 5 7 के है. हक आन ९७४६ 
ः 


(४) दाने की मात्रा-- ह 
(प्र) स्वास्थ्य का दाता हि 2700 किग्रा: 


(ब) ग्याभिन का दाना ४ न 4550 किग्या. 


। उछ दाना 3-5 किग्रा. 


हद 7 उत- पल् 


व87 


(॥॥) दाने के प्राप्त नु. प. की मात्रा 


20 ५35८-07 3 ]5 किग्रा, '' 
400 2 
(५) चारे द्वारा की जाने वाली शु. प. की मात्रा-- पु 


(नियमानुसार 50 प्रतिशत शु. प. हरे से एवं 50, प्रतिशत शु. पं. 
सूखे चारे से देना है ।) 
ट्टें २+'425 किग्रा, 


(५) यूखे चारे की' मात्रा-- 


00 ,(-425- 227 _..:583- किग्रा. 
99 हि की 


ह 


(५) हरे चारे की साता--- 
(्‌ लोबिया, 25 प्रतिशत शु. प. ) 











हर 
00_ ,] 425ल्‍5-700 दिया... ५ * हक. हे - 
35 .. हु को ० पल 
(शा) भ्रनाज की मात्रा ; $ 
40 5 थ फ्क 
3 2८3"55-5*400 किग्रा. 
706 ” किग्रा... 
(शा) खली की सात्रा-- के 
6: +-* न 2 
> ४ 35ल्‍-:225 किग्रा, के. 
300 हि 
(४) चोकर की मात्रा-- ही 
7 है # बढ ना ४४ 
25 वि दि 
“+>55 2( 3'5:50'8 75 किग्रा, «.. ४४४७ 
पु” ४ १8] 
दिसम्बर माह के लिये बुध्िया [का एक दिन का आहार : |... + ! 
4, सूसा चारा, . ८ :583 किग्रा, | हर 
2. हरा चारा... 5700 ,,_ ला 5 
3. भनाज :400 
4. खली १ * अपन 9 7]-22575,2 
5, चोकर 'ह#यय 0875 
6. नमके ; -य ७ 56 ग्राम 
7. अस्थियूर्ण  * 28 ग्राम 


8. स्वच्छ जब ८7 ४: आवश्यकतानुसार ,*7 £ 
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उदाहरण : 


6. एक जमुनापुरो बकरो यो 2 प्रतिदित लीटर दूध दे रही है । एक दिन 


का प्राद्दार ज्ञात करो । 








उत्तर-- है & थी कं 
(४) चोकर को मात्रा 26४... 4-00 किग्ना- 
(प्र) सपा - ]:09]. 4.00 
(ग) हंस 3:00 किग्रा, 
(3) दाने की मात्रा-- ५ 
(प्र) स्वास्थ्य का दाना 500 ग्राम 
[ब) दूध का दाना. 300 »%८ # 600 ग्राम 
(स) ग्यासिन का दाना 250 ग्राम .. .... 
(बच्चे के लिए) 4340 ग्राम. 
था !'350 किग्रा, 
(7) नमक 30 ग्राम 
बकरी का एक बिन का प्राहार : हो 5 7४8 
4. सूखा घारा :00 किग्रा... 
2. हरा चारा 3:00 किग्रा, «* ४; 
3. दाना 4:350 किग्रा, , 
(ग्राधा दाना थ्रोधा चोकर + खल) 
4, नमक 30 ग्राम, - , ,, 
5. अस्थिचूर्ण 40 ग्राम , 
6. स्वच्छ जल  - भ्रावश्यकतानुस्ार 
उदाहरण : 
7. एक वकरी-वकरा का एक दित का झ्राहयर तिकालों जबकि उससे 
प्रजनन सेवा कार्येलिया था रहा हो ॥/ 
उत्तर + हर ॥ 
. सूखा चारा 7. *400 किय्राए 
2. हरा चारा रु 25 किया. 
3. दाने की माव्ा--,. ह 
(प्र) स्वास्थ्य का दाना 500 ग्राम 
300 ग्राम 


(ब) प्रजनन का दाना 


कुल दाना 4:000 किग्रा. 


4 नमक 


30 ग्राम बजाज 
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बकरे का एक दिन छा ध्ाहार : 


4, सूखा चारा :00 कि० ग्रा०: 

2. हराचारा 2"5 कि» ग्रा० 

3. दाता :0 कि० ग्रार््द क#« |; 
(आधा दाना भ्राधा छोकर) 

4. नमक 30 आ्राम 

5. खनिज पदार्थ _ 0 ग्राम ५3 

6. स्वच्छ जल ग आवश्यकतानुसार 


उदाहरण : 
8. एक भेड़ जो उ लीटर दूध प्रतिदिन दे: रही है, 5 माह से ग्यामिन है, 
एक दिन का चारा दाना तिकालो । 
उत्तर+- धर कर्भूट, 
3, भूखा चारा 4:00 कि० ग्रा० 7 
2 2, हराचारां | 2700 कि० ग्रा०, 
3. दाने की मावा-- पे 
(ञ्र) स्वास्थ्य का दाना 500 ग्राम , 
/ब) दूध का दाना 3002८ $ ->50 ग्राम - 


(स) ग्याभिन का दाना , . 250 ग्राम 
५ कुलदाना .. - 900 ग्राम , 
भेड़ का एक दिने का झाहार: ५ आल 
, सूखा चारा हल मे 4"000 कि० ग्रा० .. कद 
2, हरा चारा 2000 कि० ग्रा० 
3. दाना -! 0900 कि० ग्रा० 
(आ्राघा दाना झाघा चोकर ) 
4. नमक 30 ग्राम 
$, खनिज पदार्थ , -: + 0 ग्राम 
स्वच्छ जल ' + », आवश्यकतानुसार , 


उदाहरण : 

9, एक गाय जिसका वजन 400 क्रि० ग्रा० है। 4:लिटर'दूध प्रतिदिन देती 
है । यह गाय 6 घण्टे के लिए प्रतिदिन चरने जाती है तो अग्रस्त माह 
के एक दिन का चारा निकालो । 2४ अगर 
()' शुष्क पदार्थ की मात्रान्‍- .-. * , 


255 हि मर 
रच न्अ की 0-00 क्वि० ५ 
कर >#400 हि करिए ग्रा० 
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(मं) दाने की माता-- ्र 
(प्र) स्वास्थ्य का दाना :00 क्विं० ग्रा० 
(ब) दूध का दाना. "333 »45---332 कि ग्रा० 
दाने की कुल माधा-- #5.72*332 कि० ग्रा० 
(8) दाने में प्राप्त शुप्फ पदार्थ की मा्ना-- :% 


90 20:988 
0 


श्कत 








“23325 +२2 0988 या 2: कि० ग्रा० 


400 








(५) चारे द्वारा दी जाने वाली शु. प. की मात्रा 
40 - 2*]5--7"-9 कि० ग्रा० हम 
चूंकि गाय प्रतिदिन चरने जाती है श्रत: घर पर उसे: प्रावश्यक 

“7 चारे की केवल झाघी मात्रा'ही सामे के लिए- दी जाएगी । 


| + ३० जेट कच 7 

न 73-95 क़ि० ग्रा० शु. प्‌. 5 

हा । बे हि 

(अव नियमानुसार आधा शु. प. हरे चारे से एवं आधा सूखे चारे 
से देना है ।) त कल 


3"95 


नशा तताश75 कि ब्रा० वन 


हि 
(५) सूखे चारे की मात्रा (मूसा 90% शु० प०)--::) 








00 975 च् 
अन्न 2६ 2।7975--< «० 2 ]83 कि० ग्रा० भला 
ठ््ठ लि गप 2 
(५) हरे चारे की, मात्रा (सबका 30% शु० १०): * हु 
30% >%-975ल्‍- -2 7 >>6-583 किश ग्रा०८ 
। २०, - 3 


है 
(शो) प्रनाज (चना, मक्का की मात्रा ) स्् 








40_ ,,.२३५ _ 9328 _ 0:9328 कि० ग्रा० 
ठहर ० -नृह7 च बा 0333 किण्ग्रा० 
» ' “(शा।) खली की मात्रान-  , ? ७७४ ४ ह 
पा 7-> 2332-« 324... 0:8/52 करि० ग्रा० 
00 के हक 3 जा 8 कक 


0 5 हि। 


(7६) चोकर की मात्रा-- 


जे ८2-332---2232 ...0-583 कि० ग्रा० 
6 हर पं 


पढा 


चरने बाली माय का एस दिन झा भ्राह्यर विस्नलिखित होगा : 


4, सूखा घारा रु 2'83 कि० ग्रा० 
2. हरा चारा 6*583 कि० ग्रा० 

*. 3, प्रनाज 0.933 कि ग्रा० 
4,.खली... ह 08-86 कि० ग्रा० 
5. भोकर 0 583 कि० ग्रा० 
6, नमक , 58 ग्राम 
7. खनिज पदार्थ 29 ग्राम 
8. स्वच्छ एवं ताजा जल झावश्यकतानुसार 

उदाहरण ि 


0, एक भैंस का वजन 600 कि० ग्रा० है ।0 लिटर दूध प्रतिदिन दे रः 
है । 7 माह से ग्याभिन है । तथा प्रतिदिन घरने जाती है तो सितम्बर 
माह का एक दिन का चारा-दाना निकालो-- 

उत्तर 
हु 


(!) शुष्क पदार्थ की माता - तरह 2९600 --28:00 कि० ग्रा० 


(४) दाने की सावा-- न 
(भर) स्वास्थ का दाता... '300 कि० ग्रा० 


(ब) दूध का दाना ४400 2 05540*00-कि० ग्रा० ६ 
(सं) ग्यामिन का दाना - _"500 कि० ग्रा० 
कुल दाने की मात्रा. ,. >_ 700 कि० ग्रा० 
(॥४) दाने ,में प्राप्त शुद्ध पदार्थ की सावा-- ५ 
90 630 शि हि 
समता म्ू+63 ' 
6, 7 66 के क० ग्रा० शु० प० 


(५) चारे द्वारा को जाने वाली शुष्क पदार्थ की मात्रा-- ' ५ 
48-0 > 6*3->4|*7 कि० ग्रा० औ 
चू कि भैस प्रतिदिन चरने जाती है प्रतः उसे झ्ावश्यक चारे की 
/ * केवल आघी मात्रा ही खाने के लिए दी जाएगी । 
हा चर 5:85 किन ग्रान्शुल्पण 5. * -' »५ 


क्‍ कक का 


(भव नियमानुसार 50 प्रतिशत शु०.प० हरे से एवं 50 , प्रतिशत 
शु० प० सूखे चारे से देना है ।) ;/ 


3... _7:85 _. 2-925 कि० ग्रा० मुण्य० 
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(५) सूखे चारे की मात्रूं--(भूसा 90 प्रतिशत शु० प०) | 


00 49:25 है 
च्ज्पा 9235 -+ ---+--+ ८३325 ग्रा' 
रह » 27925 ढ्र कि. ० 


(५) हरे चारे की मात्रा-- (ज्वार की चूरी 30 प्रतिशत शु० प०) 


300 2925 2 
जज-+- 2 हू “720 59-75 मर 
पत 925 ल् 9-75 कि० गआ्र०. 


(शा) भ्रनाज की मात्रा-- है 


40 28 * 
; व60 7 जद 8 कि० ग्रा० हु 


(शा।) खली की मात्रा-- हे रे ल्‍ट 


35 245 पि 
355 ६ फ्रिलानलना% जया है: 
[60 [6 532/5 58 बा० 
(0) चोकर की मात्रा-- , ,. / ! मर 
25 7 
> 7५४--.... ८८ 
ठ6 त्र १"75 किक्क्प्रा० 
चरने वाली भेस का एक विन का चारा: . ४ ४.४ 
() सूसा चारा (मूसा) हर 325 कि० ग्रा० 
(8) हरा चारा बल 9-75 कि० ग्रा० 
(॥।) प्रनाज॑ छह हाई 2'8 कि० ग्रा० 
(४५) खली , , 2:45 कि ग्रा० 
(४) चोकर ५ + ,. « | ]-75 कि० ग्रा० 
(शं) नमक “60 ग्राम 
(शा) भस्प्रि चू्ं न > +30 ग्राम, ,+ 
(शत) स्वच्छ एव ताजा ज़ुल _ - .. झावश्यकतानुसार 


भन्यासाय प्रश्त , ; > 


« एक 400 क्ि० ग्रा० वाली याय जो .6 लीटरादूध प्रतिदित दे रही है । 6 माह 


से ग्याभिन है। मगस्त माह के लिए एक दिन का चारा दाना निकालो ! 


. एक मंस जिसका वजन 600 क्ि० ग्रा० है जो 0 लिटेर दूष प्रतिदिन दे रही 


है, 6 माह से ग्याभिन है । दिसम्बर माह के एक दिन का श्राह्ार न्ञात कीजिए! 


« 600 ऊक़ि० ग्रा० वासे बैल का अक्टूबर माह के एक दिन का घारानदाना 


निहातो । 


« 800 कि० ग्रा० बने साइड (8०) का प्रगरत मादू के पूछ दिन का पाद्ार 


ज्ञात कीनिए 
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5. एक साहीवाल बछिश जिसका वजन 400 कि. ग्रा, है । 7 माह से ग्याभिन 
है । फरवरी माह के एक दिन का चारा दाना निकालिए । 
6. एक वकरी जो एक लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है । 7? माह से ग्यामिन है तो 
एच दिन का चारा-दाना निकालिए । 
7. एक जमुनापुरी बकरे का एक दिन का ग्राहार ज्ञात करो जबकि उससे प्रजनन 
सेवा लिया जा रहा हो । 
8, एक भेद जो 4 लटीर दूध प्रतिदिन दे रही है । 6 माह से ग्यामिन है तो एक 
दिन का झ्ाहार ज्ञात कीजिए । 
9, एक गाय जिसका वजन 450 कि. ग्रा. है । 6 लीटर दूध प्रतिदिन दे रही है। 
$ घण्टे के लिए चरने जाती है। सितम्बर माह के एक दिन का चारा-दाना 
» ज्ञात कीजिए । 
0, 700 कि. ग्रा. वाली मेंस का नवम्बर माह के एक दिन का ग्राह्ार ज्ञात करो 
जबकि वह 8 माह से ग्याभित है । 
]. पशुझ्रो को खिलाने के सामान्य सिद्धान्त वया है ? विस्तार से वर्णात करो। 
2. विभिन्न महिनों में चारे की उपलब्धता की एक भूची वनाप्रो तथा चारे के 
सामने उपस्थित शुष्क पदार्थ का प्रतिशत मात्रा भी लिखों । 
3, गर्भवती पशुओं को दाना किस प्रकार दिया जाता है ? विस्तार पूर्वक निसो | 
4. भ्राह्ार से क्या समभते हो, कितने प्रकार के होते है ? 
5, निम्नलिंसित पर टिप्पणी लिखो-- ह 
(प्र) शुष्क पदार्थ 
(व) बघड़े-वछ्धियों का दाना 
(स॒) स्वास्थ्य का दाना 
(द) विभिन्न पशुपों को उनके उत्पादन का दाना 
6. भेड़ व बकरियों के लिए आह्यर की गणना कैसे की जाती है'? 


श्रध्याय 25 


पशुओं का निवास स्थान 


सामान्यता पशु मौध्म फे परिवर्तन की कठिनाइयों को बड़ी चरसता है 
सह लेते ६ । परन्तु इनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त करमे के लिए प्रावश्यक है कि 
पशुप्रों की इतव कठिनाइयों में रक्षा की जावे । यदि हम पणुग्रों को प्रच्छा धारा- 
दाना देते है, परन्तु उनके रहने का अच्छा प्रयन्ध नही हैं तो पशुप्रों से प्रच्चे उत्पादन 
की प्राश्ा नहीं की जा सकती । इसलिए इनके रहने के लिए उचित प्राथम की 
ब्यवस्था होना आ्रवम्यक है । मकान का वातायरण स्वास्थ्यवर्द्धँक हों ग्रोर वहाँ पर 
सभी प्रकार की सुत्रिधाएँ उपलब्ध हो। एक भच्छी पशुशाला में निम्नलिखित 
विशेषताएँ होनी चाहिए-- 


अच्धी पद्चुशाला को विशेषताएं 


. पशुझाला स्वच्छ एवं साफ-छुथरी हो । 
।.. 2. पशुशाला में हवा का पझ्ावागमन प्रासानी से हू । 
3. पशुज्ाला रोशनी युक्त हो । ॒ 
4. कीटाणुप्रो रहित्त हो 
» जंगली जानवरों से बचाव हो । 
* गर्मी-सर्दी से वचाव हो । 
« कोलाहल से दूर हो । 
» ऊँचे स्थान पर हो न्ची। ५. हमे १५ 
9. पशुशाला का स्थान अधिक हो । दर 
0. स्वच्छ जल की व्यवस्था ही । 
44., पशुशाला में छोटे-छोटे वच्छीं के टहलने के लिए जगह हो । 
2. दीवारें साफ एवं सफेदी की हुई हो । 
3. पशुशाला में भ्रावागमन आसान हो । 
4 साँड के लिए अलग प्रबन्ध हो । 
45, गर्भवती एवं ब्याने वाली याय के लिए अलग प्रवन्ध हो | 
46. रोयी पशुओ को झलय रखने की सुविधा ही । 
[7. पशुशाला में सर्विस ऋरट की सुद्धिघा हो । 
78, पशुशाला में योबर-मूत्र एकत्रित न हो । 
9, फर्ण पक्का तथा पीछे की ओर ढालू हो । 


छठ "3 ७ 


पयुशाला को स्थिति (स्थान) का चुनाव 

प्रत्येक पणुपालक चाहता है. कि उसे पशुओं से श्रधिक से अधिक लाभ मिले 

और उसका व्यवसाय सफलता की श्रोर अग्रसर हो । इसके लिए आवश्यक है कि 
पश्मुशाला ऐसे स्थान पर स्थित हो, जहाँ से उत्पादन के विक्रय एवं चारे-दाने के क्रय 
_की सुविधा हो तया झ्रावाबमन के सावन उपलब्ध हों । अतः पशुशाला का निर्माण 
करने समय निम्न बातों का ध्यान रखकर स्थान का चुनाव करना, चाहिए । 


- ]. पशुशाला सड़क के आत-पास हो जिससे आ्रावायमत की सुविधा हो । 
2. ऐसा क्षेत्र चुनें जहाँ दूध एवं अन्य उत्पादन की मॉँय ही । ' - 
3, पशु चिकित्सा की सुविधाएँ उपलब्ध हो । ; 
« उस क्षेत्र में सस्ते एवं कुशल मजदूर मिल सके । 
5, वाजार निकट ही । , 
! 6, पानी का निकास श्रासानी से होता हो । 
7. पीने का पानी काफी मात्रा में व ग्रासानी से मिलता हो । 
8, पशुजाला के आस-पास वातावरण साफ, खुला एवं शान्त हो । 


पशुशाला की बनावट 


भारत में प्रधिकतर पशु गाँवों में पाले जाते हैं । जहां उन्हें गर्मी-सर्दी व वर्षा 
से बचाने के लिए बन्द कोठरी में वाँधा जाता है। ग्रतः उत्पादन में दृद्धि करने के 
लिए प्रशु के स्वास्थ्य को घ्यान में रखते हुए पशुशाला का निर्माण कराना चाहिए । 
पशुशाला स्वच्छवा एवं स्वास्थ्य के सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिए । इसक्े'लिए 
पशुशाला में निम्त प्रवन्ध करने: प्रवश्यक है-- * ' 


हर 


7, हवा का प्रावागमन--पशुशाला में ताजी, स्वच्छ हवा काफी मात्रा में 





चित्र सं. 533 (पशुशाला में हवा की गति) ४ 
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आनी चाहिए । यदि ताजी हवा का संचार नही होगा तो प्रशुशाला की हवा का 
संगठन वदल जावेगा । जो परगु्नों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 
ताजी एव स्वच्छ हवा में 20:94 प्रतिशत ऑक्सीजन, 0:03 प्रतिशत कार्वन ढाई- 
झक्साइड, 789 प्रतिशत नाइट्रोजन एवं 0-94 प्रतिशत अन्य गैसों का मिश्रण होता 
है । जब पशु श्वास लेता है तो वह लगभग 4:5 भाग ग्रावसीजन प्रयोग कर लेता है 
ओर 6-44 प्रतिशत आ्रॉक्सीजन, 79*09प्रतिशत नाईट्रोजन, 4:4 प्रतिशत कार्बन 
डाई-ग्राकसाइड और 0-37 प्रतिशत प्रन्य मैसें बाहर निकालता है । यह मिश्रण ताजी 
हवा से हल्का होने के कारण ऊपर उठ जाता है । इसे वाहर निकालने के लिए दीवार 
में सुराख या रोशनदान बनाए जा सकते है । इसके स्थान पर ताजी हवा प्राने के 
लिए दांवारों में नीचे भी सुराख रखे जा सकते है । (देखो चित्र सं. 53) 


2. पशुशाला से फर्श : है 

पशुशाला में पक्का फर्श भ्रच्छा रहता है क्योंकि कच्चे फर्श में गडुढे पड़ 
जाते है और उसे साफ करना मुश्किल होता है । ' फर्श चिकना नहीं होना चाहिए ! 
ऐसे फर्श पर पशु के पर फिसल जाते हैं. और पशु को चोट लगने का भय रहता 
है । फर्श पीछे की प्रोर ढालू होना चाहिए जिससे पशु का योवर मूत्र पीछे वी 
नाली में आसानी से बह ,जावे। फर्श का ढाल 2से3 से. मी. का होना 
चाहिए । हु 
3. पशुशाला से गोबर-मृत्र का निकास : इन 

पशुशाला में पशुप्रों का गोबर-म्रृत्र बाहर निकालना भी प्रति आवश्यक है । 
इसके लिए पणु बाँधने के स्थान के पौछे की ओर लगभग 60 से. मी. चौड़ी एवं 
2:]5 से. मो, गहरी नाली वना देते है जिससे पशुओं का ग्रोवर-मुत्र तथा 
विद्धावन प्रासानी से बाहर निकाला जा सकता , है । इसका दूसरा लाभ यह है कि नाली 
द्वारा गोबरनमृत्र श्रासानी से एक स्थान पर एकव्रित करके सलाद के रूप मे प्रयोग 
किया जा सकता है । गोवर-मृत्र को पशुशाला से बाहर निकालने से पश्ुशाला में 
सफाई रहती है, जो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए एव पशुग्रो के स्वास्थ्य के लिए 
झावश्यक है । वयोकि गंदगी रहने से विशिन्न प्रकार के हानिव्यरक जीवाणु उत्पन्न 
हो जाते हैं जो पशुप्रों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं । 


4. पशुशाला का नक्शा (८889 ०॥ 50८0) 

प्रत्येक पशुपालक चाहता है. कि पशुद्याला बनाने में कम से कम व्यय हरी 
पोर प्रधिक से भधिक पशु उसमें बॉचे जा सके । प्रत: पशुगाला बनाने से पूर्व उसका 
ग्शा बना सेना झति आवश्यक है | यदि पशुशाला पुरानी द्वो तो उसे ठुडबाकर 
ई बनवाने में फियूल राचें से करके उससे प्रावश्यक परिवतन ही कर देना चाहिए / 
सुशासाः दो प्रकार से बनाई जा सकतों ६-- 








वह 
(7) एक पंक्ति वाली (डए्डाल 709 $)हवए) 
(2) दो पंक्तियों बाली (0079० 70४ $ए४००) 


([) एक पंक्ति वाली पशुशाला : 23 4 


ह चित्र में दिखाये अनुसार, पशु एक ही पंक्ति मे बंधे जाते है। इस प्रकार 
को पशुशाल्रा तभी वनानी चाहिये जबकि पशुओं की संख्या दस या इससे कम हो । 
अधिक पशु हांने पर इसकी लम्बाई बढ़ जाती,है और बहुत सा स्थान बेकार हो 
जाता है औ्ौर ग्वाले को देखभाल में कठिनाई प्राती है । हा ॒ 


57) 














सनक पशुओं को जाए डालने का रास्ता ६ हा 350 से० 'मी०, 

(7 जजमललजर | , 6० ४० कौ 

हि पशु के खड़े होने का स्थान... 50 प्ले० मी० 
३. गा जग जाली | 60 से० मी० 
यूं कलश का करके का लत. निकालने एवं सफाई करने का रास्ता न 50 से० भी० 





3)“ "४. खित्र सं० 54 (एक पंक्ति वाली पशुशाला का नक्शा) 
(7) दो, पक्षितयों बाली पश्ुशाला 
यदि पशुश्रों की संख्या देस से अधिक हो तो पशुओं को बाँधने के लिए इस 
, विधि का, प्रयोग करते है । इस विधि में पशुओं को दो;पक्तियो मे आंधते है । इससे 
न की बचुत़ होती है तथा पशुओ्रों की देखमाल मे भी झासानी रहती है। इस 
«प्रकार की पशुशाला में पशु बांधने के दो ढज्ज है-ह « 
(ञ्र) मुह से मुंह (४०७ ॥० 4०० 8॥56००) 
है (ब) पूछ से पूछ (वक्या 40 प्रद्या 59४67) 


<(भ) मुँह से मं ह विधि 
इस विधि से पशु एक दूसरे की तरफ आमने-सामने मुह करके बाधे जाते 

है । इसमे! चारा डालने का एक ही रास्ता जो 50 से० मी० चौड़ा होता है । इसके- 

दोनों तरफ 60 से 75 से० मी० चौड़ी चारा डालने की नाँद होती है। नाँद के बाद 

दोनी तरफ 50 सै० मी० चौड़ा स्थान पशु बांधने के लिए रखा जाता है। इसके 

बाद 60 से० भी० चौड़ी नाली दोनों तरफ होती है । वादी के छाद दोनो ओर 
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सफाई करने तथा दूध निकाले के लिए भगमग 50 मे० मी० चौड़ा रास्ता रखा 
जाता है। इस प्रकार की परमुझ्ाला को भीतर से चौड़ाई 0 मौटर होती है । 
मुहसे मुह विधि के लाम : 


. पग्ुओ्रों को चारा डालने में सुविधा रहती है प्रौर समय कम लगता है। 
- एक ही व्यक्ति समी पशु्ों की प्रासानी से देखभाल कर सकता है । 
» दूध निकालते समय भंधेरा नही रहता है । 


[७] 


प्ज 


मुह से मुह विधि के दोष : 
7. एक पशु को श्वांस दूसरे प्नु के मुह से टकराती है प्रौर उस प्चु के 
- वास के साथ भीतर चर्लों जाती हैं जिससे यदि एक परशु रोगी है तो सामने वाला 
पग्चु भी रोगी हो जाता है । 
2. सफाई में समय प्रधिक लगता है।। 
इन दोषों को देखते हुए इसे कम ही प्रयोग में लाया जाता है । 


| 


|० सफाई के लिए एवं दूध निकालने का रास्ता 2 7 450 से० मी? 
बम की 
दे *« पशु बांधने का रास्ता 5 4 * 450 से० मी० 
| जज बदाकर । तारक! 7 60 से० मौ० 
कर * चारा डालने का रास्ता 3 450 छ्ले० मी० 
का ८ +-| 60 से० मी० 
५ प्रशु बांधने का स्थान ६ है 50 से० मी० 
| लाना जज पाकर (60 से० मी० 
या सफाई एवं टूघ निकालने का रास्ता हे ५5 || 50 से० मी० 


बा 


चित्र स० 55 (मुह से मुठ विधि का नक्शा) 
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[ब) पूँछ से पु विधि : ः 
इस विधि में पश्ुप्रो का मुंह विपरीत दिशा में रखते है मोर पूछ एक तरफ 
रखते है । पशुशाला के मध्य में 250 प्ते० मी० चौड़ा रास्ता सफाई करने व दूध 
निकालने के लिए रसा जाता है । , रास्ते के वाद दोनों भोर 60 से० मी० चौड़ी 
नाली सफाई के लिए बनाई जाती है । नाली के बाद दोनों ओर पशु वॉँयने का 
स्थान 50 से० मो०, साद 60-75 से० मी० चौड़ी और मन्त में 700 से० मी० 
चौड़ा रास्ता चारा डालने के लिए रखा जाता है। जैसा कि खित्र में दिखाया 














गया है । पल 3 
|| ् कल भा+ जल छः | 7७०» हैं 
।3. अब के 
न चारा डालने हा रास्ता. ++ 00 है मी 
पे 
60 से० मी०_ | सा जद डा 
|| टन »4 ५.० >ल्‍अज ए 2 
४ र पशु बाँधने का स्पान गा 50 सै० भी० 
60 स्ै० मीौ०_ | माली | 
॥ 
ह सफाई एवं दूध तिकालने का ही कदा « १250 स्े० मो० 
60 प्० प्री० | नाली | 
] थे 
बन पशु बांधने का स्थान 7 50 से० मौ० 
60 से० मी ० नाँद कि 
| 0 + 7 टी 
्च्स चारा डालने का रास्ता #+ 400 छे० मी० 
) प्‌ 





खित्र संस्था 56 (पूछ से पूछ विधि का नक्शा) 


पूछे पूछ विधि के लाम--.- ॥ 
/. पश्ुपों की श्वास एक दूसरे को प्रमावित नहीं करती है। , 


हे 2. सफाई में कम समय लगता है क्योफि दोनों क्‍प्रोर की सफाई एक साथ हो 
जाती है । . 


बोध : 
, दूध निकालते समय मंब्ररा रहता है । 
2. चारा डालने में अधुविवा हो सकृती है। - हि 


तालिका सं? 42 
मुह से मुह एवं पूंछ से पूछ विधि को तुलना 
का मुह से मुंह विधि . वृछनेपूछविधि 
पे 38 ५34 22% 205 7 2 7725 0 जन 
. | दूध दुहते समय रोशनी रहती है। | ॥: दूध दुहते समय प्रेघय रहते 


ह्‌। 


2. | चारा डालमे में अ्रशुविधां रहती। | 2. चारा डालने में समय प्रधिक 
लगता है । 


पिला >> » | सफाई करने में समय एवं श्रम अधिक 3. सफाई करने में समय एंवं श्रम 
लगता है । कम लगता है । 


4. | एक पशु की एवॉस दूसरे पथ्ु को | 4, इस विधि में यह दोप नहीं है। 
प्रभावित करती है जिससे एक रोगी ह 
पशु की बीमारों दूसरे को लग |_ 
जाती है । 





इस तुलनात्मक प्रष्ययन के वाद हम कह सकते है कि मुह से मुह विधि को 
अपेक्षा पूछ से पूछ विधि ग्रच्छी रहती है / श 


5. बच्चों का बाड़ा पं 
साधारणतया बच्चों को भी पशुधाला के उसी भाग में बाँघा जाता हैं जे 
अन्य पणु बाँधे जाते है ! परन्तु उनके लिए अलग से पशुशाला होनी चाहिए । बच्चों 
के व्यायाम के लिए + खुला स्थान होना आवृश्यक है।। इसके लिए खुले शॉगन की 
लकड़ी के लट्ठटी से था काठेदार तार से घेर कर एक बाड़ा बनाया जा सकता है 
एक वाड़ा कम से कम 3 2८3 वर्ग मोटर क्षेत्रफल का होना चाहिए यह वाड़ा पाँच 
बच्चों के लिए काफो रहता है । यदि बच्चे अधिक हो तो इसी ग्रनुपरात में स्थान 
बढ़ा देना चाहिए । झायु के अनुस्तार बच्चों के बाड़े भ्रतय-प्रलग होने चाहिए ताकि 
वे एक दूसरे को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सकें । इसके लिए 3 महि तक की 
मायु के बच्चों का प्लग, तीन से छः साह की प्रायु के बच्चों का प्रलग झौर इससे 
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बड़ें बच्चों का मग वाड़ा होता चाहिए । बच्चों का बाड़ा जहाँ तक हो सके पशु- 
शाला के मिऊट होना चाहिए मौर वाड़े में ही पीने के पानी का प्रबन्ध होना झधि 
प्रावरपक है जिससे वन्चे इच्छानुतार पानी पी सके | « 
6. साँड का निवास स्थान : 

प्रत्येक डेयरी फार्म पर एक बच्छे सौड़ का द्वीता ग्रावश्यक है ।, इसके रहने 
के लिए भी प्रमुशाला में झलग प्रवन्ध होना चाहिए । एक सांड के लिए 4 » 3 वर्ग 
मीटर का अलग द्यादार एं स्वच्छ कमरा होना चाहिए । इसी कमरे में चारे, दाने, 
पानी प्रादि का भी उन्नित प्रधन्ध होना चाहिए । इसके अलावा सौांड़ के व्यायाम के 
लिए लगभग 20 2 40 वर्य मीटर क्षेत्र का व्यायाम प्रागण होना चाहिए । 


हद 


7. प्रस्य स्थान : 

(प्र) प्रसव शाला--पणुशाला में प्रसव जाला झलग से होनी चाहिए जहाँ 
पर गाय को प्रसव काल के समय रखा जाता है। प्रसव शाला का फर्श पक्‍क्रा होना 
चाहिए, जित्त पर पुआ्राल विद्या दिया जाता है । 


(व) दोहन शाला--यदि सम्मव हो सके तो दोहन शाला अलग होनी 
लादिए जहाँ पर पशु को ले जाकर उसका दूध तिकाला जाता है । इसके होने का 
प्रमुख लाभ यह है कि इस शाला की सफाई भल्री प्रकार की जा सकती हैं। दूध में 
गोबर, मूत्र एवं चारे की बदबू नहीं भरती है। णो शुद्ध दूध उत्पादन का एक प्रज्ञ 
है। इस शाला का फर्ण भी पक्का होना चाहिए 

(स) ग्याभिन पशुप्रों का स्थान--ग्याभिन पशुओं को भी ग्रन्य पगुओझों से 
अलग रसना चाहिए क्योंकि दूसरे पशु कई बार ग्थमिन पशु को हामि (चोट) 
पहुंचा देते हैँ जो कई बार बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है । श्रतः इनके लिए 
घलग से पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिए । 

चतः पशुशाला के निर्माण में उपयुक्त समस्त बातों को ध्यान में रखना 
आवश्यक है । 


प्रम्यासायें प्रश्न 


!,. पशुशाला की स्थिति के बारे मे अपने विचार प्रकट करिए तथा यह भी 
बतादाए कि एक अ्रच्छी पशुशाला में क्या-क्या विशेषतायें होनी 
चाहिए ॥ नह 

2... परशुशाला की बनावट कैसो होनी चाहिए ? एक पशुशाला का रेखाचित्र दी 
तथा उसमें आपस को सभो दूरियों को भो स्पष्ट कोजिए । 
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निम्नलिखित पशुमों के निवास हेतु प्रपने विचार प्रकट करिए-- 
(प्र) बछड्रेन्मछड़ियों हेतु । 
(य) सांड के लिए । 

(स) ग्याभिन पंशुमो हेतु 
निम्न पर टिप्पणी लिपिए-- 
(]) पूछ से पूंछ पद्धति । 
(2) छिर से सिर पद्धति । 
(3) पशुशाला का फर्श । 
(4) दोहन शाला । 


अध्याय 26 
पशुशाला की. सफाई 


पणुम्रों से भ्रधिक उत्पादन लेने के लिए उनका स्वास्थ्य अच्छा होना प्रति 
झावश्यक है । पशुभ्रों के स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये पशुशाला की सफाई 
करना जरूरी है । पशुशाला में पशुझों का गरोवर-मृत्र फैला रहता है। इसे उठाकर 
खद के गड्ढे में डालना चाहिये । पक्के फशे को भ्रच्छी तरह धोना चाहिये । यदि 
फर्णे कच्चा हो तो उसे ग्रच्छी तरह से काड़ू' से साफ करें । यदि ऐसा नही करेंगे तो 
पशुओं के शरीर में लगने वाली जुएं श्लोर कलीलियाँ (770/5) फर्श में श्रपना धर 
बना लेंगी जो बाद में पशुओ का रक्त चूसेंगी । 
हमारे यहाँ भ्रधिकतर दो प्रकार की पशुआलाएँ बनाई जाती हैं-- 
. पक्की पशुशालाएँ (बेज्ञानिक ढंग की ) 
2, कच्ची पशुशालाएँ (साधारण ढंग की) 
परन्‍की पशुशाला को सफाई का ढंग : 
इस प्रकार की पशुशाला का फर्श पक्का होता है। यहूफश नाली की तरफ 
ढालू होता है जिससे समस्त गोबर मूत्र बहकर नाली में चला जाता है परन्तु फिर 
भी सारा गोबर मूत्र नाली में बहता है । ऐसी स्थिति में गोबर को उठकर खाद के 
गडढे में पहुंचाया जाता है और फर्श को पानी से घोकर फिनाइल या लाल दवा 
मिले पानी से पुनः धोते हैं । इससे पशुशाला में उपस्थित सभी जीवाणु नप्ड हो 
जाते हैं । 
इस प्रकार की सफाई प्रातः एवं साय॑ दिन में दो बार करनी चाहिए | सफाई 
करने के बाद पशुशाला के समस्त द्वार खोल देने चाहिए ताकि स्वच्छ हवा भा जा 
सके और सूर्य की घूप मी पहुंच सके । 
पशुधाला की सफाई में चारे की नांद की सफाई करना भी सम्मिलित है 
परत: नांद में बचा हुआ चारा निकाल कर उसकी सफाई करनी प्रावश्यक है क्योकि, 
नांद में भी कीट पतंगरे भ्ना घर बता लेते है जो परश्ु को हाति पहुंचा 
सकते हैं । 
कच्ची पशुशाला की सफाई करने का ढंग : 
यदि पशुद्याला कच्ची द्वोती है तो हम उसे पानी से थो नहीं सकते है । 
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इसलिए पशुशाला से गोवर को एकत्रित करके खाद के गड़डे में डाल देना चाहिए। 
यदि पशुओं के नीचे विछावन बिछा है तो उसे भी उठाना चाहिए । नांद से बचा 
हुआ चारा उठाकर सारी पशुशाला में काडू से सफाई कर देनी चाहिए । इसके वाद 
फिनाइल या लाल दवा का घोल वनाकर छिड़क देना चाहिए । जिससे पश्रुशाला में 
उपस्थित जीवाणु नप्ट हो जायें । कमी-कमी फर्श तथा दीवारों को गोबर मिली मिट्टी 
से लीप लेना चाहिए, ताकि कीट-पतगे, जुएँ ग्रौर कलीलियाँ दीवारों के छेदो भें छुप 
न सकें | पश्रुशला की सफाई दिन में दो बार प्रातः एवं सायं करनी चाहिए । सफाई 
करने फे वाद विछावन विछा देना चाहिए । 2 अप पु 


जीवाणु, कीड़ो, जुझ्रों गौर कल्ीलियों को-मारने के लिमूः सफाई करते * 
बाद निम्न पदार्थे प्रयोग किये जा सकते हैं-- . फ 


- सोडियम कार्बोनेट का घोल 
- चूवा (बूर्सों के रूप में) 
- लाल दवा का घोल (5%) 
» फिनाइल 
» फिनोल 
- लाईसोल ग 
डीटोल टः 
+ फार्मेलडीहाईड | पा 
. बी. एच. सी. (5/. चूरण के रूप में ) *. . « / 
. डी. डी. टी (5/. चूर्ण के रूप में ) ि 
पशुशाला की सफाई करने से लाभ अर 2 9 
स्वच्छ दूध उत्पादन के लिएं सफाई भ्रावश्यक है: “- 
पशुप्रों के जुँं प्र कन्ीलियां नही लगती है । पे 
पशुप्रों की वीमारियों से रक्षा होती है । 
पशुशाला के स्वच्छ वातावरण के कारर दुग्घ उत्पादन व कायक्षेमता 
बढ़ती है । ५ 
5. सफाई से पशु का मन प्रसन्न रहता है । 
7. ग्रस्यासार्थ प्रश्न _ 
. पशुशाला की सफाई क्यो झावश्यक है ? पशुणाल[ की सफाई बँसे,करोगें ? |, 
2, कच्ची पशुयाला की सफाई कंसे की जाती है ? 
3. पशुशाला की सफाई करने से वया-वया लाम द्ोते है ते 


गन 


न 
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कि आन 


अ्रध्याथ 27 
चारे को, फसलें ' 


(7076थ' (7०5) 
() मगका श 


क्रड 


4, जाति--विजुय-गंगा । हर 

2. बीज बर---30 किलो प्रति हेवटर । पिया 

3. बुबाई--अ्रप्न ले जून रवी की सफल के कटाई के वाद । 

4. दूरी--पंक्ति से पक्ति की दूरी 25 सें.मी , एम. पी. चर लोविया की एक 
पक्ति के वाद । 

5, उर्वर्क--90 किलो नश्नजन झौर 60 किली फास्फेंद्र प्रति हेक्टर । 

6. सिचाई--8-0 दिन के प्म्तर पर सिचाई करनी, चाहिए । 

7, कटाई का समय--मकक्रा फ़ल,पा[ने के समय या लोबिया फूल भ्राने के 
समय के बाद कटाई करनी चाहि 

8, पौध सुरक्षा प्राह्मर मूल्य--मक्‍्का डी. डी. पी. 0 श्रतिशत, टी.डी.एन. 
26 प्रतिशत, लोविया डी.सी.पी 25 प्रतिशत, टी. डी. एन. !40 प्रतिशत । हे 

9. चारा संरक्षए -- चारे का पभ्राचार । 5 

0. उपभ हरे चारे की प्रशश्ातीत--हरे चारे की ग्राणातीत 300 क्विदल 
प्रति हेवटर है । न्द 

(2) चोला (लोबिया) 

4, जाति--रूसी जिएट इग्फिएस 450 और 457 

2. बीन ब२--30 किलो प्रति हेक्टर । 2 हर * हे 

3, बुवाई- प्रश्ने ल-मई बरत्तीम की भ्रन्तिम कटाई के'बाद $# 7... 

4. दूरोी--25. से.मी. दूरो पर पक्तियों. को दूरी - हाथी घास की 
पंक्तियों के वीच मे. दो पंक्तियाँ लगाकर । नर 

5. उर्वरक--कुल 250-300 किलो नत्रजन डी, व:200 किलो फाधफोरस 
प्रति देवदर 50560 किलो नव्रजन भ्रति हेकटर प्रत्येक कटाई के, बाद । 

6. [प्िचाई-- हाथी घास की तरह अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता नही । 

४, 7. कटाई का समय--पौध लगाने . के तीन माह बाद उसकी, कटाई के बाद 





45 दिन के ब्रन्तर पर 60 दिन के बाद केवल एक कटाई । ५» 
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3 परीघ सुरक्षा प्राहार मूल्य-- रिफलान 0-20 किलो प्रत्ति हेवटर पौष 
लगाने के पहले मैलाधियान 0 05 प्रतिशत 500 म्रि. लीटर 0 द्वेवटर (! मि.वी- 
पानी या कावारील) 0:05 प्रतिशत 500 प्रतिशत हेवटर एक किलो पानी में । 

9. घारा सरक्षश--टी. डी. एन. 4:0 प्रतिशत प्रति हेबटर । 

0, उपज हरे चारे की झ्राशातीत-- 00 क्विटल प्रति हेश्टर है । 


(3) एम. पी. चरो 

2, जाति--एम.- पी. चरी, पुसाचर, मोठी, सुडान एस.एस.जी. 523 

इगफ्रिएस 78 वे 985 ॥ 
बोज दर ॒ज्व।र 23 किलो, लोबिया 30 किली प्रति हेक्टर। 

3. बुबाई--मार्च-अप्रे ल (4 कटाई के लिए). (जुलाई दो कटाई के लिए) 

4. द्रो--25 से.मी दूरी पर पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी हाथी पात्त की 
पंक्तियों के बीच में दो पंक्तियाँ लयाकर । 

5. उर्वेरक--बुवाई समय 20 किलो नव्जन भोर 80 किलो फासफंट भौर 
50 किलो मत्रजन पहली सिंचाई व प्रत्येक कटाई के बाद । 

6 पघ्िचाई--7-0 दिन के प्रन्तर पर सिंचाई करनी चाहिए । 

7. कटाई का समय--कूरीब 50 प्रतिशत फल आने के बाद केठाई करनी 


चाहिए । 
परोध सुरक्षा भ्राह्मर मूल्य--डी,सी.सी.. चार-प्राठ ; प्रतिशत; |, टी.डी.एन. 

450 प्रतिशत । है! 7 पृ! 

9. बारा संरक्षण--चारे का झ्ाचार 

0, उपज हरे चारे की झाशातीत--.400 क्विटल श्रति हेफटर । 

(4) ज्वार 

. जाति - एफ. एस. 277 ज्वार नं. 28' * 

2. बीज दर--30 से 5 किलो प्रति हेबटर । 

3. बुबाई--मार्न से जुलाई, अगस्त । 

4. बरौ--25 से.मी. दरी पर णंक्तियों से पंक्तियों की दूरी हाथी पास की 
पंक्तियों के बीच में दी ०ंक्तियाँ लगाकर 7 

5. उर्रक--00 किलो सुपरफासफेट प्रति हेवटर । 

6, घिचाई--20 से 2 दिन अन्तर पर सिंचाई करनी चाहिए 

4, कटाई का समय--जोने के 60 एवम 70 दिन के बाद बढ़ाई करगी 


चाहिए । 


8 । 


3. पोध सुरक्षा प्राह्मर मूल्य डी. सी. पी. 2 प्रतिशत टी. सी. एन- 
-4 प्रतिशत । 

9. चारा संरक्षण --चारे का आचार । 

0. उपज हरे चारे को प्रशशातोत-80 से 40 फ़िबटल प्रति एकड़ । 


(5) बाजरा 

4, जाति--बाजरा एच. वी. 4. एच. वी. 3॥ 

2. बीज दर--0 किलो वाजरा प्रति हेव्टर । 

3. बुवाई -माचे-भप्रेल । 

4. दूरी--25. से.मी. की दूरी पर वाजरा एवम्‌ लोबिया पक्तियों के बीच 
में दो पंक्तियों में । 
5. उर्दरफ--90 किलो नश्नजन भर 60 फासफेट प्रति हेवटर ६ 
6. सिभाई---7 से 0 दिन के भ्रन्तर पर करनी चाहिए । 
पे, कटाई का समय---50 प्रतिशत फूल ग्राते समय डी.सी.पी. 0 टी.एन. 
ब[4'0( 

पोध सुरक्षा प्राह्ार मूल्य--डी.सी.पी. बाजरा 4 0 प्रतिशत टी.डी एन. 

बाजरा 4.0 । 


9. चारा संरक्षण--चारे का आ्राचार । 
,0. उपज हरे चारे की झ्राशातीत--350 से 400 क्विठल प्रति हेवटर । 
! 4], टिप्पसी--पंक्तियों में बुवाई करनी चाहिए । 


(6) बरसोस 
. जाति--ढिंगुण सूची, चतु गुर सूकी इगफिएस- 99! 
2, नीज 4२--25 किलो, प्रति हेक्टर । 
3. बुबाई--भकटूबर के प्रथम से तृतीय सप्ताह तक । 
- 4. दूरी--छिटकवाँ । प 
“5, उदरक “20 किलो तत्॒जन और 80 किलो फासफोरस प्रति हेक्टर । 
6. धप्िचाई---8 से 0 दिन के अन्तर पर करनी चाहिए । 

/ में, कटाई का समय- पहली कटाई 50 से 60 दिन वाद ।- दूसरी कटाई 
पहली से 35-40 दिन वाद । तीसरी कटाई प्रथम कटाई के 20 दिन बाद | चौथी 
कटाई पहली कठाई के 30 दिन बाद | हि ग 

8. पोध सुरक्षा श्राह्मर मूल्य--डाईनोसेप ऐसीटेट 40 किलो प्रति हेक्टर 
ऐौोथे जमने के बाद । 

9, चारा संरक्षण--द्ेवटर साइलेज शुष्क घास । 
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0 उपज हरे घारे की प्राप्मातेत--00 हिसो एक हेक्टयर । 
[, टिप्पणी --बरसोम के बीज का निवेसन करना । 
ध (7) रिजका * * पर 

- जाति--मिरसों टी-9 ॥ 
» बीज दर--४ किलो प्रति हेक्टर । ; 
- बुबाई--प्रक्टूब र-नवम्बर |। - है - 2 मु 
» द्री--35 से.मी. दूरी पर छिटफवाँ | - .. नहा 
* उबरक--! 00 से 50 किलो प्रति एकड़ सपर फास्फेट । 

6. सिचाई--बोने से एक माह तक 7 से 0 दिन के झन्तर पर ।.वाद मे 
5 से 20 दिन के अन्तर पर । 

7. कटाई का समय बोने के 70-80 दिन बाद पहली कठाई वाद में 
20-25 दिन के प्रन्तर में ०. 

पीध सुरक्षा भराहार मूल्य--20 किलो प्रति हेबेंदर 40 किलो 

प्रति हेक्टर ननजन । कर 

9. चारा संरक्षश--00 क्िलो हेव्टर दर से वी. एच. सी. डाल कर मिला 
देना चाहिए । सरसो बोने के एक माह बाद 2 मि.लीटर डीवेक्शन प्रति लीटर पानी 
की दर से छिड़कना चाहिए । दूसरा छिड़फाव 5-20 दिन बाद] 

70 उपज हरे चारे को घाश्ातीत--50-250 बिंवटल प्रति , एकड़ । 

(8) जई 

» जाति--कुन्ट, इगफ्रि 2688 एस. 
- बीज दर--00 किलो हेक्टर !। 6 '' 
* बुबाई- अक्टूबर के तृतीय सप्ताह, मार्चे व नवम्बर 
+ व्री--25 से.मी. । हक 

5. उर्वरकू---60 किलो सज्जन और 50 किलो फासफेट प्रति हेक्टर बुवाई 
के समय ग्रौर 30 किलो नत्रजन प्रति हेक्टर पहली कटाई के बाद ॥ 

6, सिचाई- पहली सिंचाई के _!8-22 दिन के वाद व उसके बाद 
की सिंचाई 42-5 दिन के अन्तर परं। 

7. कटाई का समय - पहली कटाई 5 प्रतिशत ; फूल झाने पर व दूसरी 4* 
दिन के बाद । ह डे है 
8. पीध सुरक्षा झाहार मूल्य- एम.पी पी.ए. । 75-0 किलो पौध जमने 
के लाइन रिन 5 किलो हेम्टर डी,सी- 4 फ्री 00 प्रति । . 


(0 < ७ हज ७» 


ईू (२ हउ #+ 
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7० 9. चारा संरक्षण--शुष्क घास चारा का ग्राचार । ५. ,- 
30. उपज हरे चारे की झ्राधातीत--550 किवटल प्रति हेक्दर ।. #.... 


प- (9) सरतों चाईनीज कंवेज -. - * 
4. जाति--चाईनीज कैबेज । ः 
» 2, बीज दर--आ्रावश्यकतानुसार । ै 
3. बुबाई-- भ्रक्टूबर के प्रथम सप्ताह से तृतीय सप्ताह तक्‌ । 
4. दूरी--छिटकवाँ (मिट्टी के साथ मिलाकर ) 
5. उर्वेरक--20 किलो नत्रजन और 380 किलो फासफोरस प्रति देक्टर । 
6. सिचाई--8-0 दित के अन्तर पर करनी चाहिए ! 


7. कढ़ाई का समय-- पहली कटाई 50-60 दिन के बाद, दूसरी कहाई 
30 दिन बाद । 


पोध सुरक्षा भाहार मुल्य--डाइनोसिव ऐसीटेट 4 किलो अति हेक्टर पौध 
जमने के बाद । 


9. चारा संरक्षण--हेक्टर साइलेज । 
है 40, उपज हरे घारे की श्र।शातोत--हरा चारा 300-400 क्विटल प्रति 
हेक्टर बीज 7 से 9 क्विटल प्रति हेक्टर । 


(30) एन. वी. 24 (हाथों घास) 


4. जाति--मास का वी. सन. वी. 25, एन.बी. 92] कासथे । 

2. बीज दर--23000 जड़दार वोरिया प्रति हेक्टर । 

3, बुप्नाई--वरसोम के खेत में बरसीम की तीसरी कटाई के बाद 
(फरवरी में) 

4, दूरी---/ मि. ली. 30 से. मी. । 

$, उबरक--कुल 250-300 नवजन प्रति हेक्टर, 00 किलो फासफोरस 
प्रति हेक्दर | 50560 किलो तश्नजन अ्रत्येक कटाई के वाद । 


6, सिचाई--प्रीष्म ऋतु 42-5 दिन के अन्तर पर उतके बाद ग्रावश्य- 
कंतानुसार । 

पे. कटाई का समय--पीधे सगाने के ढाई से तीन माह बाद 45 दिन के 
ग्रन्तर के बाद 70 दिन सिर्फ एक कटाई । 

8. पौध सुरक्षा ध्राह्मर मुश्य--2-4 डी. एक किलो प्रति हैउटर पौध जसने 
के बाद मेलाधियाव 0:5%500 मिलीलीटर प्रति हेक्टर ([। मि. ली. पाडी से 
प्रथवा काबारील 0:05 मि.ली. प्रति हेवटर एक किलो प्रति सीदर पाती में) । 
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40 उपज हरे चारे की भ्राशातीत--00 किलो एक हेवटयर । 
4. विप्पशौो--वरसीम के बीज का निवेमन करता । 
भे (7) रिजका * पक 

7. जाति--सिरसों टी-9॥ ..' 

2, बीज दर--8 किलो प्रति हेक्टर । 

3. बुबाई--प्रक्टूबर-नवम्बर ५ -,. ५. (७. है 

4. दूरी--35 से.मी. दूरी पर छिटकरवाँ | - ७... हर न 

5. उर्वरक--- 00 से 50 किलो प्रति एकड़ सुपर फास्फेट 

6. सिचाई--बोने से एक माह तक 7 से 0 दिन के प्रन्तर पर / बाई 
5 से 20 दिन के ग्रन्तर पर । ५ ु 

7. कटाई का समय वोने के 70-80 दिन बाद पहली ,कुटाई वाद | 
20-25 दिन के प्रन्तर में । हा हि 

8, पौध सुरक्षा झ्ाहार मूल्य--20 किलो प्रति हेक्टर 40 हित 
प्रति हेक्टर नचजत । 

: 9, चारा संरक्षण--00 किलो हेवटर दर से बी. एच. सी. डाल कर 5 
देना चाहिए । सरसों बोने के एफ माह वाद 2 मि.लीटर डीवेक्शन प्रति लीटर पार्न 
की दर से छिड़कना चाहिए । दूसरा छिड़काव 5-20 दिन बाद। 

0 उपज हरे चारे को झ्राशातोत---]50-250 किविदल प्रति एकड़ । 
(8) जई, 
जाति--कैन्ट, इगफ्रि 2688 एस. ।. 
बीज दर--00 किलो हेक्दर ।'. 
बुबाई-- भ्रक्टूबर के तृतीय सप्ताह, मार्च व नवम्बर । . 
दुरी--25 से.मी. । पक 
उद्ेरक्ष-:60 किलो मत्रजन और 50 किलों फासफेट प्रति हेकंदर डुंवाई 
के समय और 30 किलो नत्नजन प्रति हेक्टर पहली कटाई के बाद । हर 
-.. 6. सिचाई- पहली सिंचाई के 8-22 दिन के वादव उसके बाई 
की सिचाई !2-5 दिन के ग्रन्तर पर | ' 
7. कटाई का समय - पहली कटाई 5 प्रतिशत : फूल झ्ाने पर व दूसरी 4 
दिन के बाद । - रे 55 25 
8. पौध सुरक्षा आहार मूल्य-- एम.पी पी.ए. । 75-0 किलो पौध जमते 
के लाइन रिन 5 किलो हेल्‍्टर डी.सी. 4 फी 00 प्रति । ,. - .*- 
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प्रध्याव 28 
ग् प डा के ६०. 
हे साईलेज 
(जञा9ए६) 
पशुओं के आहार मे हरे चारे का वहुत महत्त्व है । परन्तु उत्पादन एवं कार्य 
प्रधिक लेने के लिए पशुओं को हरा चार देना श्रावश्यक है । परन्तु हरा चारा बर्प 
के ऊुछ ही महितों में अच्छी प्रकार से मिलता है. श्रौर कुछ माह विलकुल भी नहीं 
मिलता । इन दिनों के लिए हरे चारे को रखते के लिए एक ही उपाय काम में लेते 
हैं कि हरे चारे को जब वहू पूर्ण रूप से पक गया हो, काट कर यडूढों में दवा देते 
हो भ्रौर आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में,लेते है । 
साइल्ेज को परिभाषा : 
+ हरे चारे की प्राकृतिक रूप में परिरक्षित करने की क्रिया को साईलेज बनाना 
कहते है प्रौर इस प्रकार परिरक्षित किए हरे चारे को साइलेज कहते है । 
मर ४; साईलेज बनाने का सिद्धान्त हि 

चारे को वायु शून्य स्थान में सुरक्षित रखकर साईलेज बताया जाता है। 
प्राचीन समय में रोमन लोग हारे चारे को जमीन मे गडूढ़ें खोदकर सुरक्षित रखते थे । 
उसी सिद्धान्त पर झ्राजकल साईलो बनाये जाते है । '* न 

जब हरे चारे का वायु शुन्य गड्ढे मे मर देते है झौर हरे.चारे में उपस्थित 
जीवाणु अपना कार्य प्रारम्भ करते हैं वे जीवाणु हरे चारे में उपस्थित शबकर को 
जक्टिक भ्रम्ल में परिवर्तित कर देते है । इस प्रकार हरे चारे में मीठी-मीठो महक 
प्राने लगती है । यदि गड्ढे में हवा का:प्रवेश हो जावे तो. हरा चारा सराब हो जाता 
हैं । स्वाद कसला हो जाता-है और ,चारे में फफू दी लगः जाती है । 


'.... साईलेज बनाते से लाभ- ४ 
. हरा चारा सालमर उपलब्ध रहता है |... हे 
2, हरे चारे के मौसम में जो हरा चारा अधिक होता है उसका साईलेज 
बनाकर सदुपयोग किया जा सकता है 
3. कम स्थाव पर अधिक साइलेज रखा जा सकता हैं । देखा गया है कि एक 


किवटदल सूखा चारा जितनी जगह घेरता है उत्तेने स्थान मे 0 क्विटल साईलेज रसा 
जा सकता है।. कट 


५ 


ह, 


4 


& “25 
मर 


4. कम व्यय मे पोष्टिक प्राहार प्राप्त होता है। 6 «६ «: 


80 
9. चारा संरक्षण--टी. डी. एप्र:4:00 प्रतिशत । साईलेज पत्ुप्नों 
प्राह्मर 
0, उपज हरे चारे की भाधातोत--!3000 क्विटल एक हेक्टर । 
4. टिप्पणी विश्वेष--हाथी घास शीतकाल में सुधुप्त रहता हैं । 
विशेष--घारे की फसलों की अ्रधिक जानकारी हेतु कृपया लेसक द्वार 
लिखित पुस्तक “नूतन कृषि विज्ञान भाग-]” का ग्रवलोकन करें। 7 


प्रस्यासायं प्रश्न 
.. बरसीस भ्रथवा रिजका की लेती कैसे की जाती है ? 


3... निम्न पर टिप्पणी लिखो-- 
(!) मक्का की खेती... (४) हाथी घास (38) लोबिया की खेती । 
3... एम. पी. चरी अ्रथवा सरसों चाइनीज कंबेज की खेती का संक्षिप्त उल्लेस 


करो । 
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प्रध्याय 28 


8. 

साईलेज 

* (9792०) 
पश्ुुग्रों के ग्राहार में हरे चारे का बहुत महत्त्व है । परन्तु उत्पादन एवं काय 
अ्रधिक सेने के लिए पशुओं को हरा चारा देता आवश्यक है । परन्तु हरा घारा दर्ष 
के ऊुछ ही महिनो में मच्छी प्रकार से मिलता है. और कुछ माह विलकुल् भी नहीं 
मिलता । इत दिलों के लिए हरे चारे को रखते के लिए एक ही उपाय काम में लेते 
है कि हरे चारे को जब यहूं पूर्ो रूप से पक गया हो, काठ कर गड्ड़ो में दबा देते 
हों प्रौर प्रावश्यकता पड़ने पर प्रयोग में.लेते हैं । 
साइलेज को परिनापा : 


हरे चारे की प्राकृतिक रूप में परिरक्षित करने की क्रिया को साईलेज बनाता 

कहते है श्रौर इस प्रकार परिरक्षित किए हरे चारे को साइलेज कहते है । 
१ साईलेज बनाने का सिद्धान्त 

चारे को वायु शून्य स्थान में सुरक्षित रखकर साईलेज बनाया जाता है। 
प्राचीन समय में रोमन लोग हारे चारे को जमीन में गड्ढ़ें खोदकर सुरक्षित रखते थे । 
उसी सिद्धान्त पर भाजकल साईलो बनाये जाते हैं। . * नि 

जब हरे चारे का वायु शून्य गड्ढे में भर देते है श्र हरे चारे में उपस्थित 
जीवाणु प्रपना कार्य प्रारम्म करते हैं वे जीवाणु हरे चारे में उपस्थित शक्कर को 
सेकिलिक प्रसल से परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हरे चारे-में मीठी-मीठी महक 
ग्राने लगती है ! यदि गड्डे में हवा का प्रवेश हो जावे तो हटा चारा- सराव हो जाता 
है । स्वाद कर्सला हो जाता है और चारे में फफू दी लग,जाती, है । 


री साईलेज बनाने से लाभ. * * ७ 
! [हरा चारा सालमर उपलब्ध रहता है । _..  ' हे 
2, हरे चारे के मौसम में जो हंगा चारा अधिक होता है उसका साईलैज 
बनाकर सदुपयोग किया जा सकता है । 
3. कम स्थान पर अधिक 'साइलेज रखा जग सकता है । देता गया है' कि एक 


विवदल सूखा चारा जितनी जगह पेरता है उतेने स्थान में 0 विवटल साईलेज रखा 
जासकता है। 


* 4. कम व्यय में पोष्टिक प्राहार प्राप्त होता है। ५ ! 
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5. पजुप्रों की पाचन शक्ति को बढ़ाता है । 
6. पशुमों को साईलेंड सिलाया जावे तो दान की मात्रा कम की जा सऊती 


है । 

7. साईलेज साने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए परमु इसे प्च्ची 
तरह से खाते हैं । 

8. साईलेज सिलाने से दुग्ध उत्पादन में शृद्धि द्वोती है.! 

9. साईलेज में समस्त पोषक तत्त्व पाए जाते है । 


साईलेज बनाना : 
साईलेज बनाने का कार्य गमेरिका में सनू 875 में प्रारम्म हुमा, परन्तु 
90 भे द्वाका प्रचलन बढ़ गया । साईलेज बनाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के बह 
तैयार किए जाते हैं जिन्हें साईलो (5॥०) कहते हैं । 
साईलो बनने से पूर्व उसके झाकार, प्रकार एवं बनावट की जानकादी कर 
लेना झ्रावश्यक है । 

4, साईलो का प्राकार-पशुझ की संख्या पर निर्भर करता है। साईलो बनाते 
समय यह ध्यान रखना चाहिए कि साईलो का अधिक से प्रधिक व्यास 4-43मीदर 
सदि साईलो गड्ढ़े नुमा बनाएं हों तो उनकी गहराई 23 मीटर से प्रषिक्र नहीं होनी 
चाहिए | लम्बाई एवं चोड़ाई पशु संख्या ग्रनुसार रख सकते हैं । 

2, साईलो के प्रकार--साईलो तीन प्रकार के बनाये जाते हैं-- 
(प्र) गते साईलो 
(4) साईपार साईलो 

। (स) बुर्जा साईलो पं पु 

' (प्र) गतें साईलो--भूमि में इच्छित नाप के गोल या चौकोर गड़ढ़े बना तिए 
जाते हैं ।'गोल गड्ढ़ा चौकोर गडढ़े की अ्रपेक्षा भरच्छा रहता है क्योकि गोल गडूढ़ में 
वायु प्रवेश से बचाव हो सकता हैं तथा ग्रच्छी प्रकार से बन्द मी किया जा सकता है। 
साधारणतया गड्ढ़ा 2 मोटर दव/स का 3 ,मीटर गहराई वाला बनाया जाता है ! 
यदि अधिक साईलेज बनाना हो तो गड्ढ़ें को संख्या या झाकार बढ़ा देना चाहिए । 
गड्ढे के प्रस्दर दिवारी पर प्लास्टर कर देना चाहिए ताकि नामी साईलैज तक ने 
पहुँचे । रो न्क 2 

, (व) पाईदार साईलो--इस विधि मे गड्ढ़ों के स्थान पर लम्बी खाई बना देते 
हैं । साई की गहराई 23 मीटर से अधिक नही होनी चाहिए इसकी चौड़ाई ऊपर से 2 ठ 
मोटर तथा नीचे से 2 मीटर होनी चाहिए जिसमें हरे चारे को मरने तथा निकालने में 
सुविधा रहती है । खाई को लम्बाई ग्रावश्यवतानुसार रख सकते हैं इस विधि से साईलों 
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बनाने का मुछ्य लाभ है कि द्रा चारा साईलों में दवा दवा कर भरा जा सकता है। 

साईलो के भन्दर की दीवार व छत पक्‍क्री होनी चाहिए। छत ढ़ालू हो तो भ्च्छा 

रहता है । वर्षा बाले स्थानों पर या ऐसे स्थान जहाँ पानी मरना रहता है । गर्तसाईलो 
या साईदार साईलो उपयुक्त नही रहते हैं । 

(स) बुर्घ साईलों (7०0४८ $॥0)--जहाँ पर पहली प्रकार के साईलो 
सफल नही होते हैं ! वहाँ पर बुर्ज ताईलो बनाए जाते है । बुर्ज साईलो गोवाकार, 
जमीन के ऊपर, ऊँचे टायर के प्राकार के बनाए जाते है। साधारणतया इनका 
व्यास 3 भीटर तथा ऊँचाई 9 मीटर रखी जाती है । इस प्रकार के वुर्ज में 25 टन 
चारा रखा जा सकता है। एस भ्रकार के साईलो सबसे उपयुक्त रहते हैं । 

3. साईलो बनाते समय ध्यान देने योग्य चार्ते--। साईलो मजबूत बनाना 
चाहिए । * ह 

साईलो बनाने में लगाया गधा सामान ऐसा हो जो साईलेज के ग्रुखों को 
प्रमावित न करे । 
| 3. साईलों का फर्श पक्का कंकरीट का बना हो । 

4, साईलो के छत ब्वश्य लगाती चाहिए । 

5. साईलो 'में हवा ने ग्राए जावे । 

4, ध्वाईलेज बनाने के लिए उपपुक्त फसलें--हर प्रकार के हरे चारे' का 
साईलेज बताया जा सकता है परन्तु साईलेज बनाने के लिए दाल वाली एवं बिना 
दाल बानी फसलो को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे पच्छा साईलेज 
प्रलफा घात श्रलफ़ा श्र सोयाबीन मिलाकर बनाया जाता है। साईलेज बनाने के 
लिए मवक्‍का, वाजरा, ज्वार, उर्द एवं दूसरी दाल वाली फसलें, गन्ने के ऊपरी भाग 
तथा प्रन्प खरपतवार एवं लताएँ (जो पणु खाता हो) प्रयोग में लाई जा सफती 
हैं। फसल चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें चीनी की मात्रा 
भ्रधिक होनी चाहिए । 

5, चार की कटाई-- साईलेज बनाने के लिए फसल वी कटाई उस समय 
करनी चाहिए जब उसमें दाने (बीज) बनने श्रारम्भ हो जावें । पौधा न तो झ्रधिक 
हरा ही न ही श्रधिक सूखा होना चाहिए | पौधे ्रधिक हरे होने पर उनमें पानी की 
मात्रा श्रधिक होती है जिस कारण साईलेज खराब हो जाता है और अधिक 
सूखा चारा भ्रधिक स्थान घेरता है । 

फसल की कटाई करने के बाद पौथे के । से 33 सेमी. लम्बे टुकड़े चारा 
काथने की मशीन से काट लेते है । 

6. साईली भराई करना--साईलो में चारा भरने से पूर्व साईलो की दीदारों 
को देख लेना चादिए कि उनमें नमी तो नद्दी है । 


न 
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5. पणशुमों की पाचन शक्ति को बढ़ाता है । 
6. पशुओं को साईलेज सिज्लाया जावे तो दान की मात्रा कम की जा सझतो 


है । 

7. साईलेज साने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसलिए पशु इसे भच्छी 
तरह से प्राते हैं । है 

8. साईलेज खिलाने से दुग्ब उत्पादन में इद्धि छोही है । 

9. साईलेज में समस्त पोषक तस्व थाए जाते हैं । 


साईलेज बनाना : 
सार्ईलेज बसादे का कार्य श्रमेरिका में सन्‌ 8735 में आरम्भ हुमा, परन्तु 
390 में दपका प्रचलन बढ़ गया । साईलेज बनाने के लिए विभिन्‍न प्रकार के गदडे 
तैयार किए जाते हैं जिन्हें साईलो (8॥0) कहते हैं । 
साईलो बनाने से पूर्व उसके ग्राऊार, प्रकार एवं बमावट की जानकारी कर 
सेना ग्रावश्यक है । 

4, साईंलो का प्र।कार-पशुओ की सखझ्या पर निर्मेर करता हैं। साईलो बनाते 
समय यह ध्यात रखना चाहिए कि साईलो का अधिक से अधिक व्यास 4-43मीटर 
सदि साईलो गड्ढे नुमा बनाए हों त्तो उनकी गहराई 22 मीटर से प्रधिक्र नही होनी 
चाहिए। लम्बाई एवं चौड़ाई पश्मु संदया अनुसार रख सकते हैं । 

2, साईलो के प्रकार--साईलो तीम प्रकार के बनाये जाते है-- 
(प्र) गतें साईलो 

(व) खाईपार साईलो हि ग 

(स) दुर्जा साईलो ट्र हे 

(श्र) गते साईलो---भूमि में इच्छित नाप के गोल या च्ोकोर गइढ़े बना लिए 
जाते है ।गोल गडढ़ा चोकोर गडढ़े की अपेक्षा शच्छा रहता है क्योकि गोल गडढ़ में 
वायु धवेश से वचाव हो सकता है तया म्रच्छी प्रकार से बन्द भी किया जा सकता है। 
साधारणतया गड्ढ़ा 2 मोटर दयास्‌ का 3 मीठर गहराई वाला बताया जाता है । 
यदि क्‍प्रधिक साईलेज बनाना हो तो गदड़े की संज्या या आकार बढ़ा देना चाहिए । 
गड़ड़े के मदर दिवारो पर प्लाक्टर कर देवा चाहिए ताकि नामी छाईलेज तक न 
पहुंचे । हि 
(ब) खाईदार साईलो-- इस विद्रि में गड़्ढ़ों के स्थान पर लम्बी खाई बना देने 
हैं ॥ साईं की गहराई 23 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए इसकी चौड़ाई ऊपर से 2३ 
मीटर तथा नीचे से 2 मीटर होनी चाहिए जिसमें हरे चारे को मरदे तथा निकालने में 
सुविधा रहतो है । खाई की लम्साई आवश्ययतानुमार रख सकते हैं इस विधि से मार्दलों 
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बनाने का मुह्य लाभ है कि हरा चारा साईलों में दक्ष दवा कर भरा जा सकता है। 
साईली के ग्रन्दर की दीवारें व छत पकक्‍क्री होनी चाहिए। छत ढ़ालू हो तो प्रच्छा 
हूता है ॥ वर्षा वाले स्थानों पर या ऐसे स्थान जहाँ पानी मरना रहता है । गतंसाईलो 
या खाईदार साईलो उपयुक्त नही रहते हैं । ५ 

(स) बुर्च साईलो (705८ 5/0)--जहाँ पर पहली प्रकार के साईलो 
सफल नही होते है । वहाँ पर वुजं साईलो वनाए जाते है । बुर्ज साईलो गोताकार, 
जमीन के ऊपर, ऊँचे टावर के झ्ाकार के बनाए जाते हैं। साधारणतया इनका 
व्यास 3 मीटर तथा ऊँचाई 9 मीटर रखी जाती है । इस प्रकार के वुर्ज में 25 टन 
चारा रखा ज। सकता है। दस प्रकार के साईलो सवसे उपयुक्त रहते हैं । 

हे 3. साईलो बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें--] साईलो मजबूत बनाना 
चाहिए । ह नि 

2. साईलो बनाने में लगाया गया सामान ऐसा हो जो साईलेज के गुरों को 
प्रमावित न करे । 

3. माईलो का फर्श पक्का कंकरीट का दना हो । 

4. साईलो के छत ग्रवश्य लगानी चाहिए । 

5. साईलो'में हवा न प्राए जावे । 

4, साईलेज बनाने के लिए उपपुक्त फसलें--हर प्रकार के हरे चारे का 
साईलेज बनाया जा सकता है परन्तु साईलेज बनाने के लिए दाल वाली एवं बिना 
दाल बाली फस्लो को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए। सबसे प्रच्छा साईलेज 
अलफा घात प्रलफा भौर सोयाबीन मिलाकर बनाया जाता है। साईल्रेज बनाने के 
लिए मक्का, वाजरा, ज्वार, उर्दे एवं दूसरी दाल वाली फसलें, मन्ने के ऊपरी भाग 
तथा भ्रन्य खरपतवार एवं लताएँ (जो पशु खाता हो) प्रयोग में लाई जा सकती 
हैं । फसल चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए कि उसमें चीनी की मात्रा 
प्रधिक होनो चाहिए । 4 

5, चार की कटाई-- साईलेज बनाने के लिए फसल वी कटाई उस समय 
करनी चाहिए जब उसमें दाने (बीज) बनने झारम्भ हो जावें | पौधा न तो अधिक 
हरा ही न ही अधिक सूखा होना चाहिए । पौधे अधिक हरे होने पर उनमें पानी की 
मात्रा श्रधिक होती है जिस कारण साईलेज खराब हो जाता है श्र अ्रधिक 
सूखा चारा प्रधिक स्थान पेरता है । 

फतल की कटाई करने के बाद पौधे के । से 4) सेमी. लम्बे टुकड़े चारा 
काटने को मशीन से काट लेते हैं । 

6. साईलो भराई फरना--साईलो में चारा मरने से यूर्वे साईलो की दीदारों 
को देख लेना चाहिए कि उनमें नमी तो नही है । 


384, 


साईलो में सबसे नीचे धान या गेहू का पुग्राल विछा देना चाहिए । इसके साथ 
ही कुछ पुम्राल दीवारों के साथ भी लगा देना चाहिए । इसके उपरान्त हरे चारे 
को 5 से 0 से मी. मोटी परतों के रूप में विछा कर दवाते रहते हैं । यदि गत 
साईलो बने है तो उन्हे मरकर 30 से.मो. मोटी. मिट्टी की परत से ढ़क कर लीप 
देते है ताकि वर्षा का पादी अन्दर न जाने परावे । बुर्ज साईलो को भी मर कर 
ऊपर रो श्रच्छी तरह बन्द कर देना चाहिए जिससे हवा एवं जल उसमें न जावे। 
झ्राजकल बाजार मे साईलो बन्द करने के लिए साईलो केप्स मी उपलब्ध है जो 
प्लास्टिक फी वनी होती हैं । 

पर, साईलो खोलना--जव हरे चारे की झ्रावश्यकता द्वोती है तब साईलो 
को खोलना चाहिए परन्तु साईलो बन्द ,करने के लिए कम से कम 5 दिन बाद ही 
खोलना उपयुक्त रहता है । यदि साईलो लगभग 3 माह बन्द रहे तो साईलेज का 
स्वाद भ्रच्छा वन जाता है। साईलो खोलने के वाद चारे की पूर्सो एक पर्त निकाल 
लेबी चाहिए क्योकि प्राधी परत निकालने पर उसमे हवा का प्रवेश होने से उसका 
रग काला व स्वाद ख़ााव हो जाता है । कमी-क्रमी फ़फूदी भी लग जाती है 
जिमसे पशु खाते नही । मै 

8, विभिन्‍न पशुओप्नों के लिए साईलेज की मात्रा का तिर्धारण --स्वस्थ 
पश्ुओ्रो को साईलेज निम्न,मात्रा में खिलाया जा सकता है-- 

(4) मैंस--20 से 22 किग्रा. श्रतिदित ह॒ हर 

(2) गाय--0 से (8 »,. # 

(3) बैब--9 ते ५ ४. , , हु 

(4) बछड़े - 500 ग्रा. से 2 किग्रा. ,, ७ ५5 

(5) मुर्गियाँ--50 से 00 थ्रा. ,, न: 25 चप 


है अनच्यासार्थ प्रश्न 


१. साईलेज क्‍या है ? इससे क्या-क्या लाभ होता है ? 
2. साईजेज बनाने की तजिया का सविस्तार वर्णन करो 
3. साईलो कितने प्रकार का होता है ? साईलेज बनाने के लिए फसलो में क्या-क्या 


गुण द्वोना ध्रावश्यक है ? र्््म 





अ्रध्याय-] 


सामान्य परिचपष 





भारत में फलों एवं सब्जियों का महत्व 


भारत एक कृषि प्रधान देश होने के करण इसका उत्यान झोर पतन कृषि 
पर निर्मेर करता है। विभाजन के पूर्व हम अपनी सभी प्रायश्यकताओों की प्रूति 
कर लेते ये, लेकिन विभाजन होने से भारत पर एकदम ही अधिक जनसंख्या के 
भरण-्योपण का भार झा पड़ा । भारत अपनी प्रमुख ग्रावश्यकताप्रों मे से एक 
महत्त्वपूर्ण खाद्य समस्या को पूर्ण न कर सका । इस समस्या को सुलभाने के लिए 
देश में कई प्रकार की बोजनायें चलाई गई झभ्ोर आज भी सफलतापूर्वक चलाई जा 
रही हैं । 
कृषि साधारण रूव से एक ऐसा शब्द है जिसके भन्तगंत बहुत से भ्रन्य 
विपय तथा कार्य झ्रा जाते है भौर जो स्‍झ्राज के इस विज्ञान के युग में पूर्ण विषय 
कहलाने योग्य है, उनमें से उद्योग विज्ञान भी एक है। ग्रच्छे स्वास्थ्य के लिए 
मनुष्य के सन्तुलित भोजन में फलों का होना आ्रावश्यक है। फलों एवं सब्जियों से 
अधिक पोपण तत्त्व पाये जाते हैं, जेसे विटामिन, लवण आदि । 


राजस्थान शाकाहारियों का प्रदेश होने के कारण यहाँ के लोगों के लिए 
फलों एवं सब्जियों का होना ग्रावश्यक है, परन्तु खेद को वात है कि राजस्थान में 
फलो एवं सब्जियों की खेती बहुत कम क्षेत्रफल में की जाती है। अतः: इस भोर 
अधिक से प्रधिक ब्याव देकर फलन्नों एवं सब्जियों की प्ेती का क्षेत्रफल अधिक 
बढानां चाहिए । 


राजस्थान की भूमि और जलवायु झनेक प्रकार की होने के कारण यहाँ पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं। जेसे ठंडी जलवायु के 
फन माउन्ट झावू झौर कुम्मलगढ़ की पहाड़ियो पर सफलतापूर्वक उगाये जा सकते 
हैं । श्राम---कोटा, भरतपुर, बॉसवाड़ा और उदयपुर जिलों मे यूब मिलता है । 
अतार--जोधपुर, बूंदी की, कटहल कोटा की, जामुन उदयपुर की, मौसमी, 
माल्‍्टा, संतरा--श्री यंगानगर के, वेर-चौमू (जयपुर) के प्रसिद्ध होते हैं। पपीता 
और नीबू आजकल लगभग पूरे राज्य में मिल जाते हैं । 


कृषि विभाग एवं विकास विभाग के प्रयत्नों से लोगों का घ्यान इस भर 

गया है। उनमें फलों एवं सब्जियों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हुए हैं भर इसके 

हत््व को समभने लगे हैं । राजस्थान में सिचाई के साधन बबने के साथ-साथ 

फलों एवं सब्जियों की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। फलों एवं सब्जियों के 

पौधे तैयार करने के लिए भिरम्नेलिसित स्थानों भे सरकार द्वारा नसरी खोली गई, 
ताकि फलो एवं सब्जियों की खेती में प्राशातोत सफलता प्राप्त की जा सके-- 


(!) दुर्गपुरा (जयपुर) (2) कोटा 

(3) सादडी (पाली) * (4) माउण्ट भावू 

(5) श्री गंगानगर (6) कुम्भलगढ़ (उदयपुर) 
(7) च्ोपासनी (जोवपुर) (8) बू'दो 

(9) सवाई माधोपुर (0) भालावाड़ 
(3!) चित्तौड़ (]2) भीलवाड़ा 

(3) भ्रजमेर (१4) डूगरपुर 


इसके प्रतिरिक्त सब्जियों के बीज प्रमाण-केन्द्र स्थापित ऊफ़िये गये हैं । 
प्रच्छे किस्म के पौधों का वितरण, सब्जी एवं फलों को खेती के बारे में तकनीकी 
पलाह भी सरकार की त्तरफ से दी जा रही है । 


भ्रध्याय-2 
फलों एवं तरकारियों का मानव 
श्राहार में महत्त्व 





प्राचीन काल में भारतीय भोजन में प्रमुख स्थान ग्ननाज झौर दाल़ो को 
दिया जाता घा, बाद में क्रमशः दूध भौर उससे बने पदार्थों पर, ग्रश्चात्‌ कद्णी 
सब्जी भौर फलों का नाम मात्र को नम्बर आता था। परन्तु सभ्यता के बढ़ते हुए 
'चरणग्य ने चारों स्‍्ोर प्रभाव दिखाते हुए भारतीयों के भोजन में परिवर्तत ला दिया। 
पिछले समय में जब फल झौर सब्जी खाना विलासिता की वस्तु समझा जाता था 
वहाँ भ्रव फल प्रौर सब्जियाँ साधारण परिवार,के प्लाहार का एक आवश्यक प्ंंग 
बन गई है । 

यह निश्चित है क्लि मनुष्य का जीवन केवल कृषि पर ही निर्भर है भोर 
उसके भोजन में कार्योहाइड्रेद्स, पोटीन्स, वसा, खनिज पदाघे, विटामिन्स का 
उचित मात्रा, में होना बहुत झावश्यक है । बिना इसके भोजन संतुलित भोजन नही 
कहलाता । सतुलित भोजन में किसी प्रावश्यक तत्त्व का प्रभाव हंपना रोग का 
कारण होता है, इसलिए संतुलित भोजन का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत 
श्रावश्यक दै ग्लोर संतुलित भोजन में फलों एवं सब्जियों का योगदान महत्त्त रखता 
है। इनमें कई प्रकार के विटामिन पाये जाते हैं, जो अलग-प्रलग रोग को दूर 
करके स्वाथ्य बनाने में योग देते है । 

के स्वास्थ्य के रप्टकोए से भाहार को विशेषताएं भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण 

है जितनी कि श्राह्ार की मात्रा । जन समूह की भ्रस्वस्थता, भारत मे एक बड़ी 
सीमा तक दोपयुक एवं पोषणहीन “भोजन के कारण हैं। भारतीय भोजन में 
प्राह्मरित पोपक तत्तवों की दीघंकालिक अपर्याप्तता कुछ विशेष बीमारियों का 
कारण बनी रहती'है-जिन्‍्हें डेफिशिएन्सी डिजीजेज के नाम से पुकारा जाता 
जैसे--वेरी-बेरी तथा सूखा रोग भादि,। पोप्रक तत्तों की कमी मनुष्य की कार्य 
क्षमता को भी कम कर देती'हैं॥. *«  - 


भोजन के पोपक तत्त्व--भोजन के पोपक तत्वों को निम्त वर्गों में विभा- 
जिततन्‍किया जाता है--! 


() 'फार््ोहाइड्रे.ड--ये शरीर को ताप तथा शक्ति देते है-। प्रश्न और ,काद 
शर्ति के सस्ते स्रोत हैं। इसके भ्रभाव-से दुर्बन्नता तथा ,शक्तिद्दीनता ग्राती है। 


रन 


साधारण रूप से हमारे भोजन में इसकी कमी नहीं होती है । फल हूरी तरकारियां 
ग्रंकुरित अनाज में इसकी पूतति हो मकती है । 

४... (.) प्रोटीन--यह-भोजन का एक निवाय॑ पंश है जो शरीर की वृद्ध 
तथा घरीर निर्माण म्ौर कोशिकापों की टूट-फूट की मरम्मत के लिए प्रावश्यक 
है । इसके प्रतिशिक शरीर में विभिपष्न प्रकार के हारमोन्स, पाचक रखों तथा प्रस्य 
तरल पदार्थों के निर्माण में भी प्रोटोन की प्रावश्यकता पड़ती है। इसके घभाव मे 
शारीरिक वृद्धि में कमी, दुर्देलता, भजनन शक्ति में कमो, रक्त को फमो, हाथ पैरो 
में सूजन, भुह भे एक विशेष प्रकार की दुर्गन्‍्ध भादि रोग हो जाते हैं। प्रौटीन की 
मावश्यकता दालो, हरी तरकारियों, सोयाबीन, तिल, मू गफली, मेवे, मोटे भ्रनाज 
प्रादि से पूरी की जा सकती है । न 


(3) वस्ता--इससे भी शा्रि तथा ताप प्राप्त होता है। ये कम झाशा में 
होने पर भी झ्रधिक शक्ति देते है । इनकी कमी से साधारण दुर्बज़ता था जाती है। 
वसा की पूर्ति राभी वानस्पतिक तेल, सोयाबीन, बादाम, प्रखरोद घादि से कर सकते 
है । हमारे भोजन द्वारा प्राप्त कुल शक्ति का कम से कम एक प्रतिशत बसा से 
प्राप्त होना चाहिए। ड़ डक है, “पर 

(4) खनिज पदार्थ--शारीरिक रक्षा, हड्ियों, दातो की मजबूती रत व 
नाना प्रकार के रों के बनाने में खनिज पदार्थों का उपयोग होता है। खजिण 
पदार्थ में मुख्यतः फास्फोरस, लोहां, कौैलसियम, झायोडीन प्ादि प्रमुख है। शरीर 
के भावश्यक कार्य, जैसे हृदय की धड़कन तथा मास पेशियों, की पुष्टि को नियमित 
रूप से चलाने में सहायता मिलती है। इसके प्रभाव मे शरीर विभिन्न प्रकार के 
रोगों से ग्रसित हो जाता है | कुछ सनिज पदार्थ निम्न हैन- / _ 

:फेलसियम---इसकी कमी से वज़्चों मे सूखा रोग तथा भौरतो में प्रोस्टियों- 
मलेशिया नामके रोग हो जाता है। कैलसियम की पूति सोयाबीन, शलजम, लाल 
मिर्च, चौलाई, खरबूजा, अजीर, संतरा, नीबू, टमाटर, फूलगोभी, गाजर, प्याज, 

मटर आदि से की जा सकती है । कक | 

”  लोहा--पह रक्त के लाल कणों का पझावश्यक अंग है। इसकी ,कमी से 
गर्भिग्णी के शरीर मे अनियमित्तता आ जाती है| शरीर अस्वस्थ रहता है, दककी 
कमी हो जाती है। लोहा फतो में उतनी ही मात्रा में पाया जाता है जितनी मात्रा 
में केलसियम । नीबू, संतरा, टमाटर, खजूर झादि में लोहा झन्‍्य फलौ की अयेक्षा 
अधिक माषा में पाया जाता है। लोहा हरी सब्जियों में भी विशेष रूप हरी से पत्ती 
वाले साग, जैसे--शलजम, चौलाई, मेथी, पुदीना, पालक, मूली, सरसों का साग+ 
बथुआ झादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 


5 


फास्फ़ोरस--+लसियम के मोग गे यह हड्डियों तथा दातों के निर्माण में 
सहायक है। इसकी फमी से मांसपेशियों, स्नायुप्रों ग्रन्यियों तथा रक्त का कार्य 
नियमित रूप से नहीं हो पाता है । इसके लिये मूली दाल, सेम के बीज, टमादरः 
भालू, गाजर का सेबन करना चाहिये। फलों से भपेक्षाकृत फास्फोरस कम ही 
मिल पाता है । 

प्रापोडोल-- इसके प्रभाव में पेंघ नामक रोग हो जाता है १ इसकी कमी 
की पूर्ति प्याज, लोग तथा श्रदरक भादि से की जा सकती है। « 

शरीर के प्रवयवों के निर्माण एवं विकात्ष के लिए उतके नियमित संचा" 
लग के लिए थोड़ी-बोड़ों मात्रा मे छुछ घन्य सनिज पदायें, जेसे--मैग्नीशियम, 
साँबा, सल्फर, पोटेशियम भादि को भी प्रावश्यकता पड़ती है । ये सभी तत्व फलों 
एवं तरकारियों से प्राप्त हो जाते हें । 

(5) विटामिम्स--स्वास्य्य रक्षा के इप्ठिकोए ध इनका बड़ा महत्त्व है | 
ये कई प्रकार के होते हैँ । इनके भभाव में स्वस्थ जीवन प्रसम्भवन्या है। कुछ 
विटामिन्स का वर्णन इस प्रकार है-- 
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के वे. हि | महस्व एवं उपयोगिता | "तल वात व एवं उपयोगिता | रब] बाबत म्रे होने बाली 
पिन | 'ेप्व एवं उपयोगिता बीमाएिया | साधन 


विकास, श्वसन अंग | नेत्र रोग, बीमारो से | गाजद, पपीता, ग्राम, 
के सुचाझ रूप से काय | बचने की क्षमता में पके हुए फल एवं हरी 
करने एवं शरीर की | कमी । तरकारियाँ । 

वृद्धि के लिए भाव- 

श्यक है । है 


पाचक रसों का एक | वेरीवेरी रोग हो। खमीरं, सोयाबीन, 
अवयव है। कार्वों- जाता है। भार में | सन्‍्तर/, नारंगी, पात “ 
हाइड्रोट से शक्ति प्राप्त कमी एवं ताप ग्रिर| ग्रोभी, मटर, नासपती 
करने में सहायक हैं) | जाता है। घिस्दर्द,, सेम, केला, “सेव, 

. वृद्धि एवं प्रजनन के | अपचन, भस्थिरता, | गाजर, बैगन, प्याज, 
लिए ध्निवाय । भूख | भाँसों मे जलन, रक | टमाटर, चुकन्दर 
को बढाती है नाडी | की कमी, भादि रोग [आदि ।* 

तन्त्रों के स्वास्थ्य के | हो जाते हैं। 

लिए पग्रावश्यक है। 

ये दोर्घायु करते हैं 





हड्डियों तथा दाँतों के | रतोंधी, प्रन्य प्रमुख | (फेरीटीन के रूप में) 





जज हूल्ग 
प्रभाव में होते वाली पि 
बीम़ारियाँ रे 5 न 














हम. | महत्त्व एवं उपयोगिता 


क्र. से. मिन 








3 | 'सो! | रकवर्धक है, क्‍ स्कर्वी रोग, रक्त की | नोबू जाति के फल, 
दौती तया नरम हृटियों कमी, मसूडों क्या | गाजर, ब्रालू, प्रमरद, 
की रक्षा करता है।|दातो की दुर्बलता | मदर पातगोभी, केला, 
हृदय, स्वास्थ्य विकास| तथा घाव प्रादि देर | झावला, पपीता, हरी 
आदि में सहायक है। | से भरते हैं । तरकारियाँ, टमाठर, 

_ | चुकन्दर प्रादि । 

सूख रोग, झोस्टो- [सूर्य की धूप से एवं 

मलेशिया रोग हो | वनस्पत्ति जगत से भी 
जाता है । ,  क्रछ मात्रा मे उपलब्ध 
| होता है । 


4 | 'डी' | हड्ियों तथा दौतो के 
निमार्ण तथा उनको 
स्वस्थ रखन में सहा- 
यक है । 


प्रजनन शक्ति कमजोर पातग्रोभी, . प्याज, 
हो जाती है । गर्भपात| वानस्पतिक तेल, मटर, 
होता है । भ्रखुआ भाये हुये बीज 

एवं हरी तरकारियाँ। 


5 | 'ई | प्रजनन में सहायक । 


| बच्चों को शारोरिक |पेलग्रा रोग होता । | केला, सेव, नारंगी, 
बूद्धि एवं रोग अव- नासपाती, -मटर, टमा- 
राधकता में उपयोगी । टर, सतसा तथा हरी 
* ६ ४ सब्जियाँ ज॑से शलजम, 

चुकन्दर भादि । 


ये | 'क्ै! रक्त जमाने मे सहा- रक्त के थक्‍के नहीं अखुभा खाए हुए बीज 
यता करता है, धाव [ बनते / तथा हरी तरकारियाँ । 


जल्दी भरता है । ् हक 





। 6, प्रस्म-+फलों एवं तरकारियों मे कई प्रकार के।अम्ल भी पाये जएते हैं, 


जो पाचन क्रिया में सहायक होते है । अम्ल हा पु मात्रा से(सभी फुलो में 
> जाती है। इनसे 


पाये जाते है। अम्लो से को "* स्वाद ए' ञ 
चेक्टिन आदि भी “मिलती, आता ल्‍ा है सहायक कोती- 
है। साथ ही शरीर से। मर हा 


से रफेज अ्रथवा वल्क भी मि 
हुगे भातो की मांसपेशियों को 
में सहायक है. 5.3 


ब्त्रप कर का 


पु 


फलों एवं तरकारियों से लाभ 


“फलों तथा तरकारियों के उपयोग से उपयु'त्त पोषक वर्गों की प्राप्ति के 
प्रतिरिक्त निम्न लाभ भी होते हैं -- 


४ ४ + ० 


० जय 


नह 


को ७४७० 


/,, 2 


ये सुपाज्य हीती हैं । | 
इनका उपयोग शरीर्‌ में जल की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने में सद्दा- 
यक होता हैं। जिससे भृत्र-विसर्जन में सुगमता द्ोती है । 


« क्‍ग्रौषधि के रूप में भी इनका प्रयोग होता है । 

» इनके सेवन से भूल बढ़ती है।. , 

» ये विंदामिन एवं खनिज के अच्छे स्रोत हैं । 

» पाचन ठीक होता हैं, क्योंकि इनसे पाचक रसों के स्राव में वृद्धि 


होती है । 


« इनसे शरीर में प्रस्ल-क्षार संतुलन बना रहता है । 
- इनमे कार्बनिक अम्ल पाये जाते है । 
- रफेज या श्रम्ल की प्रधिक मात्रा होने से भोजन का परिमांण बढ 


जाता. है जिससे श्रांतो की संकुचित क्रिया बढ़ती है, फलस्वरूप कब्जी- 
यत नहीं होने पाती । 


अभ्यासाथ प्रश्न 


- फलों और सब्जियों का मानव आहार में महरंद लिखौ । 


(सै: 975-78, हायर से. 977) 


« संतुलित प्राहार में फलों एवं सब्जियो की उपयोगिता पर लेख लिखों । 


फलों एवं तरकारियों से हमे क्या-क्या लाभ मित्र सकतें हैं ? लिखों । 


« रिक्त स्थानों की पूत्ति करी-- 
(9) - कार्बोहाईडू ८ शरीर को'“““तथा'**”*“प्रदांन करता. है । 
+» (मै) हड्डियों तथा दांतों को मजबूती के लिए'*'**“““पदार्थ प्रौच* 
श्यक है । है 


(3) स्वास्थ्य रक्षा की इष्टि से''“*“*“कां बड़ा महत्त्व है । 


॥।॒ 
अिनजील ननलतभा 


झ्रध्याय-3 


सब्जी फसलों का चनाव 
| '.... एवं ससस्‍्य योजना 











कार्य झ्रारम्म करन के पहले उस कार्य की पूर्व योजना बनाना और उसके 
अनुसार कार्थ करना ही सफलता की कुजी है । 
अतः सब्जी उत्पादन के लिये उपयुक्त सब्जियों का चुनाव, चुनी गई 
सब्जियों के फसल-चक्र बनाना और फसल-चक्रों के प्राधार १२, सस्य-योजना 
बनाना आवश्यक है। ४ ९72 
(क) फ्सल-चक्र 05 580, अत 5 0! 
निश्चित खेत में निश्चित ग्रवधि मे चयनित फसलों को हेर-फेर का उगाना 
फसल-चक्र कहलाता है । ;' 
(ख्र) सस्य योजना 
* «किसी निश्चित प्रक्षेत्र मे निश्चित अवधि में निश्चित फसल-चक्रो को 
अपनाना उस प्रक्षेत्र की सस्य योजना कहलाता है । 
(ग) सस्य योजना की झ्राचश्यकता झौर उपयोगिता 
“. सस्य योजना सोच विचार के बांद बनानी चाहिये | योजना मे त्रटि रह 
जाना हानि का कारण बन सकती है | सस्य योजना ज़नाने ,का महत्व निम्न- 
लिखित बातो स्ले प्रकट होता, है । के प. शा5 ॥ः 
(!) विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ प्राप्त होती है । 
(2) सब्जी झावश्यंकतानुसार निश्चित क्षेत्र मु उमायी जाती है । 
* (3) मौसम के झनुसार परिवार व वाजार की माग वाली ' सब्जियाँ सस्य 
योजना में सम्मिलित करते हैं । 
(4) अधिक पौष्टिक, ताजी सब्जियाँ नियमित रूप' से प्राप्त होती है । 
(5) अच्छी सस्य योजना से व्यय में बचत तथा झ्राय में वृद्धि होती हे । 


, (6) अच्छी सस्य योजना से भूमि की उबेरा शक्रि श्लौर भौतिक गुणों में 
सुधार होता है । 


हि 


(ध) सब्जी फसलों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक. 


४ ॥., भूमि की किस्म और जलवायु का प्रकार । | 

2. घर, समाज झौर वाजूर की मांग आवर्यकता, वाजार की दूरी तथा 
,८6 मं परिवहन की सुविधा । 

3. बीज, खाद, उर्वरक, कीट व रोगनाशी दवाप्रों की उपलब्धता । 

4. श्रमिक तथा यातायात की गुलभता । 

5. सब्जियों को ठीक रखे रहने की भ्वधि एवं अन्य उपलब्ध सुविधाएं । 

6. सब्जियों की भंन्‍्य उपयोग सम्बन्धी सुविधाएं । 

7. प्रति हेक्दर उपज तथा लाभ की संभावना । 


सब्जियों की सस्य योजना वनाने के लिए फसलों का चुनाव करने के बाद 
फसल-चक्र बनाने की पझ्रावश्यकता होती है। ९ 


(ड") फसल-चक्कों का प्रवधि के श्रनुसार वर्गोकरण 
, फसल-चक्र भवधि के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं-- , 
]. एक वर्षोय फसल-चक्र--ऐसे फसल-चक्र एक वर्ष की अवधि में पूरे हो 
जाते है | इनमे दो से चार तक फसलें एक खेत में उगाई जा सकती है । 


(।) भिण्डी प्रालू  व्याज 
(जुन--जुलाई) (सितम्वर--प्रकट्वर) (दिसम्बर--जनवरी) 
५ हे ऐ 


(2) लोविया आलू के मूली प्याज 
»  (जुन-जुलाई) (दिसम्बर) (दिसम्बर) (जनवरी--फरवरी) 
-2. द्विन्वर्षोष फसल-चक्र--ये फसल-चक्र दो वर्ष की ग्रवधि मे' पूरे किए 
जाते हैं । श 


() भिण्डी--प्रालूप्याज? ' ” खीरा--फूलगोभी--मूली 
&---प्रथम बएं----+ <---द्वितीय वर्ष ---* 
(2) ठिण्डो--मदर टमादर-आलू--प्याज 
- #नञप्रथम वर्ष---+ -. +-->द्वितीय वर्ष ८ 


इनेके भतिरिक त्रि-वर्षीय फसल-चकऋ भी बनाएं जा संकते हैं । 
(च) ' फसल चक्र बनाने के- सिद्धान्त 


सी] पं न्डः 


शी 


. गहरी जड़ वाली फसल के पश्चात्‌ उघली जड़ वाली फल को बोया 


कक 5.75 मत ४8, 56 ले सका) केश लिया न ह- 


अधिक खाद चाहने वाली फसल के ब्राद कम्म ख़ाद “चाहे हुज़े वाली फसल 

वोयी जाती है। ज॑से--पत्ता मोभी के बाद पालक । “कप 

अधिक पानी चाहने वाली फसल के बाद कम पानी चाहने वाली फसल 
बोयी जाती है | जैसे-प्याज के बाद तुराई ! - 

फलीदार फसल के बाद बेफलीदार फसल बोयो जाती है । जँसे-लोबिया 
के बाद फूलगोभो । - 

प्रधिक निराई-गुडाई चाहने वाली फुलूल के वाद कमर निश्राई-गुड़ाई 
चाहने बाली फसल बोयी जात॑) है ! ज़ैसे--वृहूसन के वाद ब्ैगतः। 

एक ही कुल क़ी फसलों को लगातार एक ही क्याड़ी में नहीं उगाना 
चाहिए । ज॑से-मिर्च, वेगन, टमृ|टर भ्रादि। के 


(छ) सस्य योजना को प्रभावित करने वाले कारक 


क् कफ 


च्क़ 


उपलब्ध भ्रूमि का क्षेत्रफल एवं किस्म--ल्लेत्रफल़ के अनुसार ,वुय्ारियों/म्रित्ों 
का झाकार एवं संख्या तय की जा सकती है | भुमि की किस्म सब्जी की 
किस्मो के चुनाव को प्रभावित करती है। 277 0 ४। 
जलवायु -सघन सस्य योजना सब्जी उत्पादन मे सफूलतापुर्वक अपनायी 
जा सकती है ।'मौसम और जलवायु फ़लल-चक्र बनाने में प्रभाव डालते है। 
घेमौसम की सब्जियाँ उगाने के लिये वेजीटेबिले फौसिंग विधि का प्रयोग 
भी किया जा सकता है। ,. +ः हे 
ज़ाद एवं ज्लित्राई क्रो सुविधा--ख़ाद़ एवं पाती स्ढजी उत्पादन के महत्व- 
पूर्ण अंग है। पर्याप्त खाद एवं पानी की व्यवस्था होने पर सघन सस्य 
प्रोजना बनायी जी सकतो है।..* ः ) 
“परिवार/सम्राज की रूचि,एवं श्रावश्यकता--प्रच्छी सस्य योजना में परि* 
वार/ससाज़ की रूचि, बाजार 'की माग को भो ध्योन में रखता आाव- 
श्यक है । ४ 
पति एवं उपलब्ध सुविधाओ्रों का प्रभाव;-सस्य 'योजला* में ऐसी ' सब्जियां 
सध्मिज्ित करना लाभप्रुद नही है । जो आज़ट मे सुविधापूर्वक सस्तो दस 
पर उपत्ब्ध हो... ८ 
उपरोक्त बातों को ध्यान मे रखकर एक अच्छी सब्बी (चित्र क. !) सस्य 


योजना बनायो जा सकती है ! झाये उदाहस्ा के ;लिए एक गुह व[टिका को सब्जी : 
ससस्‍्य योजना वन्ायी गयी है । इस गृह वाढ़िका में 2 वयारिय्रों की कल्ताओँ। 
प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल 9.0 वर्ग मीटर है। भर यह वादिका 5-6 सदस्यों के 
परिवार.के लिये सब्जी प्रदान-कर.सक़ती है । इसके लिये सस्य योजना बनाते समय 


निम्न विधि अपनायो जा सकती है * 


है] हर, 5) ! 


फसलों का चुनाव--पग्रालूं, फलयोभी, मटर, टमाटर, प्याज, भिण्डो, बेंगन, 
मूली, फर्राशवीन, मेम, गठिगोभी, पांतगोभी, शिमला मिर्चे, यौलाई, 


लोबियों; शलगम, ग्वारं, सरमों, खीरा, ककड़ी, खरवूजा, टिण्डा, लौकी, 


7.४ गाजर; भेरवी, पालक, धर्नियां और मिर्च । 


फसल-चफ़ बनाना - उपरोक चुनी गयी फसलों से निम्नलिखित फसल-चक् 
निर्भित किये गये है। इन फसल-चक्रीं मे फल की अवधि भी दर्शाई गयी 
है । ये सभी सब्जी सस्य चक्र एक वर्षोय है जिनको कक्‍्यारी/सेतों मे प्रदेल 
बदल करे झपनाया जा सकता है । 


घिमला मिर्च भालू आलू प्याज 
(जून-पगस्त) (सित.-नव.) (नैंव.-जन.).. (जने.-मई) 
झगेती फूलगोभी मंटर भिष्डी 
(प्रेंगस्तं>भकद्ू.)...' (प्रक्ट्रे-जन-) . (फर--जून) 
बैंगने. '' मूंत्री (कली देत) . लोविंया 
(भग.-दिस.) (दिसे,-फर.). (मार्च-जून) 
लगोभी मुख्य ' टमाटर चौलाई 

(पक्‍ट्ू.-जन-) (जनं.-मई) (जुलाई-सित. 
फराशबीन ,.. .यॉठ गोभी . सवार , 
(सित.“दिस-) (दिस.-फर.)।. (मार्च-जून) 
गाजर खरबुजा शलगम 
(प्रक्ट्ट.>दिस.) (जन--जून) (मग.-सित.) 
पालक +मि्रे मूली ककड़ी 
(जून-जन.) (फर.-मार्च) (मार्च-जुन) 
सरसों मेथी हि सेन 
(प्रवेह.-वव.) (नव--फेर.)।.. (मार्चे-सिंत.) 
भरदी ' 7 फूलगरोभी 'पातगोमी , 
(मार्चे-जुलाई) £ (प्रय--नव-)'  (दिस.>मार्च) 
लौकी धनिया+-भिर्च खीरों ' 

* (जूंच-अंक्टू) ' (अंक्ट.-फर) , (फर.-जुन) 
ज्ण्डी, _  * उमाटर लू 
(फर.-जुन). (जुलाई-नंब.)। .. (दिस.-फर.) 
टिण्डा) मटर प्याज 


(जुन.-सित.) (सित.-दिस-) (जन.-मई) 


ऊपर बनापी गयो बारद क्यारी वालो सस्य योजना के ऊिसी भी फ्मल- 
घक्र को किसी भी जयारो में प्ररवाया जा सकता है मद मच्छा दोगा यदि सद्ारा 
घाहने वाली सश्जियों जंसे-गेम, कड़ी प्लादि फों बाटिफा के किनारे-शिनाद बाली 
पारियों में सगाया जाय जिससे उनकी काइ-कोसाड़ के ऊपर चढ़ाने में सुविधा 
रहे । 
क्षेत्र के भ्नुसार सग्जी-सारणी 

ऊार बनतायो गयी सस्य मोजना के घनुसार हम देखते हैं हि विभिन्न 
सब्जियों को बोले के सिये निम्न क्षेत्रफेस मिलता है । इस प्रफार इस फसल योजना 
में पालू तथा 'हूल गोभी को ज्यादा क्षेत्र मे बोते को प्रावधान है क्योक्ति इनकी 
सापत ज्यादा दे तथा बहू महूंगी भी होती है । 


क्रम संदपा.. क्षेत्रफल यंग मोटर... फसलों के नाम 

). 27 वे मीटर घरालू-फूल गोभी । 

2. 8 वर्ग मीटर प्याज, भिण्डो, मटर, टमाटर, मूली । 
3. 9 बरये मीटर देगन, परवी; ग्राजर, परातग्रोभी- 


गाँठगोभी, मेथी, सरसो,- घौलाई, 

शलगम, मिर्च, शिमला, लोबिया, 
हि | सेम, फरागबीन, ,ग्वार, खीरा, 
न ककड़ी, सरवूजा, लौकी, दिण्डा, मिर्च । 
4. 6 वेग मीटर! धनियाँ, मि्चे, पालुक। 


|| 


+ 


.. भ्रम्यासार्थ-प्रश्न > 

.. निम्न की परिभाषा लिखिए-- 

(भर) फसल चक्र । 

(व) सस्य योजना । हर 

फसल चक्र प्रदधि केअनुसार कौन-कौन प्रकार के होते हैं ? 

फसल चक्रों का उदाहरण सहित वर्गीकरण लिसिऐं। ४ 

सस्य योजना को कौन-कौनसी वातें प्रभावित करती है? 

एक परिवार के पास 6 >९0 मीटर स्थाव सब्जी वाडिका के लिए 

उपलब्ध है और पानी,का साधव हाथ के नल के रूप,में उपलब्ध 

है | परिवार के लिए प्रमुख सब्जियों की एक सस्य योजना बनाए । 

6. उपरोक्त सस्य योजना के लिए चुनी मयी सब्जी फसलों का क्षेत्रफल 
लिखिए। हि न 
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भ्रध्याय-4 


बीजों का चयन 
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सब्जियों फा उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि की प्रन्य क्रियाप्रों के साथ-साथ उत्तम 
घोौजों का घयन प्रपना एक विश्ेेय महत्व रसता है। भूमि, खाद, उर्वरक, सिंचाई 
एबं पादप रक्षण के सभी तरीकी का प्रयोग करने पर भी उत्तम बीजों के भ्रभाव 
में उत्तादन बढ़ाना सम्भव नही है। देश की हरित क्रान्ति के लिए उन्नत बीजों कौ 
भुमिफा से सभी परिचित है । सज्जियाँ मधिक उपज.देने वाली, स्वा्दिप्ट और 
पौष्टिक तब होतो हैं, जब तक उसके लिये उत्तम बोजों। का उपयोग किया हो | 
इसलिए ऐसे उत्तम बीजों का चयून भावश्यक है । यह कहते को प्रावश्पकता नही 
है कि उत्तम बीज का तात्पयं अच्छे, स्वस्थ म्ौर उप्तत वीज से है । 


(फ) उत्तम बीजों के लक्षण. £ 
], बीज पूर्ण विकसित, परिपक्व, क्षतिरहित झौर भारी हो । 
2. वीज घुद्ध हो जिसमे घन्‍्य जातियों या फसरपतवारों के बीजों का 
मिश्रण नहीं । '. * पु 
3. बीजों में नमी की मात्रा लगभग 40 प्रतिशत से प्रधिक न हो । 
4. वीजों फी प्रंकुरण क्षमता सामान्यतः 70 प्रतिशत से प्रधिक द्ो। 
5. बीज में फिसी प्रकार फी बीमारी एवं कीट न लगे हो । 
(ख) उत्तम वोज प्राप्त करना 


... स्वयं तैयार फरके 
भ्रच्छे कृषक भपने खेतो में शुद्ध जाति के एवं बड़े भाकार के रोग 
रहित फलों को पकने हेतु पौधों पर हो छोड़ देते हैं तथा पूर्ण पका 
पर उन्हें तोड़ कर बोज निकाल लेते हैं। उन्हें मुसाने के बाद साफ 
सूखे वन्‍द मुह वाले बर्तनों में भर संग्रह कर लेते हैं। इस प्रकार 
लौकी, तुरई, टिण्डा, भिण्डी, मिर्च, टमाटर आदि के वीजों को स्वयं 
तैयार कर लेते है । किन्तु इसके लिये शुरुप्रात में भ्रच्छी किस्म का 
' बीज विश्वसनीय विक्रेता से एक वार खरीदना जरूरी होता है । 
2. खरीदकर 
बीज को देखकर उसकी किस्म एवं गुणो की जानकारी नहीं कू 
जा सकती, म्तः बीज खरीदते समय किसी विश्वसनीय हि 
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भ्रथवा राष्ट्रीय बीज नियम या राज्य वीज मिंगम से ही. खरीदना 
चाहिक । राजकीय फार्म, कृषि विश्वविद्यालय, भारतीय क्ृपि अनु 
संघान संस्थान से बीज खरीदे जा सकते हैं । इन स्थानों से उत्पादित 
बीज शुद्ध जाति के, स्वच्छ व प्रभाषित होते है जिनकी समस्त 
जानकारी (युद्धता, स्वच्छता, अंकुरण क्षमता व उपचार) बीज के 
साथ-साथ प्राप्त होती है । इन निगमों की शाखाएं देश के विशिन्न 
स्थानों मे हैं। (परिशिप्ट 5% देखिये) 
विश्वसनीय बीज उत्पादको से ' __' 
कुछ निजी वीज उत्पादक व्यंवसायिक स्तर: पर वीज ' उत्तार्दन 
कर रहे है । इन उत्पादों से बीज प्राप्त किये जा सकते हैं, जिनके 
भी पत्ते परिशिष्ट ।5६ में दिये गये हैं । है 


(ग) श्रकुरण क्षमत्ता ज्ञात करना 


, किसी काच (पेटी डिश) थी चीनों मिट्टी की किनारेदार, प्लेंट, में स्थाही- 
सोख कागज रखकर उसे पानी से गीली कर लिये जाता हैं, तथा बो जो, को गन 
कर उन्हे प्लेट मे रखकर ऊपर से ढक देते है और प्लेट के क॑ 


भेज को गीला रखते 





है । कुछ दिनों बाद भ्रंकुरित वीजों को गिनकर उगने का प्रतिशत मिम्न - सूत्र से 


जात कर लेते हैं । 


प्रतिशत अंकुरण ू लए गय बीजों कौसंझ्या 0 


मे के 


$ 


पे बी ब्ल्श्स्प ३४ 


अंकुरित बीजों की संक्या 


अभ्यासार्थ प्रश्न - 


उत्तम वौज की क्या विशेयताएं हैं २ 


- प्रमाणित बीज प्राप्त करने के स्रोत क्या-क्या है ? 


उत्तम बीज की अंकुरण क्षमता से क्‍या तात्पयं है ? 

रिक स्थान की पूर्ति कीलिए- 

4. उत्तम बीज में“: ग ९200 

2, बीजोपचार के लिए. : अब 43 94% २५ ७ + 
उत्तम बीजो के महत्व को संक्षिप्त में लिखियें। - 
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अध्याय-5 
पौध घर तेप्मार करना 
झोर प्रतिरोपरण 


कई सम्जियों ज॑से कि टमाटर, वेंगन, गोभी भादि की रोप पौध घर में 
तैयार की जाती हैं | गौर उन पोधों को छेतों में लगाया जाता है । पौध घर वह 
स्थान है जहाँ कीमतो व छोटे बीज वाली फसलों के बीज बोकर पौध तेयार करते 
हैं । इन फसलों की विशेष देखभाल की आग्वश्यकता होती है। पौध घर में बीजों 
का अ्रंकुरण अच्छा एव अधिक होता है। पौध की देखभाल जैसे खाद व उर्वेरक 
छिड़कना, बीज बोना, स्रिचाई, निराई, दवाझ्रों का छिड़काव भ्रादि सुविधा से 
'किया जा सकता है । इसके ग्रतिरिक अधिक वर्षा लू, वें कोटों के प्रकोप को भी 
आसानी मै लिथल्त्रित क्ियो जे सफता है। पौध तैयार करने मे कम भूमि की 
आवश्यकता होती है . जिससे बाकी बचे खेतों की तेयारी करने के लिये अभ्धिक 
अवसर मिल जाता है।_ ४ ४ 


(क) पौध घर तंयार करने को विधि 


प्रौध घर तैयार करने में मुख्य रूप से निम्न विन्हुओं को घछ्यान र में 


रखते हैं। 
. पौध घर के लिये उपजाऊ जीवाश युक्त, तथा बलुई दोमद मिट्टी होनी 
चाहिए । 


/ 2. भूमि का धरातल ऊँचा हो, तथा सिंचाई के साधन पास हो । 
3. पौधे घर ऐसे स्थान पर हो जहा सूंयं की तेज रोशनी न पड़े । 
4. पोध पर में विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए प्रलगन्म्नतग बीज 
शब्या तैयार करते- है । ह ह 
5. वीज शब्या का क्षेत्रफल भलग-प्रलग फसलों पर ' निर्भर करता है। 
प्रायः रोपें जाने वाले क्षेत्रल का लगभग /80 भाग. पीध घंरंके 
लिये प्रर्याप्त होता है। किन्तु एक हैक्टर में 'रोपाई के लिए 
कुछ शाकीय फसलो के लिये पौध घर का क्षेत्रफल त्तिम्न प्रकार 
' रखते हैं । 
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कसलें पोषध धर का क्षेत्रफल 
. गोभी वर्गीय फसलें 50 वर्ग मी. 
"5 टमाटर व बैयन 60 वर्ग मी. 


3... मिर्च .,.. 00 व मो. 
(प्व) बीज शब्या को तैयारी 


]. भूंमि .को तैयारी-भूमि की 30 से.मी. गहरी जुताईया गुड़ाई 
कम से कर्म दो वार करनी चाहिए। जिससे मिट्टी में कड़ी प्त ने 
रहे। इसके बाद उस मिट्टी को भुरनुरो-वना लेनी चाहिए 
बीज शय्या को समतल बना लेना चाहियें। ,्ीज-शब्पों, भूमि में 
बीज बोने के एक माह पूर्व 400 से 300, क्विटल,प्रति हैब्टर की 
दर से अच्छी तरह सड़ी हुई गोवर या कम्पोस्ट की खाद मिला देना 

ह चाहिए । 
- 2. सूमि उपचार--भूमि-गत कोटो से पौधों की सुरक्षा के लिये 
- प्रतिशत वी. एच. सी. या एज्डिन पाउडर 20 से:25 कि.प्रा. प्रति 
हैक्टर की दर से बीज शय्पा की अन्तिम तैयारी के समय मिला दें । 
यदि सम्भव हो तो तिजंन्तुकरण के लिये एक भाग फाममंलीन 00 
४.» भाग पानी में मिलाकर 4-5 लीठर मिश्रण प्रतिवर्ग मीटर क्षेत्र में 
-5 से.मो. गहराई में देकर मिट्टी को उलट कर टढाट से” ढक देवा 
चाहिए जिससे निकले ग्रेस से कीट ,तथा कबकों को नंष्ठ किया जा 
सके | ; 
(ग) पौध घर का विभ्यास |, 
आवश्यकता के भ्रनुसार पौध धर मे वीज शम्या निम्न ,प्रकार वैयार की 
जा सकती है। हर 
4. समतल रूप में 
रबी तथा जायद की फ्नल्ों के लिये 700 से,20 से,मी. चौड़ी तथा 
5 से 7 मीठर लस्वी झथवा सम्बाई सुविधानुसार.रखकर बनाते हैं ॥ भधिक 
चौड़ाई रखने पर उर्वरक छिड़कने, खरपतवार निकालने में. मसुविधा , होती हैं । 
प्रत्येक दो क्यारियों के वीच 20 से.मो. चौड़ी ,वाली रखते, हैं,जो 4 से-मी. झुढय 
माली से मिलती है। इसका उपयोग जल- निकास, सिंघाई,: तथा निशाई ग्रड़ाई 
भादि कार्यों मे किया जाता न ले हे 
2. उठी हुई क्यारियाँ . , , 
बा ऋतु में पौच तैयार करने के लिये 5 से 20 से.मी- ऊँची उठी हुई 
क्यारिया द्वोती है । जिनका मध्य भाग कुछ उभरा हुआ हो जिससे वर्षा का जल 


॥7 


ठहर ने सके | बाकी सब क्रियाएँ समतल विधि की भांति क्‍्यारियों के समान 
ही ह्वोती हें । 
3, गमलों व बससों में घोज बोकर पौध तैयार करना 
प्रशिक कीमती वोजों को थोडे क्षेत्र में रोपड़ के लिये बीजों को योकर पौथ 
तैयार फी जाती है | इनमे 50 प्रतिशत सामान्य मिट्टी, 25 प्रतिशत बालू (मद्दोन) 
तथा 25 प्रतिशत सड़ी मोबर या कम्पोस्ट की खाद प्रयोग में लाते हैं। बालू रेत 
निचली सतह में रसना चाहिये | थेष मिश्रण नि्म॑तुकरण के बाद भर दिया 
जाता है । 
4. बीज वोना 
बीमों के उसने की क्षमता की जानकारी कर खराब वीजो को दांदने के 
वाद बीज बोने से पहले सेरेसन, पोरम प्ादि प्रारगेनों मरक्यूटिल (योगिक) 
पारद-रसायन 3 ग्राम प्रति किलो ग्राम बोज में मिलाकर उपचारित कर पौध घर 
में । से *5 से. मी. गहराई में दीजो को बोते हैँ । 
बीजों को प्रधिकतर छिड़क कर बोते है परन्तु प्राधुनिक विधि में पक्तियों 
में बोना उत्तम सिद्ध हुप्ता है। रंक चलाना प्रनिवार्य है जिससे वीज मिट्टी मे 
निश्चित गहराई तक पहुत्र जाये । इसके बाद राख, महोन मिट्टी व बारोफ़ गोबर 
को साद के मिश्रण के प्राथा सेंटोमीटर मोटो पते से ढक देना चाहिये । 
5. बीज बोने के वाद को देखभाल 
. सिचाई -बोश्ाई के बाद वयारियो में हजारे द्वारा हल्की सिंचाई 
प्रातः या सायंकाल पंकुरण होने तक करते रहना चाहिए । भ्रधिक 
तेज घृप झौर वर्षा से बचाव के लिए प्रावश्यतानुसार ग्राच्छादन 
का प्रवन्ध करना चाहिये । पौधों को सहिष्णुत बनाते के जिये पौध 
निकालने के एक सप्ताह पूर्व सिंचाई वन्द कर देसी चा हिए। 
2. निशाई-गूड़ाई--खरपतवारों को हाथों से निकाल देना घाहिये। हानि- 
कारक कीटों व रोगो से बचाने के लिये कीट व रोगनाशक श्रोपधियों 
को बुरकना व छिड़कना चाहिये तथा रोगी प्रौदों को पौध घर से 
.. निकालकर वष्ट कर देना चाहिये। 
6, पौध प्रतिरोपण 

पौधों को पौध घर से निकाल कर मुख्य खेत मे लगाने की क्रिया को 
प्रतिरोषण कहते हैं । पौध लगभग 4 से 8 सप्ताह में रोपने योग्य हो जाती है। 
पौधों को निकालने के एक दिन पूर्व हल्की सिंचाई कर देते हैं। जिससे पौधों की 
जड़ों व ऊत हो को कम से कम हानि पहुंचे | पौध को निकालकर जड़ो को गोली 
मिट्टी से ढक दें भौर यथा शोष्न उन्हें खेत मे प्रतिरोपित कर दें । 

पौध को वीज शप्या में ग्रधिक समय तक रखने से जड़ों व तनों को हानि 

पहु'चती है तथा उत्पादन कम हो जाता है। __ 


हर 
हल 


घर 
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पौध लगाने के लिये सायंकाल का समय उत्तम होता हे क्योकि राष!ि में 
सूय की घूप से बचाव हो जाता है भ्ौर सिंचाई के लिये समय मिल जावा है। 
तैयार खेत मे पौध की खुर्पी की सहायता से गद्ठा खोदकर उसमे रखकर जड़ के 


पास हाथो से मिट्टी को दवाते हुये रोप देते हैं । प्रतिरोपण का कार्य शीघ्र समाप्त 
करना चाहिये। 


7. प्रतिरोपण के बाद की देखभाल 
समय से सिंचाई तथा :नण्ट हुए पौधों के स्थान पर नये पौधे लगाते रहना 


/ । झ्रावश्यकतानुसार फसल की निराई व कीट व्याधियों का उपचार करना' 
चाहिए। > 


अश्रन्यासारथ प्रश्न 
3... पौध धर से लिये कौठ सी मिट्टी उत्तम है ? सामने कोष्टक़ में सही धह्रद 
लि 


खिये-- | 
(श्र) चिकनी (व) पस्िलट 
(सो बालू थे '(द) दोमठ बालू... ( ) 
2... वीज शब्या में सबसे अधिक मात्रा किस पदार्थ की होनी चाहिए ? कोष्दक 
भें लिखिये-- 
(अर) चूना (ब) जीवांश पदार्य हे 
(स) बालू (द) चिकनी मिट्टी “( ) 


3. रिक्त स्थानों की पूत्ति कीजिए-- जा 


(।) पौध घर सामान्यतः से रोपण क्षेत्र का 
(2) पौध से बोई जाने वाली फंसलो की पौध सामान्यतः 





सेल हनन हनन रतन न; सप्ताह में तैयार हो जयुती है। 
4, नीचे दो सूमृह दिये है । प्रत्येक के सम्मुख रिक्त स्थान में, सही समृह का 
क्रमांक लिखिये-- 
द्वितीय समूह 


(झ) वर्षा ऋतु छ् पौध घर. (7) समतल होता है। 
(व) रवी फसल के लिये पोध घर (2) भूमि सतह से उठा हुआ (83 है), 


त पु गो 7 
भ्रादर्श पौध घर तैयार करने में गहरी खुदाई या जुताई क्यों झावश्यक है? 
पौध घर मे निजजंतुकर॒ण की क्रिया कैसे को जाती है? 

». पौध घर के महत्व को संक्षेप में लिखिए। - 


उत्तम पौध घर बनाने के लिये किन-किन बातों को ध्यान में रखना 
चाहिये 


० छत 


अध्यय--6 


गृह वाटिका 








महस्व 

झाज के विश्व में गृह उच्चानों का विकास जापान और गमेरिका की फसल 
व्यवस्था की देन है । वहाँ प्रायः भ्रधिकाश दैनिक आवश्यकता की तरकारियाँ प्पने 
गृह उद्यानों में ही लगा देते हैं ॥ भमेरिका के कृपि आंकड़ों से पता चलता है कि 
सन्‌ 960 में चहा गृह उद्यानों से लगगभ 750 करोड़ रुपये मूल्य की सब्जी उगाई 
भयी थी । यद्यपि ग्रामीण परम्परा में भी गृह उद्यानों की व्यवस्था अतीतकाल से 
चली भ्रा रही है। जिसके प्रमाण हमें उपनिषद्‌, रामायण श्र महाभारत मे भ्रनेक 
स्थलों पर मिलते है। किन्तु उस व्यवस्था में चिकित्सा प्रमाण सम्बन्धी पौधे तथा 
सुगन्धित पेड़ पौधे उगाने पर विज्लेप ध्यान दिया जाता था।। झाज भी प्रत्येक 
प्रामीण घर में तुलसी, गेन्दा, सदावहार तथा प्रजूबा जैसे पौधों से सजा छोटा सा 
उद्यान मिलता है। किन्तु भ्रभी तक उद्यान इतने व्यवस्थित नही हैं कि उनसे 
परिवार की मांग का अंश प्रा हो के । '* ऐ 

सब्जियां संन्‍्तुलित आहार के लिए ब्रावश्यक भवयव प्रदान करती है। 
सब्जियों से प्रोटीन, विदामिन्स, खनिज, लवणा झोर रफेजेज प्राप्त होते हैँ । पालक 
गाजर में विटामिन 'ए/। चुकन्दर, करेला, मिचं, टमाटर श्रोर 'मेंथी, पालक में 
बिटामिन 'सी' पाया जाता है। रफेजेज भी भोजन का आ्ावश्यक श्रग है जो कि 
प्रम्लीयता को नष्ट करता है गौर पाचन के अ्रपाच्य श्रवयवों को शरीर से बाहर 
निकालने में सहायक है । पु 


उथान कहाँ हो सकते हैं 
गृह उद्यान का तात्पयें उस वाठिका से होता है जो घर के निकट हो झ्रौर 
जिससे प्रतिदिन की साक्र-भाजी तथा फल ग्रिकसके प्र: ० 


रद 
ये उद्याव ;-- 


. घर के भहाते 
2. घर के पीछे के मास मे 
». , * सरकारी दफ्तरों, बलों में 
- 4. विद्यालयों में 
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4. चिकित्सालयों तथा जेलों आदि के साथ बनाये जा सकते हैं। इनमें 
श्रमेक भ्राकार भौर विन्यास को कोई महत््य न देकर उनका प्रमुख उद्दे श्य सब्जियों 
तथा फलों की प्रात होती है । 
गृह वाठिका के लिये फुछ प्रावश्यक बातें 
4. निवास से निकट हो-- 


चूकि गई उद्यान में श्रतिरिक्त समय में कार्य किया जाता है इसलिए बह 
निवास के निकट होना चाहिए । 
2. स्त्रियाँ श्रौर बच्चे कार्य कर सकें--- 
प्रायः अपने यहां स्त्रियों को कुछ समय मिल जाता है जिससे वे अपने समय 
का सदुपयोग कर अपने गृह उद्यान में कार्य कर सकती हैं जबकि स्थान निवास 
के पास हो । 
3. सिंचाई की उचित ध्यवस्था-- 
भारतवर्प गम देश है, यहाँ तरकारियो को, ग्रधिक जल की, ;झावृश्यकता 
होती है। ब्रतः उद्यान की सफलता के लिये यह वाछ्नीय होता है कि घिचाई के 
जल की. अच्छी व्यवस्था हो, तो गृह उद्याम को घर के पास रखकर. घरेलू कार्यो 
से बचे जल को तरकारियों के उपयोग में लाया जा, सकता है | घाघ ने कहा है“ 
“तरकारी है तरकारी जामे पानी की अधिकारी, | ., * 232 
4. सूर्य के प्रकाश की भ्रावश्यकता -- ध 58 
अ्रधिकांश साग-सब्जियाँ प्रकाश ही -चाहती है। परन्तु मूली, गाजर, प्याज 
लहसुन, भ्रदरक, टमाटर, वेगन, अरबी, हल्दी, पालक झादि कम सूर्य प्रकाश मे भी 
अच्छी प्रकार चलती हैं । इसलिए दीवार के उत्तर मे या उद्यान दुक्षों के साये में 
लगाकर लाभ उठाया जा सकता है। .. # 5 रे हे 
5. लू से बचाघ-- हे मे. ५५ 
गृह उद्यान को लू से बचाने के लिए पश्चिम दिशा में सघन भाड़ी लगाई 
जा सकती है या केला आंदि सगा सकते हैं । कस 
6. रकबा -- ॒ मि 
उद्यान के लिए चुने गये स्थान का क्षेत्रफल ऐसा होना चाहिये कि 
ऋतु की प्रायः सभी सब्जियाँ उगाई जा सके व्यवस्थित अधिक भ्रृमि होने पर 
सब्जियों के अतिरिक कुछ ऐसे फलदार वृक्षों की भी व्यवस्था की जा सकती है| 
जो कम समय में फल देना आरम्भ कर दे तथा अधिक स्थान ने पैरे | 
गृह उद्यान का नियोजन २३०९ 
यूह उद्यान का नियोजन प्रयुक्त भूमि के आकार पर 
म्तिरिक उसका ढाल भथवा उपयोग में लाईं जाने वाली विधियाँ भी विचार' 
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च्च 


निर्भर करता है। इनके 
णीय 


प्र 


होती हैं यदि क्षेत्र कम है घ्ौर कर्ण कार्य हाथों से ही किया जाना है तो क्या 
रियों को पाम-पास तथा छोटा रखता चाहिये । 

यदि भूमि की सुविधा हो तो यह निश्चित कर सेना चाहिए कि परिवार 
फौ प्रावश्वकता के लिए कितनी भूमि में गृह उद्यान पारम्भ किया जाये। उद्यान 
के लियें इस कथन फी सदेव ध्यान रखना चाहिए “बड़े फिन्तु बोरान उद्यान की 
प्रपेक्षा छोटा किन्तु ब्यवस्पित गृह उद्यान उत्तम होता है ।” 

उद्यान की उचित देख-रेख से कम भूमि से ही भधिक भौर उत्तम फसल ली 
जा संकतो है। समान्यतः 6 व्यक्तियों के परिवार के लिए 000 वर्ग मीटर प्र्यात्‌ 
नह हेक्टर भूमि की मिफारिश को जाती है, इसमे कुछ भाग खयाष्नों के लिये 
रखा जाता है । 

साधारंणत: जहाँ तक सम्भव हो गृह वाटिफा कौ प्राकृति प्रायताकार 
रखनो चाहियें () :0',८96' और (]) 75 ८ 30 का वगीचा एक परिवार 
फ्री सब्जी फो प्रा कर सकता है । ४ 

हम यहाँ 6 व्यक्तियों के परिवार के लिए 300 वर्गेमीदर क्षेत्र जो सभी 
दुष्टियों से उपयुक्त होगा, इनमें सब्जियों के साथ पोषक फलवार वृक्षों की भी 
ब्यवस्था सम्भव होती है। फलदार पौधों तथा फलने वाली तरकारियों को सर्देव 
कतारों की भ्ोर ही लगाना चाहिए जिसमे थे दूसरे पेड़ पौधों फी वृद्धि में बाधा 
ने ढाल सरकें। शेप बची भूमि को वरावर हिस्से मे बांटकर उसके बीच मे रास्ते 
दे देने चाहिये | रास्ते की चौड़ाई भधिक से अधिक एक मीटर तक की रखी जा 
सकती है । 

इमके बाद प्रत्येक भाग को छोटो-छोटी क्‍्यारियों मे बांट लंते हैं। इन 
पयारियों का प्राकार लगभग 0 वर्गमीटर रहना चाहिए। इन्हीं क्यारियों में 
आवश्यकता की सब्जी उग्रायो जाती है। 


.. बिस्यास में निम्नलिखित बातें श्रावश्यक हैं 
विन्यास्त को कुछ भ्रायश्यक बातें-- 

. गृह उद्चान के चारों तरफ भाड़ी झथवा चहारदीवार की व्यवस्था हो । 

2. बीच के मुख्य मार्ग की चोडाई /2 मोटर हो।. 

3. क्यारियों के बीच के रास्ते /2 मोटर से प्रधिक न, हो । 

4. सिंचाई की मुख्य नालो यदि हो सके तो पक्की हो रबखी जाये या फिर 
रवड़ की नली से पानो दिया जाये । हे 

5. मुख्य नाली यदि पककी,हो तो मुझय मार्ये के किन्तारे-किनारे ही बनायी 
जाये ५७०४५ 





डंडे 
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मिचाई की नालियां कुद् ऊचो हो जिससे कि उ्ारियों में पानी प्रन्‍्छी 


प्रकार पहु च सके 
/ मुझुय मार्ग के किनारे छोड़े-छोटठे फलदार पौछे, भंसे पपीता लगाया जा 


$ 


सकता है । वैसे स्वायी पौधी को उद्यान में ७ भोर ही लगाना चाहिये। 


« अयारियां उत्तर-दक्षिण में सम्वों हो लथा तरक्ारियों को पूर्व /्िचिम 


दिशा में द्वी बोया जायें, जिससे कि पोयों- को प्रध्रिक . प्रकाश मित्र 
सके प्रौर निकाई गुड़ाई में सुव्रित्रा रहे । इससे उसके गिरदे का भय 
नही रहता है। क्योकि हवा पंकियों के ब्वीच से निकल जाती है ! 


9. बहुवर्षीय सब्जी जैसे प्रसपरागस को एक झोर, ही रखता चाहिए 


जिससे जुताई में असुविषा से हो 


।0. शीघ्र उगने बाली सब्जियों को लम्पी पंक्तियों में एक साथ रखना 
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चाहिये । भौर दूसरी फसल देर तक रहने वाली लेनी चाहिए । 
यदि भूमि कम हो तो ऐसी योजना वनानी चःहिए जिससे एक ही क्षेत्र 
से सरीफ, रवि तथा जायद तीनों फसलो को लिया जा सके। 


42. अधिक बढ़ाने वालो फसलों को एकसाथ पश्चिम मयवा उत्तर की 


दिशा में बोना चाहिए जिससे छोटे पौधों पर छाया ने पड़े।* 


3. शौध्र पक वाली फसलों को मिलवां भी बोया जा सकता है जस 


आलू, गोभी की वयारियों मे चारो घोर मूली, शलाद़ तथा पालक । 


4, गृह उद्यान की सफलता के लिए पहले पुरे वर्ष की योजना कागज पर 


बना “लेनी चाहिए जिसमे भत्येक क्यारी का फसल चक्र भी निश्चित 
कर लिया जाये । इसम प्रत्यक सब्जी का रकृवा, आवश्यक बीज तथा 
उरवंरकों की मात्रा पूर्व ही विदित हो जायेगी । 


45, यीजना ऐसी हो कि ऋतु की सभी तरकारियाँ समय पर मिलती रहें। 


बगीचे में सब्जी उगाने के लिए निम्नलिखित फसल चक्र को भपनाना 
चाहिए-- लय 
तालिका संख्या 44 फसलचक्र 


भिष्डी न्चलीन -+ + , लोकी 
(जून-सितम्बर) (प्रक्ट्रव्र-फरव री) _ (मार्चेनमई) 
मूली हि मटर करेला 
(जुलाई-मगस्त) -  (भक्‍द्ववर-मा्च)- - - [माचे-ब्ुन) 
लौकी टमाटर 3 267 न 
(जौ०्-नवम्बर).__ (दिसम्बर-जून) है 

झा प्याज 


लू 
(अक्टूबर-दिसम्बर). (जून>मई) 
गोभी प्याज 


रा ण्डी 


(जुन-नवम्बर) (दिसम्वर-मई) * - युत-सितम्बर) 
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खाद-- 


5 किलोग्राम गोवर की खाद 0 वर्ग मीटर की क्‍्यारी बनाते समय 
देना चाहिए | बुप्राई या पौध लगाते समय ।60 ग्राम झमोंनियम सल्फेट व 60 
ग्राम सु+रफास्फेट 0 वर्ग मौटर की क्‍्यारी में दिया जाना उपयुक्त रहता हैं । इसी 
प्रकार बुभाई के 4 सप्ताह बाद इसी प्रकार को क्‍्यारी या क्षेत्र मे खड़ी फसल में 
6 प्राम भ्रमोनियम सल्फेट भौर दिया जाता है) वेंसे कहा जाता है कि “गृह 
घाटिका के लिये प्रच्छा पाद उप्तके मालिक की पद घूल है।” निम्न तालिका मे 
सब्जी को क्यारियों में उवश्क प्रयोग करते की दर दी गई है । 


तालिका सं० 45 


दो स्रो वर्ग फ्रोट मूमि के सब्जो फो क्यारियां में उर्वरक प्रयोग की दर 
प्रयोग किय जाने वाले उबरको की मात्रा 







सब्जियों के नाम तन... | केस |. कलह 





के आग | सल्फेट या ६ 
खादों का नाम कुलसियम संगल सुपर | सल्फेट श्रॉफ पोटाश 
भ्रमोनियम न फासफेट हि 





देने का समय | पीधघ लगाते समय [टापडेसिगा पोौध लगाते समय | पोध लगाते समय 
खरबुजा 
तरबूज 
करेला 
टिन्डा 

मली 

तोरई, ज्ञोकी 


आज  िजिओ हे शि ह 
गाजर #.. # प्याली। » # हक 
चाट ४ * * 


खाद |, | - 
लोविया | 

8 

5 आयाबाणाफ भो 

बद गोभी न] डर 
गांठ गोभी आहए पलक हिला पक्का मिमी 
टमाटर ँ न प्याली ,$प्याली : | /  ध्यात्नो 
आलू ; 3५34 १ ५ 


० आ 3962 0 2802 किक ४ की का आओ 4 प्याली | ही 2 प्याली :  व्यात्नी 
मिर्च 




































लहसुन ] प्याली ] प्याली 2 प्याल्ी 2 प्याली 








प्याज | प्याली -+--  । प्याती २० प्याली ; 
मटेर | प्याली -++- $ प्याती $ प्याली *, 
जक्िली स्‍प्ृत्काक्न परत पकराफाजजफऊड्का-++ः 
भन्डी $ प्याली ३ प्याली  ह प्याली 4 प्याली - 


नोट--अ्रत्येक सब्जी के प्लॉट (दो सौ वर्ग फीट) में पोधे लगाने के 0-6 
दिन पहले (उपरोक उवंरकों के अतिरिक्त) 3 टोकरी गोबर की 
खाद अथवा कम्पोस्ट मिलाना जरूरी है। तप 

गृह वाटिका के लिये यन्‍्त्र व उनका खर्चे :-- 

गुह वाठिका में निम्न यन्‍्त्रों को खरीदने के लिए करीब 40-50 रुपये 

की ग्रावश्यकता पड़ती है । हे 

हैन्डहो 2 मूल्य 20/-5. फाबडा 2 मुल्य 25|- रु. 

हैन्ड स्प्रेयर ] मूल्य 25/- र.. फारा 2 मूल्य 25/- झ. 

हैन्ड डस्टर । मुल्य 25/- कुदाली 3 यृल्य 20/- उ. 
कौट नाशक औपधि 8 रस. पे 
चहू वर्षोय पौधे :-- ४ 
इसमे निम्न पौधे लगाये जा सकते हैं - 


ड्रम स्टिक एक पक 7 ना 

केला हु पाँच हु ३ ७ है - जल 
पपीता पाँच थ हि 
टेपिग्नोका दो 

सतवार .... दो छोटी कतार 


सब्जी उगाने की मासिक योजना :: 
जनवरी--धनियाँ मिर्च 
फरवरी--भिन्डी, तोरई, प्ररवी, लौकी, पालक, बैगन, मिर्च । दे 
मार्चे--ठिन्डा, भिन्‍्डी, पोदीना और उपरोक जौ न वौई गईं हो । 
अ्प्नल्ू--भिन्‍्डी है हे 
मई- भिन्‍्डी, ककोरा, तोरई, मूली । - 
जुन - खीरा, झदरक, हल्दी, करेला, तोरई, लौकी, सेम, मिचे, पालक/ 
चुकन्द |. - 
जुलाई--फूल गोभी, सवार, लौकि, भिन्‍डी, टमाटर, शेम, मिर्च,, पालक, 
चुकन्दर ॥ 
झगस्त--फूल गोभी, ग्वार, लौकी, भिन्‍्डी, टमाटर, मिर्च, जुकन्दर, मूली 
' सितम्बर--सोफ, पत्ता शोभो, पालक, गाँठ गोभो; पझालू । 
प्रवट्ठवर--सरसो, सलाद, पुदीना, प्रालू, गाजर, शलजम, भ्रूली, लहमुन, 
+ ग्राठ गोभी 4 
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नवम्बर + भालू, पत्ता गोभी, गाँठ गोभो, मूली, मटर भादि । 
दिसम्बर--पालक, टमाटर, लौकी, करेला भालू । 
तालिका ,संख्या 46 
मृह वाटिका के लिए ग्रोष्म ऋतु का चार्ट 



































मा टिक अफिओ आर | हरे सं. | 8225 की | ध्ोज दर प्रति वर्ग मीटर | बोने का समय 2020 
। | झरबी [-४8 कि. ग्रा- फरवरी-मार्च 40,८30 
2 | ज्ञौकि 3-4 बीज प्रति थाला | फरवरी-जुन 50 2८ 90 
3 | करेला 4-6 बीज प्रति धाला |». | 202९90 
4 | मिर्च 4 ग्राम मार्च-जुलाई 602९ 30 
5 | परवत्र 4-6 रूट लेट प्रति थाला,' ,, ता 50 9८90 
6 | लोबिया | 5 ग्राम मार्च>जुन 60230 
7 | ग्वार «| 55 ग्राम कप क्र 609><30 
8 | बेगन 6ब्रासम * - 'फरवरी-जुन 602८30 
9 | भिन्‍्डी 30 शाम ः हा हर 45930 
40 | खरबूजा | 4 ग्राम (4-6) बीज | जनवरी 50 2८90 
4 | तरबूजा | 30 प्राम & छ 450 2८ 20 
... -तालिका संख्या 47 

खरीफ या वर्षा ऋतु के मौसम को सब्जियाँ 
क्र से. | | शाप | की दर 9 करे किए | को का | बीज दर 9 वर्ग मिढर | वोने का समय ्ी हा 
(सेन्टीमीटर में) 
]- | मि्र ४4 ग्राम “" | जून-जुलाई 5; 60% 45 


2 सिमला शत 4 ग्राम: - | (नर्सरी मे) 6032८30 
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3 | टमाटर | 3ग्रा- नसंरी में 45 2८30 
4 | फ्रेंच बीन , 55 ग्रा. हे जुन-जी. 30>685 
ह 
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$ हे तालिका संख्या 45 
रबी था शरद ऋतु के लिए सब्जियाँ ॑ 
हमर जद है को 
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अम्यासार्थ प्रश्न 


. गृह वाटिका का क्या तातये है तथा गृूह-वाटिका लगाते समय किन- 
किन वातों पर ध्यात देना चाहिए । 

2. गृह वाटिका के लिए किन-किन यंत्रों को प्रावश्यकता होगी । 

3. वर्षभर का सब्जो उगाने की मासिक योजना तैयार करें। 


4. गृह वाटिका का रेखाकरित चित्र बनाये । 


अध्याय-7 
सब्जियों में अनुसंधांन 
की नयी दिशाएं 





शालाप्ों में समाजोपयोगी उत्पादन कार्य के विषय के भन्‍्तगंत भारत में 
उगागी जाने वाली विभिन्न सब्जियों के बारे में श्रावश्यक जानकारी पिछले भागों 
में दी गयी है। किन्तु प्राज के वैज्ञानिक युग में सब्जी उत्पादन में तकनिकी 
तथा अन्य विभिन्न पहलुझों पर विभिन्न प्रकार के प्रनुसंघान हो रहे है। अनुसधान 
से प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके हर व्यक्ति श्रपना शुद्ध लाभ बढ़ा सकता है। 
इसलिये प्रध्यापकों को तथा छात्रों को इनके ग्नुसंघान में रुचि तथा स्‍्ास्था रखनी 
चाहिये भोर सब्जी फसलों के प्रनुसंधान में क्या प्रगति हो रही है इसकी जानकारी 
रखना ग्रत्यन्त प्रावश्यक है । इस पाठ में इसी का उल्लेख किया गया है । 


प्रन्य फसलों के साथ साथ सब्जियों की फसलों में भी भ्पने देश में बहुत 
समय से झनृसंघान चल रहा है, किन्तु उसमे स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही झ्धिक 
गति आ पायी है। भारतोय कृषि अनुसंघान परिषद में 950 में उद्यान विभाग 
की तथा 970 में सब्जी घिभाग की झलग पलग रूप मे स्थापित होने से सब्जियों 
के प्रनुसंधान में वास्तविक गति झ्ाई है । इनके साथ-साथ राज्यों मे स्थापित कृषि 
विश्वविद्यालयों में भी सब्जियों पर श्रनुसंधान हो रहा है। इन सभी जगहो पर 
अनुसंधान के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं। 


3., सब्जियों को नयो किस्मों का विकास--- 


नयी किस्मों का विकास सब्जियों की प्रति हेक्दर उपज बृद्धि के लिये तथा 
उनमें भ्रपेक्षित गुणों के विकास के जिये किया जाता है । यह क्रिया कई तरीको से 
की जांठो $। उदाहरण के लिए परदेसों से उन्नत वीज लाकरा, चयन विधि प्रपना- 
फर, संकर विधि द्वारा, उत्परिवर्तन द्वारा (म्यूटेशन) तथा इरेडियेशन द्वारा 
भारत में सभी सब्जियों की अनेकानेक सुधारित किस्मे तैयार करने का प्रयास चल 
रहा है। नई किस्मे तैयार करते समय जिन वातों पर घ्यान दिया जाता है उनमे 
से कुछ निम्न: प्रकार को हैं :--- ः 55 
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(क) प्रति हेमटर उपथादा उपज देने बाली छिस्में:-- 

इस प्रकार की नयो किस्मों के उग्ाने में प्रति किलो उत्पादन लागत कम 
ग्राती है । प्रतः काश्तकार इन किस्मो को उग्राना पसन्द करते हैं जैसे देगन की 
पूरा पर्पल लोग उद्रत किस्म उतना ही प्रति हेयदर सर्च करने पर देसी किस्मों से 
प्रति हेबदर लगभग .0 प्रतिशत ज्यादा उपज देती दे । 


(प)। जल्दों पकमे वालो डिस्में-- 


ऐसी नेगी किस्मों को उगाने में न केवल उन सब्जियों का घीघ्म उत्तादन 
प्राप्त क्रिया जा सकता हैं बल्कि उचित फसल चक्र प्पनाया भो जा सकता है 
तथा एक साल ने 2 की जगह 3 या 4 फसलें भी उगाई जा सकती हैं। उदाहरण 
के लिये फ़ॉंच बीन की नयी फिस्म पूसा पावंती +३-50 दिनों में द्वी पक जाती है। 
इसके कारण भिण्डो-फ्रेंच बीन-ग्रालू-- प्याज का एक वर्ष में 4 फसलीय कस 
चक्र प्रपनाया जा सकता है। ऐसे ही प्रन्य सब्जियो की जल्दी पकने वाली झुछ 
किसमें तैयार हो गई है तथा और भी नई किसमें तंयार करने का प्रयत्न हो 
रहा है । द 


(ये). कीट बीसारो तथा नेमेटोड रोध 6 किस्में-- 

कीट नाशक दवाइयां इस्तेमाल करने की वजाय कीट, बीमारी तथा 
भेमेटोड रोधक किस्मे उगाना देश के तथा काश्तकारों के हित में है। ऐसी फिस्मे 
लगाने से निम्न लाभ होते हैं। * 

(।) दवाइयों पर सर्च-कम होता है। (2) सब्जियों के साथ भोजन हारा 
शरीर मे दवा के अवशेष जाने के कारण होने वाली हानि टल' जाती है। (3) 
उपयोगी कीटों का नाश नही होता है। (4) वातावरण दूषित नहीं होता दै। 
(६) फसल के निश्चित उपज पाने की सम्भावना बढ़ जाती है । बे 

इस इष्टि से कीट तथा रोग प्रतिवन्धक जीन्स को पहचानना तथा उनके 
प्रचलित भ्रधिक पैदावार देने वाली किस्मो मे संकरण द्वारा प्रतिस्थापित करके 
उन्नत किस्मे तैयार करने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है | उदाहरण के लिए 
भिण्डी की नई किस्म पूसा सावनों जो कि पीला मोजेक रोघक किस्म है, तथा 
डमाटर में पूसा-:0 जो कि निमेटोड रोधक किस्म है, इसी प्रकार तैयार क्री 
गई है । इस तरह से टमाटर मे पत्ती मुढबा, मुरकाना (विल्ट); पत्ता गोभी में 
गलन, मिर्च मे भाहू आदि के लिये अवरोधक किस्मे तैयारं करने के लिए अरदुतथात 
चल रहा है । ऐ 


(घ) निर्यात होने वाली सब्जियों की किसमें: -- - -- 5५ मर 
प्याज आलू आदि निर्यात होने वाली सब्जियों में परिवहन के दौरान ग्रुणों 
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में कमी ने हो तथा सड़न मे हो मादि के लिग्रे अनुसंधान करके उचित किस्मों का 
विकाम फ़िया जा रहा दे। शोत गृद्दों में भण्डारशा के लिये तया सब्जियों को 
परिरक्षित करने के लिये उचित किस्तों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे प्याज 
के निंत्ीफरण के लिये सफेद प्लेट पूसा 3], पूसा सफेद गोल 06 किस्म 
विक॒प्तित की गई हैं । 


(जे) दरापारिक संकर किस्में:-- 


संकर वीज का उपयोग करके सी साज्ियों का प्रति हेक्टर उत्पादन 
बड़ाया जा सकता है यहू बात सबको मालूम है । लेकिन उनको कौन सी किस्मो 
का संकर करने से ज्यादा उपज देने वाती एफ-! किस्म तैयार करना उचित है, 
यह तथ करने के लिये काफ़ो मात्रा में प्रयोग-शाला में तथा खेतों में प्रयोग करने 
पड़ते है। यहू फाम सर्चीला होता है तथा इसके लिये गहन श/स्त्रीय ज्ञान तथा 
तकनीक की झावश्यकता है | यह काम भारतीय कृषि अनुसंधान परिपद तथा ऋषि 
विश्वविद्यालयों के चल रहा है। बेगन, भिण्डी, गाजर, खीरा, गोभी, भ्रादि फसलों 
में ऐसी संकर किस्पों के लिये उचित पृतृत कुलो का संशोधन करके संकरित किस्मो 
फा विक्रास किया यया है । टमाटर प्याज झादि में भी इस तरह का संशोघन 
भिन्न-भिन्न प्रवस्था में है और टमाटर की फर्नाठक हाइब्रिड, बेंगन की विजय, मिर्च 
का चमत्कार श्रादि संकर किस्मे कारतकारों तक पहुंच भी चुकी हैं । 


ऊपर दिये हुए सभी प्रकार के झनुसंघान के वाक भारतीय कृषि अनुसधान 
परिपद तया कृषि विश्वविद्यालयों में श्रनेक सुघारित किस्मे काश्तकारों के लिये 
विकसित को गयो हैं। इनमें से कई किसमें भ्रम तौर पर इस्तेमाल होने लगी है 
जिनमे निम्त प्रमुख है-- 

(श्र) करेला : पूसा दो मौसमी । 

(व) वैगन : पूसा पर्पल लौय पुसा पर्पल राउण्ड, पूसा क्राति। 

(स) फूल गोभी : पूसा स्नोबॉल-। एवं पूरा स्नोवाल-2, पूसा दीपाली । 

(द) प्याज: पूसा रेड, पूसा ब्हाइट पलट, पूसा व्हाइट राउण्ड । 

(य) मठर : पूसा मारकेल । 

(ड) पालक : पूसा ज्योति । 

(व) लोकी : पूसा प्रोलिफिक लौग, पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी | 

(च) खीरा : पूमा संयोग । -- - के ५ व 

(छ) फंच-बोनः पन्‍त अनुपम । 

(ज) अरबूजा : दुर्गाबुर मधु, पंजाब मुनहरी । 


(के) ककड़ो : लसनऊ लोग । 


(८) भिष्डो : पूसा सावनी, पंजाब पदिमनी । 
3. उपज तथा गुण वृद्धि के लिये तकनीकों का विकास करना-- 


नई किस्मे विकसित करने के अलावा नये तकनीकों का विक्रात्त करके भी 
सब्जियों में प्रति हेक्टर उपज तथा गुख्यो की वृद्धि की जा सकतोी' है । इन तकनीकों 
का अपने सेतो पर उपयोग करके काश्तकार लाम उठा सकता है । ग्रनुसंधान द्वारा 
ऐसे कुछ तकनीक विकसित हुये है उनमे से कुछ निभ्न है-- 


(क) उचित सस्य चक्र प्रपना कर सब्जियों क्रो. सघनता बढ़ानाः-- . * 


इससे प्रति हेकटर कुल उपज तथा शुद्ध लाभ बढ़ाया ज़ा सकता है। 
उदाहरण के लिये मदर-पालक-टमाटर आ्रौर भिण्डी का एक वर्षीय चार फ्सलीय 
फम्तल-चक्र अपना कर भ्रत्ति हेक्टर 843.7 वटल उपज प्राप्त की जा सकती है 
जिम्से प्रति हेकवटर/0,530|- रुपया घुद्ध लोभ हो सकता है । 


(ख) सब्जियों में फोसिंग की तृकनीक को प्रपनाकर उपज बद्ाना-- '* 


वसन्‍्त ऋतु में लगने वाल्नी सब्जियो के उत्पादन को; जल्दी बाजार मे 
लाकर ज्यादा लाभ कम्राने के लिये जल्दी वोना पड़ता है । किन्तु उस समय सर्दी 
के कारण, प्रकुरण कमर होता है । इसके लिये कई तरीके निकाले गए हैं। उदाहरय 
के लिये श्रधिक दूरी पर बोई जाने वाली सब्जियों (जैसे लोकी, खरबूजा, पुरई 
प्रादि) के वीजों को थेलियों मे मिट्टी भरकर तथा वीज बोकर, घर के भीतर गरम 
जगह रखकर उग्राया जाता है। वात्तावरण में उचित तापमान झाने के वाद उचित 
समय पर इन थेलियो को चीरा देकर खेतों मे प्रतिस्थापित किया जाता है। 
इसके' प्रलावा वीजो के जमाव को प्रभावित करने के लिए बोए हुए खेत के ऊपर 
प्लास्टिक की शीट को विद्धा देते है जिस बीज के जमाव के लिए उचित तापमान 
हो जाता है। इस प्रकार सर्दी के मौमम मे भो जब बीज का अंकुरण नहों होता दे 
और उनको उगने के लिए बाध्य किया जाता है इसको हछ्िजीटेविल फोर्सिंग 
कहते है | हे 5 शा 


(मे) सब्जी की उचित श्रन्तर फसल का चुनाव कर उपज बढ़ानाः- 


अधिक दूरी परवोई जाने वाली फसलों की बीच वाली जगह के लिये 
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उचित ग्स्तर फसल (इन्टर क्रोप) का चुनाव करने के लिये प्रनुसंधान हो रहे है 
जसे केवल गन्ना से जहाँ प्रति दैउ॒टर 560 रु. शुद्ध लाभ होता है वहाँ गन्नों मे 
प्रालक को अन्तर फसल लगाकर घुदध लाभ 088/- तथा गन्ने के बीच मे गाजर 
छजगाकर प्रति हेह्टर 55$|- का घुद्व लाभ प्राप्त किया जा सकता है । 


(3) सब्जियों की उपज बढ़ाने के फुद प्रत्य कारकों का प्रध्ययत कर तक- 
नोक॒झाविकास फरना-- 


उपज वृद्धि के कारकों का झ्रठ्प बने करके तथा क्रषि क्रियायों में उनका 
उचित उपयोग करके उत्पादन वद़ाने के लिये भ्रमेक तरीकों पर अ्रनुसंधान चल 
रहा है | इनमें निम्न प्रमुप्त हैं-- 


(क) हं।मॉँस्स का प्रयोग कर उपज बढ़ाना-- 


(जे) 


कुष्मांड कुल की सब्जियों मे नर तथा मादा फूल अलग-अलग होते 
फे कारण तथा निपेचन उचित न होने के कारण भच्छी फसल नही 
होती है । इस कमी को दूर करने के लिये हार्मोन्स के प्रयोगो से 
सम्बन्धित भनुसंघान हो रहा है » जेसे ऐसा देखा गया है कि खीरे 
में इधर ल-200 का प्रयोग करके प्रति बेल चार ग्रुनां उपज बढ़ाई 
जा सकती है । 


वृद्धि नियासिक रसायनों का प्रयोग कर उपज बढ़ाना-- 


इसी तरह कुछ वृद्धि नियामिक रसायनों का इस्तेमाल करके उपज 
वृद्धि के प्रयत्न किये जा रहे हैं । जसे वेगन में 2.4-डी का, 2.5पी. 
एम, पी,,का घोल इस्तेमाल करके उपज में डेढ़ गुनी वृद्धि की जा 
सकती है। इसके श्रवावा अन्य सब्जियों मे भी उचित रसायनों का 
इस्तेमाल करके उपज बढाने के लिये ग्रनुसंघधान चल रहए है ॥ इनमे 
भाई, टी. टी., एन. टी. ए., टीवा आदि झौगजिन तथा जिन्नें लिन, 
साड्रको ठायमिने, इधिलीन अ्रांदि रसायनों की मात्रा के बारे मे 
प्रयोग चल रहे है । तथा इन रसायनों का प्रयोग किन सब्जियों में 
कितनी मात्रा मे तथा कव-कव करने से प्रति हेवटर झधिक पैदावार 
प्राप्त की जा सकती है इस पर अनुसंधान चल रहा हे । 


(ग) सब्जियों को क्राँतिक समय पर सिचाई कर उपज बढ़ाना+ौ- 


फसल की सिंचाई के लिये कुछ ऋतिक काल द्ोती है । उस समय 
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भूमि में नमी अपर्गाष्म होने पर उपज में काफी कमी प्राती है। प्रतः 
हर एक फसल के लिये ऐसा क्रातिक काल ज्ञात करने का प्रयास चल 
रहा है, जिससे कि उस समय सिंचाई करके उपज बढ़ाई जा सकती 
है । उदाहरण के शियें प्याज में कन्द बनने की श्रवस्था, भालू में 
भरस्तरी (स्टोलन) बनने की अबरथा तथा उसकी दीर्घीकरण की 
क्रातिक अवस्था में तिचाई करने से उपज में काफी वृद्धि 
होती हू । 


(प) बेबटीरियल कल्घर फा प्रयोग कर उपज बढ़ाना 


फलीदार सब्जियों के उत्पादन बढाने में राइजोबियम कह्चर की 
महत्व है, यह सबको मालूम है। किन्तु देखा गया हैं कि रइजा- 
वियम की उचित जाति का चयम करने से उपज में ज्यादा बढोतरी 
होती है । हर एक फसल के लिये राइजोवियम कल्चर को उचित 
जाति पहचानने के लिये अनुसंधान चल रहा है। जैते-मठर के 
लिये राइजोवियम कल्चर की पी-2, पी-2 किस्मो का उपयोग 
करके 8 '-200 प्रतिशत उपज बढ़ने के उदाहरण. मिले हैं । एजेटी- 
बेक्टर का उपयोग करके टमाटर तथा गोभी की फसलों में क्रमशः 
9 तथा 28 प्रतिशत उपज दढाई जा सकती है। सब्जियों के सेतो 
में जहा जीवाश खाद का अधिक उपयोग, होता है श्रौर भ्रूमि की 
उपजाऊ शक्ति ज्यादा रहती है । वहाँ एजेटोवैक्टर का कल्चर ज्यादा 
उपयुक सिद्ध हुआ हैँ | ऐसा भी देखा गया है कि एजेटोवेक्टर को 
प्रयोग करने से टमाटर में विटामिन 'सी की मात्रा बढ़ जाती है 
इसी प्रकार फास्फोवेक्टरिन कल्चर के बारे में भी झनुत्तंधान चल 
रहा है । पि 
इसके झलावा लेवणीय भूमि मे सब्जियों के उत्पादन हे 

उपयुक्त तकनीक का विकास करना, थुष्क प्रदेशों में तमी को सुरक्षित 
करने के लिये सब्जियों के खेतों में पानी भरे घड़ों को गइकद 
उपयोग करना, ड्रिप सिंचाई का सब्जियों मे प्रयोग का 

का अनुसंघान, उपयुक्त खरपतवार नाशको का प्रयोग, भूमि में वृश्म 

तत्वों की कमी की पहचान करना तथा उनकी खेतो में पूर्ति के यि 

उपयुक्त मात्रा तथा देने के तरीके तय करना आदि विपयो मे 

अनुसंधान बड़े पैमाने पर चल रहा दै । 


उप 


सब्जियों के बीज उत्पादन के लिये समुचित तफनोकों का घिकास 
करना-- 


इसके लिये निम्भ तरह का अनुसंधान हो रहा है-- 


(क) 


(ख) 


झोतोष्ण जलवायु में सब्जियो फे दोनों के उत्पादन की तहनीक का 
बिकास-- ह 


शीतोप्ण जलवायू की सब्जियों के वोजों के लिये हमे काफी मात्रा 
में परदेसी चतन (फोरेन एक्सचेंज) खर्च करना पड़ता था क्योंकि 
भपने देश में इन बोजों का उत्पादन नहीं होता था। किन्तु कुल्लू 
उद्दली मे बीजो के उत्पादन का उपकेन्द्र स्थापित करके तथा वहाँ 
प्रनृसंधान करके शोतोप्णः जलवायु की सब्जियों के बाज तेवार 
करने के तकनीकों का विकास कर' कुछ सब्जियों के बीजों का 
उत्पादन हो रहा है । 


संज्षरित दीछ्चों के उत्पादन फे तकभीक का विकास फरना-- 


सकरित बीज से उपज बृद्धि होती हैं किन्तु बोले के लिए एफ-] 
बीज हर साल नया सेना पड़ता है । अतः काश्तकारों को हर साल 
बड़े पैमाने पर संकरित बीजो की जरूरत होती हैं। इसलिए राष्ट्रीय 
बीज निगम एफ- बीज तेयार करने के काम के लिये पंजीकृत 
बीज निर्माताम्रों की बढ़े पैमाने पर सहायत्ता लेता है। किन्तु इन 
निर्माताओं के पास पर्याप्त मात्रा मे तकनीकी ज्ञान नहीं रहता । 
अतः हर सब्जी के संकर बीज तैयार करने के लिये समुचित भ्रासान 
त्तरोकी का विकास का काम चल रहा है जिसका उपयोग कर 
पंजीकृत दीज निर्माता अपने खेतों भ एफ-- संकर बीज प्रासानी से 
तैयार कर सकेंगे । 


अभ्यासार्थ प्रश्न 


सब्जी फसलो को नई किसमें किन-किन विधियों द्वारा द्यार की जोती है ? 
कृष्माण्ड कुल के सब्जियों का प्रति हेक्टर उपज बढ़ामे के नये तरोके 
बत्ताइए । 
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3. 


एफ-] प्रवेस्था का संकरित बीज निम्म में से ज्यादातर कहाँ पैदा 
फरते हैं ? 

(प्र) कृषि विश्व विद्यालय 

(व) भारतोय कृषि अनुसंधान परिषद्‌ 

(स) पंजीकृत वोज निर्माता 

(द) राष्ट्रीय बीज निगम 

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-- 






(क) गस्‍्ने मे *“पग्रन्तर फसल बोने से ज्यादा लाभ हीतां है । 
() प्याज की! ““किस्में निज॑लीकरण के लिये श्रच्छी होती है। 


फीट या बीमारी रोधक किस्मरे तैयार की जाती है। , - 

सब्जियों मे वेबिटरियल कल्चर का उपयोग से कया लाभ होतः है ? 
सब्जियों की फसल में, प्रयोग की जाने वाले हारमोन्स तथा वृद्धि नियामक 
रसायनों की यूची बनाइए । 


बिन नत+> 


अ्रध्याय-59 


शाक शस्यों के लिए महत्वपूर्ण कृषि संकाय 








जलवायु--विभिन्न शाक शस्यों की खेती के लिए घुआई के समय के 
अनुसार निग्न प्रकार की जलवायु उपयुक्त मानी जाती है-- 


], सरोफ फो फसलों के लिए--खरीफ की फसलों के लिए ग्रमंतर 
जलवायु उपयुक्त मानो जाती है। इनकी बृद्धि के लिए 70" से 60५7 ताप की 
झ्रावश्यकता होती है । 


2, रबी की फसलों के लिए ठण्डी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। इनकी 
वृद्धि के लिए भनुकुलतम ताप 60% से 70% के बीच होना चाहिये | न्यूनतम 
ताप 40" & से कम्र नही होनी चाहिए। इससे कम ताप पर पौधों की वृद्धि रुक 
जाती है । पाला इनके लिए हानिकारक होता है। 


3. जायद की फसलों के लिए गर्म जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। वर्षा 
ऋतु' में उगायी जाने वाली सब्जियाँ, प्रीप्म ऋतु में भी उयाई जाती हैं । जैसे-- 
तुरई, सो दी, करेला, पेठा या कहू , भिण्डो इत्यादि। इनकी खेती के लिए गर्म 
तथा गर्मत्तर जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। प्रध्रिकतम ताप 0% से अधिक 
नहीं होनो चाहिए । 


उपपुक्त भूमि--भ्रलग॑-प्रलग सब्जियों को खेती के लिये प्लग-प्नलग प्रकार 
को भूमि उपथुक्त मानी जातो है। गाजर, मूलो, शलगम, चुकरदर एवं शकरकन्द 
जैसी सब्जियों की खेती के लिए रेतीली दोमट भूमि उपयुक्त मानी जाती है) गोभी 
वर्गीय कह , कुल, तने वाली एवं हरी पत्तियों वान्ली सब्जियों की खेती के लिए 
दोमट व दोमट मटियार भूमि उपयुक्त मानी जाती है । 

खेती के लिए भूमि में निम्नलिखित विशेषतायें और होनी चाहिए-- 

() भूमि समतल होनी चाहिए ॥ 

(2) भूमि में कंकड-पत्थरः तथा स्थाई खरपतवार जंसे काँस नहीं होनी 

चाहिए । के 
(3) भूमि में जल निकास की उचित व्यवस्था होनो चाहिए । 
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(4) उप मृदा कठोर या पय दीसी नढ़ीं होनी चाहिए। 


(5) 


भूमि में अत्यधिक क्षारीयता या प्रम्तीयता नहीं होती चाहिए। 


भ्रूमि की तेयारी--भूमि की वैपारों का प्र ये मूमि को इस योग्य बनाना, 
जिससे बीजों का अंकुरण पीधो की वृद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण एवं भूमि मे 
होने बाली विभिश्न उपयोगी कियायें सुचाह रूप में चल सके । इध उद्देश्य को ध्यान 
में रखते हुए भूमि की त॑यारी निम्न प्रकार से करनी चाहिये-- हे 


(7) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 


बुप्राई का समम--. खरीफ की सब्जियाँ--जून-जौलाई । 


पहलो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिये, ताकि भूमि 
में उगे हुए मौसमी सरपतवार मिटटी में दव कर सड़-यल जाये तथा 
स्थाई धास जैसे--ठुव घास,मोघा घास (५9700) चुन कर सेत मे 
बाहर निकाला जा राके । 

दो से तीन जुताई या इससे प्रपिक जुताइया (समय भूमि की किस्म 
तथा फसल के किस्म के अनुसार) देशी हल से करमी चाहिए ।' 
जुताई के समय प्रथवा प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पड़ें हुए धर- 
प्तवार तथा कंकड-पत्थर को चुनफर खेत से बाहर निकाल देना 
चाहिये। यदि खेत में दूब घास की ग्रधिकता हो तो हैड हो, हैरो.या 
सिंह पटढेला की महायता से सेत से वाहुर घास को निकाला जा सकता 
है। कांस जैसे घास को सष्ट करने के लिए 'रूटर' या ट्रोबटर द्वारा 
डिस्क से जुताई कर देनी चाहिये। हि 

बुआई अथवा रोपाई से एक डेढ़ माह पूर्व खेत की तैयारी के समय 
अच्छी तरह सडी हुई गोबर या कूड़े-कर्कंट की खाद खेत में समान 
रूप से फैला कर, जुताई करके मिट्टी मे मिला देनी चाहिये । 

भूमि को समतल करने के लिए आावश्यकतावुसारु पादा था सुहागा 
चलाना चाहिए। 

यदि फसल की बुवाई नालियों मे जैसे--(प्रवी, गन्ना, कह, ठुल 
सब्जिया) मेडों पर मूली, आलू, शक्ररकन्द, ग्रादि क्पारियों में । फूल 
गोभी, पात गोभी, वेगन, टमाटर, पालक, मि्चे आदि करनी हैं? वो 
उसके अनुसार तैयार खेत में निश्चित दूरी पर मेड़, नालियाँ या 
क्यारियाँ बना लेनी चाहिए ।. न पु 

भूमि में दीमक की अधिकता हो तो 20 से 25 किलोग्राम वी. एच. 
सी. भ्रधवा एल्ड्रीन चूर्ण अन्विम जुताई के समय भूमि में बुरक कद 
मिला देनी चाहिए । - 

2. रठो की सब्जियाँ--सितम्वर से नवम्बर 

3. जायद की सब्जियर--जनवरी से मार्च । 


हिट] 


मोट -खरीफ नें बोई जाने वाली सब्जियों की बुझाई जायद में भो प्रायः 
की जातो है । जैसे-लौकी; तोरो, करेला, कहू,+ भिण्डी इत्यादि । 
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बीज की मापा 
-0.......0.........्-+----+_5 
सब्जियों के नाम है | बीज की मात्रा प्रति हेक्टर 

फून गोभी, पात गोभी, टमादर बैंगन | 373 ग्राम से 780 ग्राम 

गांठ गोभी, मिर्च न ] किलो ग्राम से !*5 कि. ग्राम 
शलगम, कद्दू, लोकी, तोरे तथा टिडा | 2 कि के से 0 फि. प्राम 
प्याज, करेला, गाजर 6 से & हिलागप्राम 

सेम, मूली, भिन्‍्डी (वर्षाती) 8 से 2 किलोग्राम 

धनिया, भिन्‍्डो (प्रीष्म ऋतु) 8 पे 20 किलोग्राम 

पालक, मेयी 20 से 30 फिलोग्राम 

भरदर * 60 दे 80 फिलोग्राम 

लहसुन, भ्ररवी 3"5 से 5 विवण्टल 

भररक 0 से 20 स्विण्टल 


बधाई फा तरीका--बुश्लाई कार्य को निम्त भागों में बांदा जा सकता है -- 
(]) बीजों को सीधे खेत में बोकर (0॥०0 50978) इसके भन्तर्ंत्त 
निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं--- हि 

छिटकरयां विधि--इस विंधि से पालक, मेयी, घनियां, ग्राजर, मूली, 
शलगम इत्पादि सब्जियों की बुआई की जाती है। 

2. सीधी लाइनों में --भिन्‍्डी, मटर, धनियां, पालक, मेथी इत्यादि की 
बुभाई की जाती हे। ? हि 

3. भेडों ग्रा डोलियों पर--इस विधि का उपयोग झालू, मूली, शकरकन्द 
सब्जियों की बुझाई नालियो में करते हैं । ::. «» 


4. मातिगों में बुआई ऋकरना--लौकी, तौरी, करेला, कद्दू, ट्िन्डा ग्रादि 
सब्जियों की बुआझाई नाज़ियो में करते हैं । 


5. डिवलर द्वारा- भिन्‍्डी, मटर, सेम श्रादि की थुआई , डिवलरदारा, 
चोब कर करते हैं 


(2) पोष तेंथार करके रोपाई करना---([9750/॥8 77०4॥00) -इस 
विधि से फूल गोभी, पात गीभी, गाठ गोभी, टमाटर, बैगन, मिर्च तथा प्याज की 
चुप्नाई करत हैं । 

* खाद एवं उईरक--सब्जियों की अधिकतम “उपज प्राप्त करने के लिए 
भधिक से अधिक कार्वनिंक खादों का-उपयोग करना चाहिए। गोवर या कूड़े-कर्कंट 
की अच्छी तरह सड़ी हुई खाद जिसमे कंकड्-पत्थर या लकड़ी के टुकड़े न हों, 5 
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से 25 टन प्रति हेसटर की दर में प्रयोग फरना चाहिए । फलीदार सब्जियों में कम 
खाद की प्रावश्यकता होती है । फतीदार सब्जियों करे उत्पादन के लिये 8 से 0 टवे 
गोबर को साद प्रति हेक्टर तथा 200 से 350 हिलोग्राम सुपर फास्फेट प्रति हैदर 
की दर से देना चाहिये। नप्रजनयुक उ्रक देने की कोई भावरसकता नहीं। इक 
प्रकार हरि पत्तियों वालो सब्जियों को गोबर या कम्पोस्ट फ्री खाद के प्रेतिरिक 
मप्रजन युक उ्ंरझ की ग्रधिक प्रावश्यकता होतो है । हि मु 
दिचाई--स श्नियों की सेती के लिए स्ियाई को नियमित _व्यवस्था होनी 
चाहिए। दो सिचाइयो के बीच का प्रस्तर भूमि की किस्म, मौसम, सब्जी की किस्म 
पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से वर्षा ऋतु में वर्षा के प्रभाव में तथा ग्रीष्म* 
ऋतु में 5 से 7 दिनों के शन्तर पर मिचाई करते हैं । शरद ऋतु में !2 ते ॥* द्िनि 
के मझन्तर पर सिंचाई करना चाहिये + फूल थे फुल सगाने के समय पिचाई की 
नियमित व्यवस्था हानो चाहिये । ' 9 
निकाई-ग्ुडाईसामान्यतया विशभिश्न सब्जी की फसल में कम से कम दो 
निकाई-गुड़ाई अवश्य कर देना चाहिये। पहलो निकाई-गुड़ाई बुआ्नाई प्रथवा रोपाई 
के 20 से 25 दिन बाद तथा दुसरो <निकाई-गुड़ाई पुनः 4£ दिन बाद'कर देन 
चाहिए । खरपतवार की प्रधिकता होने पर दो से श्रधिक निकाई-पुड्राई भी की 
जासकतीदै। 7 ८7“, 280 0 आर 2 हे 
सब्जियों की तोड़ाई, या झुदाई-- फूलगोभी, पातगोभी, ग्राठ गोभी प्रादि 
की तोड़ाई पूर्ण विकसित हो जाने पर किन्तु बिखरने से- पहले करना चाहिये 
व मिर्च की तोड़ाई कच्ची तथा पको हुई दोनों भ्वस्थाग्रो में करते है । बंगन, वोरी 
करेला, लौकी, टिण्डा, भिण्डी आदि की तोड़ाई कच्ची व मुलायम झवस्था में करनी 
चाहिये । गाजर, मलो, शलजुम की खुदाई पूर्ण विकसित किस्तु मुलायम प्रवस्थाओं 
में हो करते हैं। मटर, सेम, लोकिया आदि फलोड्भार सब्जियों की तोडाई कच्ची 
अवस्था में किन्तु वीजो के पूर्ण विकसित हो,जाने पर ही करना वाहिये । - 
रोग एवं कोट नियन्त्रण - ह 
गा . * तालिका सं० 50 ' 0 
सब्जियो- के प्रमुख रोग एवं उनके िस्‍मन्‍त्रण के उपाय निम्नचिजित हैँ. 





क्रम सं. रोग इस रोग से प्रभावित होने._ है उपचार 

हे वाली सब्जियो के नांम रा 25 यम 

. एन्ड्रेक्लौज कद, लौकी, तोरो.) फल चक्र ढारा (0 जे 2 

+ करेला, ठिण्डा, सेम। पतवार रहित-करके ! (0) वीज ही 
बुझाई,.से पू्द एग्रोसित (जी. एन.) 


उपचार कर लेना चाहिये। 





क्रम सं, रोग इस रोग से प्रभावित होने 
हक बाली सब्जियों के माम 





> * पर्सी टमाटर, वेगन, मिर्च 
2. लाइट गाजर, ग्रवी इत्यादि | 
3. लेट 5नाइट टमाटर, बेगन, मिर्द 
4. कंडुपना प्याज, लहसुन । 
(स्मट) 
5. गांछे बनते घतनियाँ। 
की वीमारी 


6. जड़ गलन अदरक, भरवी | 


फूल गोभो, पातगोभो, 


* प्‌ क्लब रोट 
गाठ गोभी व शक र-कंद 


'8.डाउनी. कद्‌दु कुल की सभो 
मिल्ड व सब्जियाँ तथा मंठर, 
(मृदु रोमिल प्याज, लहसुन, पालक 
रोग) व सेम ।, 

9. पाउडरी .. भिण्डी, मटर, सेम, 
मिल्डि व धनियाँ, लहसुन, पालक 
(पूर्णों.. ४ झादि। 

*फुफ दी) हट 


के 
कदूदू 'कुंत को सभी 
सब्जियाँ सालक, गाजर 
तथा भदरक । 


० का *- 
0, पर्ण दाय 
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उपचार 





बोर्डों मिश्रण (4:4:50 ) का 

छिड़काव करना चाहिए । 

बोर्डों मिश्रण का छिड़काव करें । 

बुभाई से पुर्व बीजों को एरेसेन था 

टेरसान से उपचारित कर लेना 

चाहिये + 

थायरम 250 ग्राम प्रति 00 किलो 

बीज की दर में तथा मिट्टी में 20 

कि्ो प्रति हैस्टर की दर से मिलायें। 

जिनेव 7'5 किलो, 000 लीटर 

पानी में घोलकर एक हैकटर क्षेत्रकल 

में छिड़कें 

. ऐसा फसल-चक्र अपनायें जिसमें 
कऋसी-फेसी (सरसो) कुल का कोई 
अन्य पौघा न हो । 

2. हल्की क्षारीय भूमि में ये फसलें 

* बोयें। 

जायनेब 3 प्रतिशत घोल का 

छिड़काव करें या फाइटोलॉन क्यु- 

परामार, ब्लूकॉपर व ब्लाइटॉक्स 

05 में से किसी एक का 0'3% का 

घोल घिड़कें। 

4. य्ंधक का चूर्ण 25 किलो प्रति 
हैबटर भुरकाव करें। 

2. घुलनशील पग्रंधक या फेरोयेन 

* का 0*]% का घोल छिड़कें। 

3. वेकलेंद 4 कि. प्रति. 750 

' सीटर पामी में घोलकर छिड़कें ? 

ब्लाइटांस्स-50 का ..घिड़काव करें। 

सात्रर--2'5 किलो ' 900 त्वीढर 

पानो में घोलकर एक हैक्टर क्षेमफल 

में छिड़कें । 
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7]. पद गलन ग्रोभीवर्गीय सब्जियों व बीजों को बोले से पूरे, गेम पाडी 


पालक । (50? से. पर उपचारित कर) ठ॒षा 

7... एप्रोसिनया “सिरेसेन से उपचासि 

करे। ५) 

2. पीत शिरा भिण्डी । “रोग रोधी _ किस्म , 'पूसा सावनी' 
मोजैक बोबें। _ 7 


3. ब्लेक रॉट फूल गोभी, पात गोभी, बीजों को उपचारित करके,बोये । 
4, मोल्या रोग टमाटर, बेंगन, मिच्चन, :30 लोटर भिमेगॉन प्रति हैक्टर 

निमैटोड.. भिण्डी, सेम । स्िचाई के पाती के, साथ मिलाये । 
5. मो्जंक ठम्ादर वेंगन, मिर्च रोग रोधी किस्मे बोयें 


मटर, सेम, मूली व कद्दू 
कुल की सा-जयाँ । 
6, बविल्ट या टमाटर, बेगन, मिर्च, रोग रोधी किसमें वोयें । 
उकठा घनियां । 








न्न्ध्न्न्ल्टा 
तालिका सं० 5 हे 
फलो एवं सब्जियों के प्रमुख कोट एवं उनका मियम्त्रण 
क्रम कीटो के नाम हानि.पहुंचाने की. नियन्त्रण के लिए उपयोगी 


संज्या प्रकृति कीटनाशक विप 


]. दीमक, सफेद गिडार भूमिमे रहकर फसलों ,वी. एच. सी. एल्ड्रित; दैष्टा- 
कुवरा, ग्रुजिया, जड़ों को हानि पहुचातेहै.। कलोरबटोवसाकेन झ्रादि कीट 
को हानि 2पहुंचाने चरण ».. - नाशक विप प्रयोग करना 
वाले मिलीवग । ) चाहिये.। 

2. टिड्डा, गिडार, रोयें- फसलों की पढियों, थायोडान, सेविन मैला्थियान 
दार मिडार, चने को मुलायम तने ,व,* सुमेथिआ्रान डाईजिनोन, फ्रोली 
सूडी वीडिल तथा - शाखाओं को काट व डाल, , मेटासिड, लेबासिड, 

, ” अन्य काटने, ,कुतरने कुतर कर हानि मेटा सिडकाम्बी झादि संपर्क 
व चबाने वाले कीट । , पहुंचाते हैं । झामाशयी विप का उपयोग 

कि करना चाहिये। 

सुवाक्रॉन-4, मेटासिस्टाक्स, 
इकाडिन, रोगर, एन्यियों, 

: फ़ासडिन, डिमाइफीन, टेमिक 

- 0जी, डायासिस्टान इत्यादि 


4 चाहिये । सा सकल 


3. माहू तेला (जंसिड़) रस चूस कर हानि 
सफेद मक्खी, मिलीवा पहुँचाने वाले कीट। 
पाइरिला, अ्रिप्स, हरा 5 ड 
"मच्छर झ्रादि 4 
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सोद-- सब्जियों व फलों के लिए उन कीटनाशक बिलों का प्रयोग कीट 


नियन्त्रण के लिए करना चाहिएं। जिनका विपैला प्रभाव शीघ्र 
समाप्त हो जाये तया जो मनुष्य के लिए हानिकारक न हो । ज॑से 
मैलाथियान, सोविन, एन्यिणें, संवियोल, थायोडीन इत्यादि 
मनुष्य के लिए कम हानिकारक होते हे । 


अ्रम्पासार्थ प्रश्न 


बुवाई के समय के भनुसार विभिन्न सब्जियों के लिए उपयुक्त मौसम 
का उल्लेख करो । 

अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए भूमि की तेयारो तथा भूमि 
की सामान्य विद्येपतायें लिखो 

गोबर व कम्पोस्ट की साद कब भौर कैसे मिलायें ? 

सब्जियों की फसलो में दो सिंचाई के बीच का, प्रन्तर, किन प्राधारो 
पर करें। 

सब्जियों के प्रमुख रोग एवं उनके नियस्त्रण के उपाय संक्षेप में 
लिखिए । 

कीटों के नियन्त्रण हेतु उपग्रुक्त कीटनाशक विप का चुनाव केसे 


करते हैं ? ल्‍ २५५ मे 


प्रध्याय-9 


को - उद्यान 


न्चचचचचच्च्शििलिलि----- आस 


उद्यान के लिए स्थान का चुनाव 

प्रत्येक फल उत्पादन के लिए शभ्रपने बाग की योजना बनाने की प्रति प्राव* 
श्पकता है, क्योकि यदि वे विशेष प्रकार के फल उगाना चाहते हैं तो उस स्थान की 
जलवायु वहाँ की भूमि मे सफलतापूर्वक फल उगाये जा सकते है या नही, वग्नोकि 
भिन्न-भिन्न प्रकार कौ फसलों को भिन्त-प्निश्न “मकार के तापक्रम, भूमि चाहिए। 
किसी फल को दोमट कृषि अच्छी होती है, किसी फल को मटियार भूमि ठीक 
होती है। यही कारण है कि प्फगानिस्तान धौर कश्मीर मे अंगूर शरीर सेव के 
कितने ही बाग देखे जा सकते हैं, उतने प्रन्य प्रदेशों में नहीं । 

»._ « सथान निर्धारित करने के लिए परिस्थितियों पर भ्रधिक ध्यान दिया जाना 
चाहिए, क्योकि उद्यान की सफलता स्थान के उचित चुनाव पर काफी हद तक 
तिभर करती है श्रन्यथा आज की भूल कलू के लिए अभिशाप बन जाती है। प्रवः 
बाग लगाने के पूर्व निम्नलिखित बातो को ध्यान में रसना चाहिए-- | 

. पोधे का चुनाव--फलों का चुनाव जिनके पौधे बाग मे टगांता है, यह 
देख लेना श्रावश्यक हो जाता है कि इस भूमि मे _ कौन-कौन से फल हो सकते है । 
ऐसे फलो की उस क्षेत्र में श्रावश्यकता है कि नही, भर्थात्‌ वाजार माँग कैसी है । 
प्रन्थथा सब कुछ होते हुए भी यदि बाजार मांग नही है तो भ्रघिक लाभ के की 
संभावना कम ही रहती है। सर्वप्रथम फलों का चुनाव बाजार-मांय पर “ही निभर 
करता है, बाद में भूमि, जलवायु ग्रादि का ध्यान रखा जाता है कि प्रमुक॒फल 
उस भूमि अथवा जलवायु में सफल हो सकता है कि नही । जिस स्थान पर हम बाग 
लगाने का इरादा कर रहे है वद्धां को जंलवा३ में पैदा होने वाले फल उस स्थिति 
तथा भूमि पर हो सकेंगे झ्रथवा नही । 


े भ त्येः ३ री 
2. भमि--साधारणतया दोमट या बलुई-दोमट भूमि प्रत्येक फलों की खेत 
के लिए उपयुक्त रहती है। चूना एवं जीवाश पदार्थ की उपस्थिति फलो में मिठास 


झाता है। भूमि मे जल-निकास का प्रवन्ध होना भ्रति झ्रावश्यक है, अन्य! पौधों 
के बढवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । मिट्टी के अन्दर कोई कड़ी पच भगवा 
भरट्टान की तहे नहीं होनी चाहिए गौर न हो भूमि में अम्लता भयवा क्षारीयपन 
हो । भूमि गहरी होनो चाहिए दाकि वायु एवं प्रकाश का संचार हो सके । भूमि 
ही बागवानी का प्राघार है, अत: उचित चुनाव आवश्यक दै । 





क्ष्त 


3 जलवायु - गर्मी, प्रकाश, नमी, भ्राद्व ता, ताप, बायु का दवाव तथा 
इसकी गति एवं वर्षा झ्ादि बातों के मेल से जो प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे जल- 
घायु कहते हैं। जिस जलवायु में जो पौधे भ्रच्छी त्तरह पनप सकते हैं उत्ती जलवाशु 
में उगाना चाहिए । क्योकि ठंडी जलवायु वाले पौधे गर्म जलवायु वाले प्रदेशों में 
सफलतापूर्वक नहीं उगाये जा सकते । जलवायु के ऋाधार पर फ्लो का निम्न 
प्रकार से वर्गीकरण फ्िया गया है 

() समशीत्तोप्ण फन् (ध्याए८८४०) 

(#) गर्म समशोतोब्ण फल ($09- . 7० .?/-०/) 

(॥॥) उष्ण फल (॥फंण्गे) ५ 

अत” उम्र स्थान की जलवायु के अनुसार ही उत्त फलों का चुनाव करना 
चाहिए जो वहां उगराये जाने वाले हैं । 

4. भूमितल--ऐसी भूमि जो समतरल नही है, उद्यान के लिए उपयुक्त नहीं 
होती है, क्योंकि भ्रसमंतल' भूमि में कृषि-क्रियाएँ करने मे कठिनाई होती है। साथ 
ही जल-निकास की समस्या पेंदा हो जाती है । इन कठिनाइयो के अलावा घिचाई, 
निरीक्षण, भ्रावायमन भादि में प्रशुविधा होतो है । भतः भूमि का तल सुमतल होना 
हीचाहिए। / * 

5. सिंचाई एवं जल निकास--पानी ही जीवन का प्राधार है । जहां वर्षा 
की कमी होती है, वहाँ कृत्रिम रूप से पानी का प्रबन्ध किया जाता है । पानी का 
साधन ऐसा होना चाहिए कि जिससे वर्ष भर बाग मे पानी दियू.ज़ा सके । पौधों 
की वानस्पतिक देद्धि एवं फल-उत्पादन के लिए पानी झत्यन्त्‌ प्लोवश्यक है, अतः 
स्िचाई के साधन बाग के समीप ही होना चाहिए। सिंचाई का पानी मीठा, 
उपयुक्त मात्रा मे एवं समय पर उपलब्ध होना. ज़रूरी हैं। जल॑-निकास का अपना 
जतना ही महत्व है जितंना कि सिंचाई का है। क्योकि इसके प्रभाव में पौधे गलने- 
सड़ने लगेंगे श्रीर फल उत्पादक को हानि-उठानी पड़ सकती है। प्रतः सिंचाई के 
साथ-साथ जल्न-निकास का प्रवन्ध भी होना अति झ्रावरथक है। 

6. झाद--भुभि का चुनाव करते समय यह भी देखना आवश्यक है कि 
पोधे के लिए सभी झावश्यक त्तत्व उस भूमि में मौजूद है अथवा नहीं ॥ यदि ऐसा 
नही है, तो भूमि की उर्वरा शक फल के अनुरूप बनाने के लिए खाद डालनी 
पड़ेगी ताकि पोधों का बढवार समुचित रूप से' हो सके । फलों के बीच-वीच में कुछ 
दाल वाली फसलो का प्रयोग किया जाय ताकि भूमि की उबंरा शक्ति मे उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जाय । 

प. श्रम की उपसब्धता--उद्यान से अधिकतम लाभ इस बात पर निर्भर 
करता है कि कितने सस्ते एवं दक्षता-प्राप्त मजदूर बाग में कार्य करते हैं । सस्ते से 
सस्ते श्रमिक रखने का प्रयत्त करने के साथ-साथ यह भी ध्यान मे रखना चाहिए 
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कि बाग का कार्य सराव न हो पाये; नयरों के विकट रहने वाले श्रमिक छेत 
तथा बाध के कार्पा को उतनो निउुशाता से नहीं कर सकते,' जितने कौधल में 
ग्रामीण श्रमिक इस कार्य को करने में समय होते हैँ । प्रतः भूमि ढुसे स्थान पर 
द्ोनी चादिए जहाँ श्रम सस्ता तथा निपुर 5 2 

8. भूमि का मूल्य--प्रवंविदित है कि नगरो के आोसप्रात्त भूमि की कीमत 
प्रधिक रहती है । प्रेक्षाक॒त गांवों के समीप में । पतः भूमि खरोदते समय यथा 
सबब यह ध्यान रबना चाहिए # लो जावे वाजी भुति का मूस्य बहुत ' भविंक 
नहों। 

9. बाजार तया यातायात को रुविधाए--वाय से प्रधिकतस लाभ केवल 
भ्रधिक उत्तत्ति होने पर ही निर्मर लही करता वल्कि उत्पादित बल्तु का क्रय-विक्त 
उचित दाम पर हुआ्मा है कि नहीं। शहर के नजदीक यदि बाग है वो उम्तत हुमा 
फल जल्दी ही बिक जाता है, जिससे. फुल कम मात्रा मे ख़राब होता: हैं । बाय 
तथा तगर के बीच प्रावागमन के उचित तथा सरल-साधनों का होना आवश्यक 
है। वाग सड़क के किनारे होना चाहिए। यदि यातायात की भच्छी सुविधा हैं तीं 
फलों की विक्री भी भ्रासानी से तथा समय पर हो सकती है, जिससे फल खराब दंगे 
की संभावना कम हो जाती है। भतः बाजार में फलों की माय, उचित क्रय”विक्रय 
की.मुविष्ु तथा आत्तांगात की भच्छी सुविधा झावश्यक है। 

>«, 0: स्थिति-वाग जंग्रलों के पास नही होना चाहिए, श्रथवा. जंगली 
जानवरों से काफो क्षति हो सकती है प्रथवा रखवाली में काफी खर्च करना १़गा। 
धाम के बाग ईट के भट्टो के पास नही होने चाहिए । इससे भ्राम के बाग अच्ची 
तरह प्रभावित होते है और उत्पादन बहुत ही कम हो पाता है! 

वाग के प्रासपास के रहने वाले व्यक्ति सभ्य दो; चोर तथा बदमाश ने द्वो 
प्रन्यथा हानि होने की संभावना रहती है। बाग ऐसी झावादी के पास द्वोता चाहिए 
जिनसे उद्यान काये मे सहायता हो सके। 


अभ्यासाय प्रश्त 


4.... झनार व केला का बाय लगाने के लिए क्रशः स्थान का छुनाव करते 
समय किन-किन बातों को ध्यान में रखेंगे संक्षिप्त मे वर्णव कीजिए । 


2... भ्राम का बाग ईंट के भट्टो से 300 मीठर-से कम दूरी पर लगाने से 
(प्र) ग्राम के वृक्ष मूख जाते हैं।.., ;-5, :“« 
(व) आम की पत्तिया भड़ जाती हैँ । रे 
[स) झाम के फलों पर काले धब्बे पड़ जाते हैँ। | « 
(4) आम के वृक्ष पर अधिक फल लगते हैं । (,) 





अध्याय-9 


बाग' लगाने के तरीके! 








बाग में पौधे लगाने के पूर्व एक योजना तेँयार कर लेती चाहिए। उस योजना 
में पीधे को स्थिति तय कर दी जाती है। वागमें भिन्न-भिन्न समय पर फल-फूल 
देने वाले पौधे भी एक साथ नही लगाये जाते, क्योकि इससे फल की तोडाई-सिधघाई 
भादि में कठिनाई होती है। बाग में वृक्षों के उपयुक्त विकास झोर कृषि कार्यों मे 
सुविधा होते हुये भधिकाधिक फल उगाये जा सके | इस दइृप्दिकोस्स *से वाम लगाने 
के.कई तरीके भपनाये जाते हैँ, जो निम्न प्रकार हैं-- 

). वर्गकार--इसमे वृक्षों से बनने वाली झाकृति लम्बाई हर चौड़ाई 
दोनो मे बरादर हं।ता हू प्र एक रखा दूसरे से समकोण वनाती हुई चलती है । 
इस तरद्‌ चार दृक्षा से एक वग बन जाता हू, इसलिए यह वर्गाकार विधि कहलाती है। 





चित्र -- वर्गाकार चित्र -- झायताकार 
2. ग्रायताकार--इसमें झराकृति लम्बाई-चौड़ाई बराबर नही होती है । वृक्ष 
से वृक्ष की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी की प्रपेक्ला" कम होती । श्र्यात्‌ कतारों 
की वास्तविक दूरी अधिक होती है । इससे जुताई-गुड़ाई आदि क्रियाओं मे “ अधिक 
सरलता होती है । 
3. त्रिभुजाकार--इसमें, त्रिभुज़ के तीनों कोणों पर पौधे लगते हैं| कतार “ 
एवं पौधों की दूरी वर्याकार के अनुसार होती है। परन्तु दूसरी कतार में पौधे पहल 


50 


फतार के पौधे के बौघ (मध्य) लगायो जाती है । इसे समबियाहु विभुज विधि 
भी कहते हैँ कमी कि इसमे दो भुजामें समान होती है 









चित्र 59 प्रिमुजाकार कु चित्र 60 पट्युजाफार “' 

हि ४ 4... है कआहड 4 2 5 

* 4, पदुभुजाकर--एइसे समजियाहु तिभुज विधि भी कहते, ४ ॥: उसमें, .ह४ 
समश्रियाहू प्रिमुज के तीनो कोणों पर लगाये जाते हैं. इस विधि में वृक्षों की 
प्रापस- की दूरी सदेव एक-सी रहती है । बर्माकार की पपेश्षा ]5 प्रतिशत प्रधिक 
वृक्ष लगते हैँ | भ्रतः मईँगी जमीन में इस विधि का प्रधिक प्रयोग होता है।._« 
5. पूरक-वर्गाकार पद्धति से पौधे लगाकर यदि प्रत्येक वर्ग के बीच 

एक पौधा और लगा दिया जाय तो वह पूरक पद्धति हो जाती है यथरपि ४ 
अ्रधिक लगते है, पर पौधो के बीच का स्थान बहुत कम रह जाता है। इसीलिए 

बोच का पौधा अधिकतर अस्थायी पौधा होता है । | 





हा ला 


+ चित्र 62 कन्द्र.. 


जे 
6. कम्द विधि-यह विधि 4 ? से अधिक ढाल वाले स्थानों में अपनायी 

* जाती है। इस विधि से समान ऊँचाई वाले स्थानों को मिलती हुई एक रेखा खीच 
कर निश्चित दूरी पर पौधे लगाते हैं । इस रेखा के समानान्तर निश्चित दूरी(पर 
एक यू टी लगाकर समान ऊँचाई वाले स्थानों को मिलाती हुईं दूसरी रेखा खोघकर 
समान दूरी पर वृक्षारोपण करते है। इसी प्रकार भ्रन्य रेखायें खीचकर वृक्षारोपण 


करते हूँ । 





लाश कंधे 
चित्र 63 ताराविधि 
7. तारा विधि -यह तरीका त्रिकोण है, परन्तु पौधो का फासला अधिक 
बढ़ाकर कतारो की दूरी कम कर दी जाती है.। इस विधि से कम भूमि पर भ्रधिक 
पौधे लगाये जा सकते है | पौधे लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधों 
को फैलने के लिए चारों तरफ काफी मात्रा में एक-सो भूमि मिल सके ताकि पोधे 
के फैलने में दकावट न पड़ सके । एक हेक्टर भूमि में 425 पौधे लग सकते हैं । 


+ 


अभ्यासार्थ प्रश्न 
]. बाग लगाने की विभिन्न विधियों का सचित्र वर्णन करो । 
2- बाग लगाते की सबसे भ्च्छी विधि कौनसी है और वर्षों ? 
3. पहाड़ी इलाके में बाग लगाने की कौनसी विधि भ्रपनायी जा सकती है ? 
कारण सहित उत्तर की पुष्टि करो । 


4. प्रत्येक दिशा से अत्येक पीधे के बीच की दूरी“ तह विधि में वरावर 
होती है-- हु 
(झ) वर्गाकार। ».. [ब) भायताकार। 
(स) व्िभुजाकार । (द) परदुभुजाकार । 


- (ये) पूरक विधि है ( मर 


प्रध्याय-4 





वृक्षारोतरा 
45%: 35 के 5:22: 2: ्ट 2 -क 


।. पोषे सगाते फे लिए गडढों को तैयारी -पोधे लगाने के लिए पौधे की 
ग्रवस्था को देसना चाहिए । पौधा जितना छोटा होगा उसकी जड़े छोटी मोर 
कोमल होगी, इसलिए घुरू में जड़ो को फैलने के लिए ऐसी मिट्टी होनी भाहिए 
जो काफी नरम, भुरभुरी सौर ऊपजाऊ द्वो । भाग जैसे पेड़ के लिए 97 2८602 
90 म्ै.मी. घाकार के गइदे तथा छोटे वृक्षों के लिए जैसे नीबु भादि के लिए गदकी 
का भ्राकार 60 2८ 602९ 60 से.मी. रसा जाता है । 

गडदो को पौध लगाने से 2-3 माह पू्य ही सोद लेना चाहिए जिससे धूप 
थे हवा के लगने से हानिकारक कीड़ो का संहार हो सके । गइढ़ा भरते के लिए एक 
भाग गोबर भथवा कम्पोस्ट की साद भौर घार भाग मिट्टी के मिश्रण के साध 
200 ग्राम थी. एच. सी का प्रयोग करना चाहिए ! कच्ची साद का कदापरि अयोग 
नहीं करना चाहिए, मन्यथा दीमक़ लगने का प्रंदेशा रहता है। साद झौर मिट्टी 
का मिश्रण दवा-दबर कर भरना चाहिए जो कि सतह से '*5 क्वं20 में, मी. की 
ऊँचाई तक हो । हल्की भूमि में मडूढें उयले (कम गहरे) रखे जा प्रकते हैं। 

2. पौधो की एक दूसरे की दूरो- पौधों को पास-पास लगाना ठीक नहीं 
है। पत्येक पौधे के चारो भौर फलने-फलने के लिए उचित भूमि होनी वाहिए। 
निकट भ्यमा घने पौधे लगाने से हवा तथा रोशनी पन्दर श्रवेश्ष नहीं हो सकती, 





जिससे फल चारी| ओर की शाज़ाओं पर बरावर : नही लगते । अत्येफ' किस्म के 
पौधो को लगाने _ का फासला उनकी क़िस्मो पर निर्भर रहता, है ।/ कि ल्दक्ष कै 
उचित दूरी निमन सारणी में दिखाई गई है। “3 
तालिका संख्या-52 - . ,,, 
फल-वृक्षों की उचित दूरी 2292 है 
फल का नाम कतार की दूरी , ० वृक्ष की दूरी 
3. आम 9.39 ; नम पवन अर ट अ 030 टी की 
2. अमरूद 5.8 220 
3. केला 2.5 श््े 
2.5 


4. पपीता हक 


2 


5. पझंगूर हु 2705-5.0 25-30 
6. प्रमार ! 3/5-6.0 ३0 
2. नीचू प्रजाति ५ 
(प्र) संतरा ह 55 5.5 
(व) माल्टा 50 50 
(स) ग्रपफ़्ट 60 60 





3. पौध लगाने का समय--पोधे लगाने के समय के भनुसार पोधों को दो 


भागों में बांदा गया है-- 


(प्र) पतमड़ बाले (इेसोड्भस)--ये थे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ जाड़ों 


के दिनों में गिर जाती है। जँसे भाड़, सेव, नासपती, झलूचा श्रादि। इनकों 
जनवरी में लगाना चाहिए । 


(व) बिना पत्भड़, दीले. (नाने डसोड्प्रस|--इन पौधों को जुलाई में 


लगाते हैं इसके वाद शरद प्रथवा धर्त ऋतु में भी लगा सकते हैं । इन पौधी की 
पत्तियाँ पूरी तरह से नही झड़ पाती । ग्रमत्ों में उग्रे हुए पौधों की प्रश्येक ऋतु में 
लगा सकते हैं। उदाहरण--प्राम, प्रमरूद, लीची, संतरा झादि । 


4, पौधे लगाना--पौधों को गड्ढे में लगाते समय निम्नेलिसिंत वातों को 


ध्यान में रखने से भधिक सफलता मिलने की तम्भावना रहती है-- 


2,' 


3. 


पौधों की जड़ों के ऊपर लगे ठाट, फस झादि को सर्वध्रेथम सावधानी से 
प्रलग कर देना चाहिए ) 

पौधों को गडूढे के ठीक दोचों-बीच में लगाना चाहिएँ। 

पौधों को उचित गहराई पर लगाना चाहिए। यदि प्धिक गहरा लगा 
दिया तो जड़े गलने को संभावना रहती हैं। यदि ज्यादा उथला लगा 
दिया है तो जड़ों की मिट्टी कटाव से नष्ठ हो जातो है । 

गरूठ़ा ऐसा होना चाहिए कि जड़ें चारों मोर बरावर फल सके । 

पौधे को बिल्कुल सीधा तथा खड़ा लगाना चाहिए ताकि उनकी जड़ें स्वाभा- 
बिक दशा में रह सके । 

पौधा लगाने के बाद गड्ढ़ों मे मिट्टी को ठीक-ठीक दवा देनो चाहिए ताकि 
गड्ढे की मिट्टी पोधे वाली मिट्टी से मिलन सके | साथ ही वायु अन्दर प्रवेश 
ने कर सके। 

पौध को शाम के समय अथवा कम धूप (बदली) वाले दिन में लगाना 
चाहिए। 

पौध लगाने के तुरन्त बाद ही हजारे से सिचाई कर देनो चाहिए। 

पौध लगाने के बाद शाखाओं का ई या ३ भाग झावश्यकतानुसार काट 
देना चाहिए ताकि उसका झाकार नही विगड़े। 


40, 


]. 


2. 


4. 


2« 
3. 


पौधे कतारों में एक सीप में रहे ताकि बाग के प्रस्दर मिकरईनुडई 
करना सुलम हो सके भौर बाग के पन्दर वाला रिक्र भाग प्रये।ग में लावा 
जा सके । ] 

यदि पोधे बाहर से मंग्राये तो हाईनिंग. की क्रिया के बाद हो रोपनों 
चाहिए । हा 

पौध लगाने के वाद तेज धुप प्रथवा खुश्क हवा से बचाने का प्वस्ध 
करना चाहिए | इस समय तेज धप ब लू प्रधिक हानि-पहुचाती हैं। 


श्रन्यासार्थ प्रश« 


वृक्षारोपण के लिए गड्ढे कब भौर फंसे तथा किस प्राकार के तैयार करे 
चाहिए ? गड़्ढ़ो की भराई करते समय किन-किन' बातों को घ्याते मे 
रखना चाहिए । 

पौधों को गड्ढ़ों में लगाते समय किन-किन बातों को ध्यान में रकखें । 
पतभड़ वाले पौधों की रोपाई करनी चाहिए-> 

(अर) जनवरी-फरवरी, थ 
(व) मई-जून, , 

(स) सितम्वर-प्रक्टूबर, वि 
(द) वर्ष भर । रा ह 7००) 


अध्याय-42 


पौधे खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें 








फ्रद्यान लगाने के लिए- प्रच्छे पौधो का होना प्रत्यन्त ही आवश्यक है | 
प्रच्छे पौधों के लिए यह मावश्यक है वे अच्छी किस्म के और पूर्ण स्वस्थ हो । 
शौैधों को खरीदते समय निम्ननिखित बातों का ध्यान रसना चाहिए-- 


. नर्सरी में पौधे स्वयं ही चुनना चाहिए । 
2. विश्वासपात्र नसंरी से ही पौधे खरीदे जाय॑ । 
3, रोपड़ भली भांति जुड़ा होना चाहिए अन्यथा हवा से हूटने का भय 
रहता है। 
4. रोपड़ या चश्मा अच्छी किस्म के प्रच्छे पेड से होना चाहिए। 
5. पौधे बीमारी तथा कीड़ों से रहित होने चाहिए। 
» पौधा नसंरी मे एक या दो बार बदला जा चुका होना चाहिए इससे 
दुबारा लगाने पर हानि कम पहुचती है । 

7. पौधा स्वस्थ एवं मजबूत होना चाहिए । है 

8. पौधे की झायु -73 वर्ष से भ्रधिक नहों होनी चाहिए। 

पो्ों को ससंरी से उछाल(---पदि पौधे स्वयं के बएण की नछेरी से दैषार 
किये गये हों, तो उन्हें बहुत सावधानी से उठाना चाहिए। 0-2 से, मी. व्यास 
लेकर पौधे को केन्द्र मानकर मिट्टी को खोदना चाहिए झौर लगभग 3-3"5 से.मी. 
की गहराई तक खोदते जाते है । फिर नीचे से पौधे को मिट्टी सहित उठा लेते है । 
किनारे के भ्रस्थानिक मूल भी काट देना चाहिए | 


बाहर से मेंगाये हुये पोधे--वाहर से मंग्राये हुये पौधों की देखभाल पहले से 
करनी चाहिए + उनको पहले पानी से सीच देना चाहिए, यदि पानी कम होने के 


कारण पत्ते मुरभा रहे हों तो नीचे से कूछ पत्तों को छोड़कर तोड़ देना चाहिए 


जिससे कि उत्स्वेदन कम हो १ 
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यदि पोधा लगाने का क्षेत्र पूर्ण रूप से तैयार हो तो वहीं पर मंगाये 
पौधों को लगा देना चाहिए. प्रस्यवा किसो छायादार ठंडे स्थान में छोटे-छोटे गढ़ 
खोदकर इन पौयो को लगा देना चाहिए । पुनः जब क्षेत्र तैयार हो जाय तो इनको 
इस स्थान से निकाल कर लगा देना चाहिए । 


हू 
हि 


' झ्रम्यासाय्थ प्रश्न 
. .फन्नों के पीछे खरीदते समत्र किन-करित बातों का ध्यान में रखना चाहिए? 


2, पौधों को नत॑री से क्रिस, प्रकार निकालेंगे तथा: बाहर से' मंगाये हुए पौछे 
को किस प्रकार प्रतिरोपित करेंगे ? 


अध्याय-43 


फलों के पौधों को नसरी तेयार करना 











फलों का वगीचा लग्राने के लिए स्थान का चुनाव करने के अध्याय में 
जो बर्ण बत्ताई हैं उन्हीं के प्राधार पर नसरो के स्थान का चुनाव कर लेना 
चाहिए । स्थान का चुनाव करने के परचातु स्थान, भूमि एवं जलवायु का ध्यान 
रखते हुये हम एक सूची वना लेनी चाहिए कि नर्सरी में कौन-कौन से फलो के पौधे 
तैयार करने हैं। कुछ फलो के पोधे तो वे होगे जो बीज द्वारा प्रासानी से मातृ 
वृक्ष से वगर खास भ्रन्तर के तेयार किये जा सकते है। जैसे पपीता, फालसा, नीयू 
इत्यादि । कुछ फ़्नों के वे पोधे होगे जो बीज द्वारा तैयार न किये जाकर प्रायः 
बानस्पतिक प्रसारण द्वारा तैयार किये जाते हैं। कलमी पोधे तैयार करने के लिए 
मात दृक्षों को नसेरी में लगाना भ्रावश्यक है । जैसे मौसमी, सन्तरा, माल्ठा, नीजू, 
कज़मी ध्राम इत्यादि | अतः सर्द प्रथम हमें अपनी सूची के भ्रनुसार किसी प्रोजनी 
मप्तरो या राजकोय नरसंरी मे भच्छे पौधों से तैयार किये गये पोधो को छाँटकर 
नसेरो में लगाना चाहिए । फलो के बोज भी हमे जहां तक सम्भव हो इसी प्रोजनी 
नसेरी से ही मंगवाने चाहिए । यदि प्रोजनी नसेरी से बीज प्राप्त न हो सके तो 
जो पौधे नोरोग हो खूब फूलते फलते हो फल स्वाद व रूप रंग में अच्चे हों। उनसे 
पक्रे हुए फल लेकर चीज निकात्त लेना चाहिए । 


बीज बरसात में वोना भच्छा रहता है। किन्तु फरवरी, मारे में भी वो 
सकते हैं । भूमि को भच्छो तरह भुरभुरी बनाकर सड़ा गोबर का खाद मिला देना 
चाहिए । क्यारियां तीन फुट के लगभग चोड़ी व आवश्यकतानुसार लम्बी बना 
सकते हैं, बीज बोने के पा्रचातु भारे से पानी देना चाहिए झौर जब पौधे निकल 
आवें धोरे से पानी थुरू कर देना चाहिए । यदि दीमके लगने की सम्भावना हो तो 
ग्राम के अध्याय में बताये गये उपचारों का प्रयोग करता चाहिए) जब पौधे तीन 
चार इंच ऊंचे हो जावें तो दूसरे स्थान पर बदल देना चाहिए । दूरी फल विशेष 
पर निर्मर करती है। 
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पप्रोते के पौध को जब वे तीन चार इस ऊंचे हो जायें छोदे गमलों में 
बदल देना चाहिए । यदि ऐसा नहीं क्रिया मया झौर पौधों को थोड़ी दूरी १< भी 
ले जाना हुआ तो पोधे प्रायः रास्ते में हो मर जाते हैं । या लगाने के पश्चात्‌ मरते 
की प्रतिशत भ्रधिक होगी, गले लगभग डेंढ्र दो झुपये सैकड़ा के द्विताव से 
बनवाये जा सकते है । 


श्रभ्यासाथ प्रश्न 


. प्रमुख फ़लो के पौधे तैयार करने की विभिन्न विधियों के साम लिखिए। 
2... नसंरी में फलों के वीजों की बुझाई किस समय करते हैं तथा पौधे कित 
प्रायु में स्थायी स्थान पर लगाने योग्य हों जाते है ? 


५ 


अ्रष्याय- 4 


पोधों को नस री ते बाहर भेजना तथा मेंगवाना 








बगीचा लगाने के लिए भ्रधिकाश पौधे बाहर से ही मगवाये जाते है। एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में काफ़ी सावधानी रखने की प्रावश्यकता हैं । थोड़ी 
सी लापरवाही से ही पौधे नप्ट हो जाते हैं । पौधे मगवाने से पहले उनके लगाने 
फा समय मालूम होना चाहिए । सइढे इत्यादि पहले से हो सोदकर तैयार रखने 
चाहिए ताकि पौधे प्राते हो जल्दी मे लगाये जा सकें। 


() जमोन से पौधे निकालता--प्दि या रियो की ज़मीस सुखी सौर सख्त 
है तो पौधे निकालने से पहले हल्की प्िन्राई कर देनी चाहिए ,इससे मिट्टी मुलायम 
हो जाती है झोर पौधों की पोंड भ्रच्छो तरह निकल प्रातो है । सूखी मिट्टी खोदने 
से पोड नहों बनती है-भौर जड़ों को हानि पहुंचातो है जब मिट्टी सोखते भौर 
खुरपी चलने योग्य हो जावे तो पौधों के चारो तरफ से मिट्टी को गहरा काटकर 
पौधे सहित पोंड को मिकाल लेते हैँ । पोड़ उतनी ही बड़ी खोदनो चाहिए जितना 
पौधों की जड़ों का फंखाव हो । प्रामतौर पर एक या दो साल तक ,के बदले हुए 
पौधों की पोड 4 से 6 इ'च चौड़ी भौर 6 से 9 इंच गहरी खोदनी चाहिए इससे 
जड़े कम से कम कटतो है। इस तरह पोधे निकाल कर छाया में रख देना चाहिए। 
कलिकोय या रोपणा किये हुए पौधों के वीजू पौधे के यदि कोई शाखा निकली हो 
या बीमार, सूखी टेडी-मेडी शाखायें हो तो उनको काट देनी चाहिये।पोड को 
घास या जुट्री में लपेट कर मू'ज की रस्सी से बांध देना चाहिए इससे पोड़ व जड़ों 
को हानी नही होतो है । 

(2) पौधे भेजने का तरीक्षा--स्ैक क़रने की टोकरियां मध्यम माकार की 
दो से 23 फुट चौड़ी तथा 9 इंच से | फुट गहरी होनी चाहिए। टोकरियो का 
पैदा तथा ऊपरी भाग एक सा होना,चाहिए ताकि पौधे श्रधिक संख्या में झा सके । 
अधिक बड़ी टोकरियां अधिक वजनी होती है जिससे टोकरियों को उठाते समय 
पौधों को हानि होने की सम्भावना रहती है । टोकरी के तले मे सूखी पत्तियों या 
घास की दो-तीन इच मोटी त्तह विछा देनी चाहिये ताकि सफर में झटका लगने 
से पौधों को हानि न पहुंचे । इस तह के ऊपर जुट्री मे बंधे पोधों को तथा भ्रच्छी 
तरह टोकरी में जमाना चाहिए | टोकरी में पौधों के चारों ओर बीच के खाली 

स्थानों मे घास या सूखी पत्तियां ऊपर तक भर देते हैं ताकि पौधों को रास्ते में 
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किसी प्रकार की हानि न पहुचे । टोकरियों के मुह पर मूज प्रथवा किसी झौर 
रस्सी से जाल यूथ देना चाहिए ताकि रास्ते मे पौधे टोकरी से बाहर ने विर्क' 
सके । पौधों के चारो तरफ श्रौर ऊपर से वांस की खपच्चियां बांध देनी चाहिएं। 
ऐसा करने से पौधों की कोमल ,शाखाएं टूट नहीं पाती है। इस प्रकार पौधो, की 
टोकरियों में गावधानी से पेक कर देन। चाहिए रेल द्वारा पौधों को भेजने से पहले 
पानी देना प्रावश्यक है| पानी भारे से देना चाहिए प्रधवा सबस्ते.ग्रच्छा- तरीका- 
यह है कि टोकरियों को ही आधी गहराई तक दो-तीन मिनिट पाती में डुबोकर 
निकाल लिया जावें। | 

फल विकास को वढावा देने के लिए रेलवे वोर्ड ने कुछ फलों के पौधे चौथाई 
भौर कुछ फलो के पौधे आधे किराये पर भेजने का फैसला कर रखा है. शोर पौधे 
खराब न हो इसलिए इनके यातायात को प्राथमिकता दी जाती, है । यदि झुपिक 
पौधे कही पर भेजने हों श्रौर सड़क भ्रच्छी हो तो ट्रक द्वारा भी भेजे जा सकते है । 

(3) सफर के पश्चात्‌ पौधों की देखरेख -- बाहर से मंगाये हुए पौधों की 
विशेष देख-रेख की झ्रावश्यकता होती है । पौधो के प्राप्त होते ही ' सावधानी से 
टोकरियों को खोलकर एक-एक पौधे को निकाल कर छाया में रख देना चाहिए। 
धुप मे पौधे रखने से मुरभा जावेंगे | पौधों के हानि पहुंचे हुए भागो को द्रदी हुई 
शाखाश्रो को काट कह हल्का सा पानी मारे से देना चाहिए । पौधों को एक दूसरे 
के ऊपर रखने से गर्मी पैदा हो जावेगी और कुछ पौधे नप्द हो जावेगे अतः पौधों 
को अधिक पास नही रखना चाहिए । यदि पौधे लगाने के लिए खेत तैयार नही 
तो सब को एक क्‍्यारी में लगा देना चाहिए। नरसेरी से पौधो को निकालने के 


पश्चात्‌ जितना जल्दी सम्भव हो खेत में लगा देना चाहिए । हे के 


अन्यासारथे प्रश्त 9 हु 
. _ बाहर, भेजने के लिए पौधे किस प्रकार तैयार करेंगे ? संक्षिप्त विधि 


लिखो | 
2. बाहर से मंगाये हुए पीधो की अ्रतिरोपण से पूर्द देसभाल करने की विधि 


लिखो । कि 


भ्रध्याय-5 


पोध लगाने के पश्चात्‌ शुरू की देख भाल 








यौघधे लगाने के पश्चात्‌ दो तोन बर्ष तक निम्नलिखित बातों का ध्यान 
रखना चाहिए । 


(।) सिचाई--चौधे वर्षा ऋतु में लगाये गये हैं त्तो पानी देने की भ्रावश्य- 
कता नहीं होती है ह्िन्तु दस-पन्द्रह दिव लगातार वर्षा न हो तो पानी देना चाहिए। 
पौधे लगाने से एक महीने तक तो तीसरे या चौथे दिन पानी देते रहना चाहिए । 
दूसरे महीने से 6 महीने तक हफ्ते में एक वार सिंचाई करनो चाहिए। वर्षा समाप्त 
होने पर वर्षा, मे. लगाये गयें पौधों को भी 6 माह तक उपरोक अत्तर से पानी देते 
रहना चाहिए। 6 माह से 2 साल तक नवम्बर से फरवरी तक 5 दिन मे, मार्च- 
अप्रेल मे 40 दिन में भौर मई:जून म हर 6्ना दिन पर पानी देते रहना चाहिए। 


(2) निकाई-गुडाई--प्रथम 6 माह तक सप्ताह में एक बएर झौर 6 माह 
से २ साल तेक महीने में एक बार निकाई-गुंडाई करना चाहिए। किन्तु यदि बर- 
मात में आवश्यकता हो तो महीने में 3 बार निकाई-ग्रुड़ाई करनी चा। 

(3) पाले से बचाव-- 

]. पाला पड़ने का भय हो तो सिंचाई करनी चाहिए । 

2. पाला पड़ने का' जिस दिन भय हो घुआ करनी चाति 

3. पाला सहन करने वाली किस्से उगानी चाहिए। 

4. जब प्रधिक सर्दी पड़ने लगे तो घास फूस की टाटियो को पूरब दिशा में 
* खुला रखते हुए पौधों के चारों तरफ लगा देना चाहिए। 

5, बाग के दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-परिविम ठंडी हवाप्रों के बाहर की 
रोकथाम के लिए वायु-व्ृत्त लगाता चाहिए। 

« घास फूस की टटरी बनाकर किशोर पौधों को ढक देना चाहिए। 

« वायु मशीन का प्रयोग केरना चाहिए। ये मशोन अपने बड़े पंखों से 
उद्यान का तापक्रम बढ़ा देंतें हैं । हु 

8. ब्रक के भ्रनुसार प्रति हेक्टर 60-30 होटर जलाकर उद्यान का 

तापक्रम 20 से 30% झधिक कर सकते है । 
9. पाला संरक्षण की एक ग्राधुनिकत्म विधि इनफा-रेड विकिरण है जिससे 


च्य*क्त 





कम छ्िचाई के पौधे दचाये जा सरते हुँ। इनका प्रयोग बड़े बागों मे 
नहीं हो ता, क्योकि विकिरण से पूरा उद्यान गर्म नहीं कियाजा 
सकता । 
0. उद्यान में वृक्षों के बीच कवर क्रार्पिषय करके भी गरम रखा जा सकता 
है। भोर कुछ सीमा तक पाले से बचाया जा झ़कता है । * 

(4) तेज पूप व लू से बचाब-- 

. पोर्धों को दक्षिण-यश्चिम मामूली छुका कर लगाया- जाये। 

2. बाय के दक्षिश-प्रश्चिम एवं उत्तर-पश्चिम में वायु बृत लगायी 
जाये । 

3. ग्रमियो मे जब लू चलना शुरू हो, घास फूस की टाटियों की पूर्व 
दिशा की झर खुला रसते हुए पौधे के चारों तरफ लगा देना 
चाहिये । 28 

4, पेड़ों के तनों पर सफेदी कर दो जाय जिससे उन पर गर्मी का असर 
कम पड़े । * | 
5. कुछ स्थानों पर मिट्टी या कच्चे ईंटों की दोवाल खड़ी कंर दी जाती 
है ताकि पौधों को अधिक घूप न लग सके । है 7 

6. पौधों को कुछ समय के अन्तर पर सिंचाई करते रहने से भी अधिक 
ताप से उनकी रक्षा होती है। 

(5) बीजू पौवे पर शाखाप्रो का फूटना--कलमी पौधो पर ब्वीजू पौधों से 
शाखायें फूट जाती हैं, इन्हें समय-समय काठते (रहना चाहिए प्रन्यथा 
सायन केमजोर हो जायेगा। कि 

(6) कांट-छांट--समय-समय पर पेड़ का ढाचा मजबूत बज़नाने और प्रत्येक 

शाखा को पूर्ण रूप, से रोशनी और हवा मिलती रहने के लिए काट- 
छाट करते रहना चाहिए । ध् 

7. खाद--अत्येक पौधो को प्रतिवर्ष किस्म के झनुसार, खाद देते रहना 

चाहिए । फसल विद्येप के लिए स्रम्बन्धित अध्याय एवं फ़लइक्षो को 
खाद वाले अध्याय मे विस्तार पूर्वक बताई गई है। 

(8) कीड़े मकोड़ों से बचाव-- 

4. कीट नाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए | 

2. भीम की खली प्रयोग करना चाहिए। ह 
3. अच्छी सड़ी हुई खादो का प्रयोग करना चाहिए। 

4, सल्फर झौर कावंनडाई सल्फाइड को घूनी देनो चाहिए। 
5. फसल चक्र का प्रयोग करना चाहिए । 

6, प्रति रोघी फलों को उग्राना चाहिए 
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अध्यासाये प्रश्न 


फैज वृक्षों को पाते से बचाने के लिए कया-रत्रा उपाय कर सकते हैं । 

फसल वृक्षों पर भांधी व गर्म हवापो का क्या प्रभाव पड़ता है ? इनके प्रभाव 
से बचाने के उपाय सुकाइये । 

बाय में पद देने का समय लिखों । 

पपीते के पौधे को प्रत्ति वर्ष" | किलो गोबर साद देते है-- 

(पे) ६ किलो ६ 

(ब) 0 किलो । 

(स) 30 किलो । 

(द) ॥00 ऊिलो । न्‍ ( ) 


बे 


अध्याय-6 


फल वुक्षों को खाद 











अ्रच्छो बागवामी के लिए जरूरी है कि फूलो के पेड़ पौधों को सही मात्रा 


में, सही समय पर खाद उवंरह दिया जाय । वृक्षों की बढ़वार एवं फ़मल में झ्ाव- 
ए्यक तत्तव वाले खाद, समुचित मात्रा मे उपग्रुकु समय पर, सही-सही तरीकों से 
देने पर निरमेर करते है । अप्राकित तालिका द्वारा फल-बृक्षों के लिए हर वर्ष दिये 
जाने वाले खाद उवंरकों की मात्रा व उन्हें देने का समय बताया गया है । 


झागे दी गई तालिका से पता चलता हे कि फल-दक्षों की खाद देने में कुल 


व्शिपताएं श्रपनानी पर्डेगी । ऐसा इसलिए है कि-- 


, 


एक वार रोपाई के बाद फल-वृक्ष उसो स्थान पर कई वर्षों तक लगे 
रहते हैं । 

जबकि साधारण फसन्रो की जड़ें धरातल के पास ही रहती है, फल वृक्षो 
की जड़ें तो एक फुट से अधिक गहराई पर ही होती है । 

फल-वृक्ष अपने तने मे शकरा पदार्थ एकत्र करते है ।' 

ये शुरू से 3 से 5 वर्ष तक तो केवल बढ़ते हो है ओर बाद में फूलते- 
फलते है । 

फल-बृक्षो में प्रतिवर्ष सुपुप्तावस्था, बढ़वार एवं फलने के दिन लगभग 
नियत से होते है । 

इन सव कारणों से उपरोक्त तालिका में बताई गई खाद की मात्राओं 


और उन्हे देने के समय की चर्चा में इच बातो का ध्यान रखा गया है कि“ 


. 


फल-वृक्षो को उर्वरको के अलावा खादों की भी काफी मात्रा दी जाय ताकि 
मिट्टी में काफी मांत्रा में जीवांश पहुँचे व उनकी रचना व दशा सुबरी रहे 
ताकि इससे वेड़ो को काफी समय तक सब भोज्य तत्त्व धीरे-धीरे मिलते 
रहे । पझतः गोबर, मेंगनी की खाद, कम्पोस्ट, पत्ती की खाद, मुगियों व 
पक्षियों वीट, खलियाँ, पड्ठी व चुरा आदि पेड पौधो को खूब देना चाहिए । 
क्योकि उर्वरक शीघ्र व काफी मात्रा में भोज्य तत्त्व देते है श्रत: उन्हे पेड़ों 
की वृद्धि एवं फलने के समय से ठीक पहले दिये जाय । जो फल-चक्ष वर्ष मे 
एक से अधिक वार फ़लते हैं उनसे एक ही वार फल लेना वाहिए झौर 
खाद उर्वरक उसी समय के पूर्व लगावें जिस मौसम की फसल लेना हो । 


3 2 | 3398 ल्‍9४॥॥5 
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3... दिये जाने वाने खाद-उपरक व उसझी मात्रा-फसल, उसके पेडों को प्रायु 
एप मिट्टी पर निर्भर झरती है। धतः पेड़ों को घायु के साथन्साथ न्यादो 
को माषा भो प्रतिवर्ष लबन्सझ बढ़ाई जाय जब तुक कि ये। बढबार पूरी 
कर फलने न लग जाय,। बाद में हर वर्ष खादों थी वद़्ी मात्रा देते रहे। 
उपयु के तालिका में बताई गई सताद-उर्वेरको की मात्राएँ प्नुसंघान अनु 
भय पर ही पराधारित हैं, मत: इनकी पालन कर किसान लाभागिवत ही होंगे । 
रोपाई से पहले बया करें - 
पीछे दी गई तालिका मे केवल एफ साल भौर उसके बाद की उम्र के 
वृक्षों को दिये जाने याले सादों फो ही धर्चा की गई है, किन्तु पोधों की रोपाई के 
समय भी मिट्टी को तैयार कर कुछ खाद प्रवश्य देना होता है। 
रोपाई के -2 माह पूर्व एक-एक मीटर बड़े य गहरे गड्ढे सोद लें । खुदाई 
फरते समय ऊपर के घाधा मीटर की मिट्टी एक तरफ से शेप प्राघा मीटर की 
मिट्टी दूसरी तरफ रखें भौर 20-30 दिन तक धूप में तपने दें । बाद में ऊपर वाली 
मिट्टी से एक किलो हड्डी का चूरा 0 किलो खाद व एफ मुट्ठी एल्ड्रीन 5% दवा 
मिलाकर, गइदे में भर दें । बाद में गइढ़ों की भराई कर लें ताकि मिट्टी जम जाये। 
रोबाई के एक माई पड़ते हो महडें को भराई कर लें । वाद में जमी हुई 
मिट्टी में छोटो-छोटी सी जगह बना रोप दें । 
रोपाई के बाद णाद झुँसे दें-- ४ 
रोपाई के बाद हर पौधे के तने के चारो भोर 6-6 इन्च दूरतक इतनी 
मिट्टी चढ़ा दें कि थाते में दिया गया खाद व पानो पौधे के तने को न छुए । 
थालों में सरपतवार निकाल कर पूरी सफाई रखें। 
जैसे-जैसे वृक्ष बढ़े उसके थावले के घेरे को बढ़ाते जाय॑ । हमेशा याल इतना 
बड़ा हो जितना बड़ा घेरा पेड़ की शाखाप्नों से बनता हो। पेड़ के तने के साथ 
लम्दी ऊँची मिट्टी, जिसमें खाद पानी नहीं देना होता है, उसका घेरा भी बढाते 
जाय॑ ताकि पेड़ के पूर्ण विकरात्त तक उसके तने के चारों प्रोर करोव दो फोट चौडी 
मिट्टी जमा हो जाय । 

जब वृक्ष पूरे विकसित हो जायेंगे तो विभिन्न वृक्षों के थाले बढ़कर एक 
दूसरे से सट जावेंगे । इस समय इन थालों को झापस में नालियो से जोड़ दें, ताकि 
मिचाई में सुविधा हो । 

थाली की खुदाई कर खादों को इस प्रकार मिट्टी के साथ मिलावें कि ये 
भोजन लेने वालो पतली जड़ो के नजदीक रहे । किन्तु ऐसा करते समय सावघानों 
रखें कि कही ये कीमच जड़ न कट जाये । 
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, फ़स पक्षों को छाद देने से पुर्ष फिन-किस बातों झा प्यान रखा जाता है ? 
2, भाम, प्रमरूर मौर घंगूर से प्रथम ये पंख यों तक विभिन्न सादों की मात्र 
तापछिका बनाकर सिसें। 
3, रोपाई से पहले प्रौर रोपाई के बाद एाद केसे दें, संधोष में लिसें। 
4. निम्नाकित फर्सों के यू्ों मे फाद की मात्रा जिसें। 
मीजू, प्रनार, पपीता हि 





प्रध्याप-7 


सिचाई 





भूमि में नमी की कमी होने पर कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिधाई 


करना कहलाता है । 


सिंचाई को प्रावश्यकता--निम्नलिखित परिस्थितियों में सिंचाई की प्राघ- 


श्यकता होती है-- , 
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9. 


पौधों की कोशिकाग्ों मे, लगभग 90 प्रतिशत पानी पाया जाता है। 
कोशिकाप्रों मे परासरणी दाब (08ए7280 97८55७४८) वनाये रखता है । 
प्रतः भूमि में नमी की कमी होने पर सिंचाई की प्रावश्यकता होती है । 


पेड़-पौधे भपना भोजन घोल के रूप में भूमि से ग्रहणा फरते हैं । पर्थाप्त 
मात्रा में सुघार रूप से भ्पना भोजन ग्रहण कर सकें, इसके लिए भूमि में 
नमी की कमी होने पर सिचाई की झावश्यफता द्वोती है । 


पौधे अपनी पत्तियों द्वारा पानी बाप्पीकृत करते रहते हैं। इसकी पूर्ति के 
लिए भूमि में पर्याप्त मंदी होनी चाहिए। नमी,की कमी होने पर पौधे 
मुर्भा जाते हैं । भतः भूमि में नमी की कमी होने पर पौधों को मुझने से 
बचाने के लिए सिंचाई को प्रावश्यकता होती है । 


अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ग्रधिक मात्रा में खाद एवं उवंरफो के 
प्रयोग के साथ-साथ सिंचाई की श्रावश्यकता होती है। 

झतिरिक़ मौसम में फसलें उगाने के लिए सिंचाई की प्रावश्यकता होती है। 
बीजों की बुवाई के लिए भूमि मे नमी के भ्रभाव में बुसाई से पूर्व सिंचाई 
की प्रावश्यकता होती है । 


भूपरिष्क रण क्रियाओो के लिए भूमि में ममी की कमी होने पर सिंचाई की 
झावश्यकता है। 

भूमि में हानिकारक नमकों को जमसाव होने पर, जिप्सम मिलाकर नमकों 

को समाप्त करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है । 

पानी पौधे के हरे भागों में पहुँच कर प्रकाश की उपस्थिति में कार्वनडाई- 
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पाससाइंड के साथ मिलफर फायदिइइ दस का निर्माण करते हैं। घतः 
भूमि में नमी को कम्ो होने पर सिंचाई की प्रावश्यकता होती है । 
7 याग में: वियाई की प्रमुन्न विपिव--फल-ूक्षों झो मिद्याई के लिए निम्न- 
लिरित प्रमुस विधियां प्रपनामी जाती हैं-- 





() स्तीपी नातियों डरा (5फमंछ्ा कगार <िपट कम उफम गा 
्रट।००)--इप विधि मे गसियाई करमे के लिए बाय थ 
के एम स्रिदे पर सिधाई.की प्रमुर नालो बनाते हैं। 
दस नाली में वृक्षों की प्रत्येक साइन के साथ सिंचाई 
फी माली बना देते हैं। पानी इन नालियों में घताने 
पर प्रत्येक वृक्ष तक पहुँच जाता है । चित्र सं. 6५4 
जाभ--() सिंचाई जल की बचत होतो है। 

(2) केले के पौों को गहरो नातों बनाकर पर्याप्त पानी दिया जा 
सकता है । 

(3) झिचाई करते: समग्र देख-रेखु करती पहती है। 
हानि--() मृदा कटाव झ[पिक होता है । 

(2) प्रत्येक लाईन के झन्तिम पौष्नों को कूम पानों.मिल, पाता, है, 


(3) प्रारम्भ के पौधों का साद वहकर नण्ट हो जाता है । 
(4) प्षिचाई के पानी के द्वारा रोगोः का प्रचार भो सम्भव है। 


5५$(07)--इस विधि से घिचाई करने के लिए वृक्ष 
के तने के चारों भोर कुछ ऊँचाई तक मिट्टी चढ़ा देते 
हैं। पुनः उसके चारों भोर वृक्ष के प्राकार के मनुसार 
गोल थाले बना देते हैं। हम थालों को सिचाई की 
सहायक नालियो से णोड़ देते है । 


२2०: ष बनना &) 
सम्पर्क में नही भ्राने पाता । +पं-- 


पाते । 


(3) प्र'गुठी के झ्राकार के याले द्वारा (सिगड़ 


ञे 
प 
५ 
/] 
प् 
है 
| 
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फू 
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लाभ--()) पौधो का तना सीधे पानी के 





(2) प्रिचाई जल ह्रास नहीं होता । चित्र सं. 66 
(3) प्रत्येक पौधे को दिये गये स्राद वे उर्वरक बहू कर नष्ठ नही होने 


(4) मृदा कटाय न्युनत्म, होता है | ह। 
हानि--झस विधि से सिंचाई करने के लिए थाले वनादे समय तथा सिंचाई 


करते समय अपेक्षाकंत अधिक परिश्रम करना पड़ता है । 


पघिचाई की इस विधि का उपयोग नंसेरी, 
फलों की क्यारियों, गमलो, तथा हरि- 
याली के क्षेत्र, मे स्चिचाई -के लिए * 
करते हें । सि्ाई, के, जिए हजारे या : हु 
फब्वारे का उपयोग करते है । 
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(4) छिड़काव विधि--वार्ग में ' 





लाभ--() पानी का हास नाम मात्र का होता 

(2) पौधों को झ्ावश्यकेतानुसार पानी दिया जा सकता है । 

(3) मृदा का कटाव नही होने पाता $ ५ « 

* « श्रम्यासांथं प्रश्न ] 
बाग में सिंचाई की प्रमुख विधिया कौन-कौन सी हैं ? सचित्र वर्णत करो । 
पौध घर की सिंचाई के लिए सबसे भझच्छी विधि कौन-सी है भौरं क्यों ? 
संक्षिप्त उत्तर दो-- 
(7) पौधों की कोशिकाओं मे कितना प्रतिशत जल पाया जाता है ? 
() प्रकाश संश्लेपण भोजन की क्रिया मे _ पौधा किस गेस का उपयोग 
करता है 

(7) पीछे अभ्पना भोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं ? 
(9) पपीते के भाग में सिंचाई की कौन-सी विधि उपयुक्त है ?ै 
(५) केले की सिंचाई के लिए कौन-सी विधि अपनानी चाहिए ?ै 


भ्रध्याय-8 
कृन्तन 
् 


(एरएराप6) 
वन +-+८ >> न» +मन ८८८८ न्‍४<८ कप ८८८ ८८---८---न 8 कद ८ २८स<--परन्‍ना: थम कम ७०र पा ७३4८: अप पाप 
बागवानी का मुख्य उद्देश्य फल उगाना है । पौधों की समस्त शक्तियाँ 
भ्धिक तथा अच्छे फलों को उत्तत्ति में व्यय होनी चाहिए। पझ्तः फल वृक्ष पर 
ब्रैकार टहनियाँ सूखो, कमजोर, रोगी एवं पुरानी अनावम्यक्‌ टहनियों को काट 
देना चाहिये हुवा तया भ्रक्राश के उचित संचार हेतु वृक्ष के अत्येक भाग तक कत्तन 
भावश्यक है। वेसानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हुमा है कि जिस प्रकार वृक्ष की वृद्धि 
के लिए जले की मात्रा, उपयुक्त खाद झादि प्रावश्यक हं;ती है उसी प्रकार पौघी 
की कटाई-छंटाई भो झ्ावश्यक होती है। परन्तु यह सभी दुक्षों की छटाई को 
कुन्तन कहते हैं । 
उद्ें श्य एवं लाभ--वृक्षों के कन्तन से उत्पादक को कई लाभ होते हैं-- 
. ',वृक्ष सुदृढ़ होता दै ताकि वह फल झाने के समय उन्हें सम्भालने मे 
सफल हो सहे। हैं 
2... पौधे सुडील तथा सुन्दर बन जाते है । 


3. छपज प्रति वृत्त अधिक मिलतो है। 
पौधे के प्रत्येक भाग तक हुवा एवं प्रकाय पहुंच जाता है. जिससे के 


4. 

भोजन भ्रधिक पा लेते हैं । | 
5... सूखी एवं वीमार तथा कीट ग्रस्त शाखाएँ मलग हो जाती हैं। 
6... फलों को तोड़ने तथा दवाइयाँ छिड़मने में भ्रासानी हो जाती है " 
7. क्रम क्षेत्रफल में अधिक पौधे लगाये जा सकते हैं | 


8... कन्तन करने के बाद फूल और फल्न प्रधिक सुन्दर तथा बड़े शआ्राते हैं 
झम्तन के प्रकार--शाखाप्रों की छंटाई दो प्रकार से की जाती है-- 
 (4) रीयो की प्रारम्मिक इन्दन पी 
(2) फल दुक्षों की कृल्तत -. रे 
(() पोधों को प्रारम्भिक झुल्तन--भविष्य में अच्छे फल वृक्ष प्राप्त करने के 
लिए मावश्यक है कि पौधों की कटाई-छंटाई का शुरू से ही स्यान रखा जाय 
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जिससे फल दुश्त भागे चलकर सुन्दर, स्वस्थ एवं सुड़्ोल भाकृति के बन जाय । 
प्रारम्मिक छंटाई को तोन भागों में विभाजित किया गया है । 

(।) शुण्डाफार (?/87४५ 5॥99:0)--४एसम प्रकार कृस्तन में मध्य 
तने को बड़े दिया जाता है भूमि स्रे 25-30 से.मो. तने को छोड़ दिया जाता 
है भौर बाकी चारों भोर शास्तायें बढ़ने दो जाती हैं जिनकी लम्बाई तीचे ले कूपर 
की भोर कम होतो है। शाखा प्रों के बीच का प्रन्तर 0:3-0*4 मीटर रखते हैं । इस 
विधि से कुल्तन करने में जब पौधा फेज वृष बनता है सो दवा छिडक़मे एवं फल 
तोड़ने में कठिनाई हृती हे,साथ ही नीचे के धास्राप्नो पर छाया रहने के कारण फल 
घड़े प्रौर चमऊीले प्राप्त नही हो पाते । 

(2) गुलदान का आकार (४०५४० 5037८५)--थुरू से ही पौधे को इस 
प्रकार काट जाता है कि पागे चलकर गुलदान को प्राकृति में बदल जाय । पौधे 
का रोपते समय जमीन से 5-6 मीटर छोड़ शेप पौधे के तने को काट दिया जाता 
है। केवल 2-5 शासायें सिरे की भोर छोड़ देते हैं प्रौर इन पर निकलने वालो 
सभी शाखाप्रों को केवल दो को छोड़कर काट देते हैं॥ इसी तरह झगले वर्ष भी 
कुन्तन की जाती है । इस प्रकार कुत्तन करने से पौधे पने, सुन्दर तया छतरी के 
प्राकार के बन जाते हैं । इस विधि से लाभ यह है कि प्रकाश पौधे के प्रत्येक भाग 
तक पहु'च जाता है लेकिन पौधे कुछ फमजो र हो जाते हैं जिसते शासायें हृटने का 
डर रहता है। , 

(3) रूपाग्तरित गुलवान का भाकार ((४०4॥09 ५४७४० 5897८0)--यह 
पिधि उपयु क दोतों विधियों का सम्मिथण है। तते की छंटाई पहली-विधि से 
तथा शाखाओं की छंटाई दूसरी रीति से करते हैं। यह कृन्तन करने की सर्वोत्तम 
परिधि है । इस विधि का प्रयोग घुहू से करना चाहिए । 

(2) वक्षों की छुटाई--बड़े वृक्षों की कटाई बसे तो कम ही की जाती है 
फिर भी निम्नलिखित बातो का ध्यान रखकर कुन्तन-कार्य करें तो लाभ मित्र 
सकता है ।-- 

4.  वरावर हरे-भरे रहने वाले वृक्षों की छंटाई' फल तोड़ने के बाद को 

जाती है । उनमें वे ही डालिया काटी जातो है जिनमे पिछले बर्ष 
न्‍ फल निकलने होते है ताकि उनसे नई दहनियाँ निकल सकें । 
हि 2. भूखो टूटी, बीमार एवं कमजोर शाखा को काट देना चाहिए । 

3.'. शाखाप्रों फो इस प्रकार काटना चाहिए ताकि वृक्ष के प्रत्येक भाग 

में वायु एवं प्रकाश का संचार ठोक प्रकार से हो सके । 

4. आपस में मिल रहो शाखाझ को काट देना चाहिए । 

5. इृन्तन-कार्य उसतो समय करना चाहिए जबकि शाखायें या टहनियाँ 

ड़ सुधुप्तावस्या में हों। भ्रन्यथा सेप (599) का बहाव होने से वृक्ष 

क्षतिग्रस्त हो जाता है । * * 


श 
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6. जब फल वृक्ष पर फल्न न लगते हों तो झन्तन ग्रावश्यक है । 
7. वृक्ष की यदि वृद्धि रुकी हुई हो तो कन्तन करना चाहिए। * 
8... वानस्पतिक वृद्धि यदि झ्रावश्यकता से धिके हो गई हो जिससे फल 
लग रहे हों तो कुन्तन करके वामस्पतिक बृद्धि,पर ' नियन्त्रण 
किया जा सकता है । हे 
9. कढाव सीधा एवं चिकना करना चाहिए ताकि कटाव:- शीघ्र भर 
जाय अन्यथा कटाव में सड़ाव शुरू हो जाता है और वीमारी पैदा 
करने वाली कफ दी का श्राक्रमण हो जाता है । १ 
0. ग्रतः कटाव के शीघ्र ही वोर्डो पेस्ट लगा देता चाहिए ज़िससे 
बीमारी आदि का भय दूर-हो जाता है । 
जड़ों की छंदाई (००८ थण्गाह।.., 
जडों से पत्तियों को और पत्तियों से जड़ो को लाभ है अर्थात्‌ इन्ही दोनों 
की क्रियाशोलता से बृक्ष का जीवन स्थिर रहता है। यदि व॒क्ष की जड का कुछ 
॥ग काटे दिया जाता है तो जड़ की शोपण शक्ति मे कमी श्रा जाती है। इससे 
वृक्ष के आकार में कमी ग्रा जाती है। जब वृक्ष ऊपर से स्वस्थ सुन्दर दिखाई देता 
है लैेकिस फल था तो उन पर लगता नही अथवा वहुत ही कम लगता है,। यह 
स्थिति पौधे में नाइट्रोंजन की अ्रधिक मात्रा उपलब्ध होने से होती है. ग्रतः 
नाइट्रौजन की मात्रा मे कमी करने के लिऐ जडों की छूंटाई की जाती है ताकि पौधों 
में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वढ जाय और वृक्ष फल उत्पन्न कर सके । वृक्ष की 
उत्पादन शक्ति पर ,कार्वोहाइड्रट और नाइट्रोजन का अत्यधिक अभाव पड़ता है 
और छुंटाई से कार्बोहाइड्र 2 तथा नाइट्रोजन कप, गहरा सम्बन्ध है ॥ जब तक वृक्ष 
में कार्बोहाइड्रेंठ को मात्रा अधिक नही होगी तब तक उपयुक्त मात्रा में फल प्राप्त 
नहीं होगा । अतः जाइट्रोजन की मात्रा कम करने हेतु जड़ों की छंटाई भो की 
जाती है ,नीवू प्रजाति के पौधो मे प्रति वर्ष मोटी जड़ो पर लगे हुए आवश्यक 


भकड़ा जड़ों की छूंटाई करते हैं । 
विधि--बृक्ष के चारो ओर जमीन पर 40-60 से.मी. चौड़ी तथा 60 से 


पर5 से.मी., गहरी नाली बनायी जाती है,भ्ौर जडो को कुछ समय के लिए खोलकर 
रखना पडता है इससे नगी समाप्त हो जाती है। साथ ही अन्य हानिकारक कीड़े- 
मकोड़े, जो भ्रूमि के श्रदर जड़ो के निकट होगे वे भी मर जाते हैं और जड़ो को 
आवश्यकतानुसार काट देते है । मोटी,जड़ों को भुलकर भी नही काटनी चाहिए 

नालियों को 5-20 दिन तेज धूप लगने देते -हैं भ्लौर बाद में श्रावश्यक मात्रा में 
खाद व मिट्टी का मिश्रण भरकर सिंचाई कर देते हैं। जड़ो की छंटाई का कार्य 


झधिकतर फूल भाने से पूर्व कर देते हैं । 
लाभ-. फूल तथा फल अधिक प्राप्त होते हैं । 2. फल अधिक गुण वाले 


एवं बड़े प्राप्त होते हैं । 3. फूल नही गिरने पाते । 4. छोटे फल भी गिरने से बच 
जाते हैं। 5. जड़ों की संख्या एवं फेलर से कमी आने पर पेड़ अधिक भोजन 
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सोमित पेरे से ले सकता है । 6. वृक्षों में कार्वोहाइट्र ट भौर नाइट्रोजन को मात्रा 
भन्तुलित एवं नियन्त्रित होती है । 
भ्रस्यासायें प्रश्त मु 
].  फस-ूृक्षों क्री कटाई-छुंटाई की प्रमुस विधिग्रां कौन-कौन सी है ? किन्‍्ही 
दो विधियों का संक्षिप्त वर्णन करो । 
2, कटाई-छूटाई के लिए किन-किंस बाता को ध्यान में रसता चाहिए ? कदाई 
छंटाई के लिए प्रयोग #िए जान वाले किन्ही दी भाजारों के नाम लिखो। 
3. जड़ो की छंटाई करते समप***“नही काटनी चाहिए-- 
(प्र) रेशेदार जड़ो को । (व) मोटी जड़ो को । 
(स) रोगी जड़ों को । (द) उबसी जड़ों को।  ( ) 


प्रध्याय-9 


फलों को तोड़ना एवं बेचना 





फलों की तोडाई सौर उनके विक्रय का उद्यान विज्ञान भे काफी महत्व है । 
व्यापार फ्रे लिए इन्हें समय पर तोड़वा घोर बाजार में उप्स्यित करना झ्रावश्यक 
होता है | हमारे देश में म्रधिकांछ फब-उत्पादक फल के वितरण में दोपपूर्ण ढंग से 
फाम लेने से लाभ फा उचित पंश नही प्राप्त कर पाते । यदि फल संरक्षण की कुछ 
विधियाँ भी उत्पादक को मालूम द्वों तो वह इस ज्ञान से फाफी लाभ उठा सकता 
है । घतः एक सफल उत्पादक को वितरण के समस्त गुर-प्रवगुण का ज्ञान होना 
चाहिएु। वितरण में फल की तोड़ाई, फन्न की ग्रेडिग, पंक्रिंय दूर के बाजारों में 
माल भेजना भौर विक्रय करना प्रादि बातें सम्मिलित हैं । - 
फलों फो तोड़ना--फलों को तोड़ते समय फई बातों का ध्यान रखना पड़ता 
है जिसमे मुरुष तोड़ने का समय और तोड़ने को विधियाँ है। साथ ही बाजार को 
उद्यान में कितनी दूरो है, इसका भी ख्याल रखा जाता है। धतः यदि श्रधिक दूरी 
पर फल भेजना हो, त्तो फल भधपके तोड़े जाएं ताकि फल अ्रपने गंतव्य स्थान तक 
पहुचते-पहु चते भच्छी तरह पक जाए । कुशल माली को यह ज्ञात हो जाता है कि 
प्रमुक फल कितने समय में पक जायेगा, अतः वह उसी के अनुसार फलों को सुड़ाई 
करेगा 3 
फल तोड़ने को क्रिया निम्मलिखित तरीकों से कर सकते हैं--. हाथ मे 
फल तोड़ना . सीढ़ियों का भ्रयोग करके 3. फ्रटपिकर (फल तोड़ने वाला जाली 
एवं (डण्ड) का अ्योग करके 4. डण्डो ग्रथवा कंकड़-पत्थर से मारकर 5. वृक्ष के 
ऊपर चढ़कर 6. शाख्ायो को हिला करके.। 
फल चाहे जिस विधि से भी तोड़ा जाय लेकित फल्न छिसी प्रकार सराब 


नही होना चाहिए | चौथा, पाचवा[ तरीका तो फ़ब तोड़ने के लिए कदापि उसयेग 
नही करना चाहिए। क्योंकि उससे--- न ५५ 
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. फलों को खरोंच लग जायेगा । 

25 / को चोट लगेगी एवं फल फट जायेगा। 

..._ 'तों की छांदना--फल तोड़ने के वाद फलों की घंटाई की जातो है। सड़े, 
गले, बीमार, कोटग्रस्त तथा आहत फलों को प्रलग-प्रलय करने को घटनी (5077/) 
कहते हैं ्रथवा छंदनी बह क्रिया है जिसमे सड़े-्यले, चोट खाये हुए, क्षतिग्रस्त, अधिक 
पके हुए तथा कच्चे व वदशक्ल फलों को छांटकर अलग-ग्रलय किया जाता है। 
यदि यह क्रिया न की जाय तो भ्रच्छे फल भी इनके सम्पर्क में भ्ाने से खराब हों 
जाते हैं । कं कप 

फलों का वर्गोकरण--फलों के रंग, रूप, आकार, गुण तथा परिमाण 
(भार) के झाधार पर फलो के श्र णी-विभाजन को वर्यीकरण कहते है । फ्लो की 
ग्रेंडिग हाथ से ही की जाती है लेकिन अब इस वंज्ञानिक-युग में मशीनों की सहा- 
यता से ग्रैंडिय का काम लिया जाता है। इस किया से निम्नलिखित लाभ होते है- 

() ख़राब फल प्रलम होने से भ्रच्छे फल नप्ट होने से बच जाते है । 

(2) सुन्दर रूप, रंग, बडे आकार के कारण फलो का “दाम प्रधिक 
मिलता है । । 
जो फल स्वस्थ, सुन्दर, सुड्ोल एवं परिमारा' में अच्छे होते हैं उत पर सर- 
कार की तरफ से 'एयसा' को छाप लया-दी जाती है । इस अकार ऐसे माल का 
बाजार में दाम अच्छा मिलता है। 

फलो की पंक्षिम--दूपित पैकिंग करने से उत्पादक को लाभ के बदले हानि 
उठानी पड़ जाती है, क्योकि पँकिंग खराब होने से फल रास्ते मे क्षतिग्रस्त हो जाते 
है जिससे उनका दाम अच्चा नहीं मिल पाता । फलों को बाहर भेजने के लिए 
सुदर, झ्ाकपंक और मजबूत पैकिंग निम्न प्रकार से किया जाता है--' 

()' बांस तथा भझरहर की टोकरी में--फलो की आवश्यकतानुसार टोक- 
रियों का श्राकार बनाया जाता है । फलो की तही के वीच-बीच में घास-फूस की 
तह लगा दी जाती है जिससे यातायात के दौरान हिल-डुल न सके अन्यथा रगड़ 
खाने से फलों में खरोंच ग्रा जायेगी एवं उनकी चमक ग्रादि समाप्त हो जायेगी । 

(2) चोड़ के हल्के बाक्सो में - उपयुक्त विधि से यह विधि भच्छी है 
क्योकि सजबूत होने के कारए इसमे फल अधिक समय तक अच्छे बने रहते है। इस 
बावसों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि इनमें वायु का श्रवेश भली-भाँति 
हो सके ।'फलों को कागज झांदि मे लपेटकर इस श्रकार रखते है कि झापस मे न 
टकरायें | कागज फलो की नमी लेते हैं जिससे फल सड़ने से बच जाता है। 

पेटियों को बन्द करने के वाद उसे झाकषक[बनाने के साथ-साथ उद्यानकार 


का नाम, पता आदि सुन्दर भक्षरों से अंकित होना चाहिए । 
करों को वाहुर भेजवा--फल एक स्थाव से दूसरे स्थान तक रेल, ट्रक तथा 


बसों में भेजे जाते हैं । शहरों तक यांवों से ताजा फल म्ाते हैं । वे प्रधिकतर वैल- 
गाड़ियों द्वारा पहुँचाये जाते हैं । देश में परिवहन सुविधा का प्रझाव होने के कारण 
फल रास्ते मे ही मधिकवर सराव हो जाते हैं । भतः विक्रता को हानि होती है। 


पा 


सरकार को चाहिए कि फलों को बाहर भेजने के लिए यातायात की अधिक सुविधा 
प्रदान करें | उद्यानकार को पेंकिंग की भाधुनिक शिक्षा का प्रवन्ध करें। रेलगाड़ियो 
में प्रशीतन-यान की सुविधा उपलब्ध करें। साथ हो बागवानों को श्रपना संगठन 
बनाना चाहिए | 5 
फल का विक्रय--फल का सफल उत्पादन व वितरण में काफी सतकंता की 
झ्रावश्यकता पडती है । फलों का विक्रय उत्पादक के लाभ की मुख्य जड़ है। यदि 
विक्रय बुद्धिमानदी के साथ किया जाय तो उत्पादक को अधिक लाभ मिल सकता है, 
किन्तु थोड़ी सी श्रसावधानी से उत्पादक को भारो हानि ही सकती है. भारत में 
सबसे अ्रधिक प्रचलित विधि ठेकेदारो है । ये ठेकेदार उद्यान का पुरा ठेका ले जेत्ते 
हैं। ठेझा लेने के बाद ये फल की रखवाली, तोड़ने, रख-रखाव, पैकिंग, माल 
भेजना प्रादि कार्यों के जिम्मेदार हो जाते हैं। उत्पादक एक निरिचित रकम लेकर 
उद्यान की रखवाली से विक्रय तक के सारे ऋंभटों से मुक्ति पा जाता है, लेकित 
उसमे बाग के मालिकों को निम्ब हानियाँ हो जाती है-+ 
(।) उद्यान की उचित देखभाल नही हो पाती । (2) उउज का वास्तविक 
दाम नही मिलता । (3) ठेकेदार पंसा देने मे कभी-कभी आनाकानी करता है। 
उत्पादक उस स्थिति में काफी लाभ कमा सकता है, जवक्ति वह अपने फर्ल 
को सुरक्षित स्वकर बाजार फा प्रष्यपन करे और जब वाजार का ढंग अच्छा हो 
श्र्यात्‌ पूर्ति की अपेक्षा माय बढ़ जाय झौर मूल्यों को दर ऊँचो हो जाय तव अपना 
माल येचें । सर्देकारिता के सिद्धान्त पर यह अधिक सफल हो सकता है, यदि कई 
उद्यानकार प्रापस में मिलकर कोई विकसित ढंग निका्ें 
फल बेचने फे तरोफे--() शहर के निकट, मण्डो भेजकर । (2) सिर पर 
रखकर फेरी लगाकर स्वय बेचना । (3) झाढ़तियों को लेकर । (4) फलों की पेक 
करके दूर के स्थानों से भेजकर | (5) बाग में छोटे-छोटे खरीददारों को देकर | 
इस प्रकार उत्पादक को न तो प्रच्छा लाभ मिलता है श्रौर न उपभोका की 
प्रच्छी सामग्री, क्योंकि दोनों के बीच मे कई कड़ियाँ होती है जो ग्रधिकतम लाभ 
प्राप्त करते हैं। ग्रतः उत्पादकों को अपना एक संगठन वनाना चाहिए ताकि उनके 
श्रम का उचित मूल्य मिल सके । फल विक्रास समिति का निर्माण होना चाहिए 
ताकि समग्र-समय पर फल उत्पादकों को विक्रय सम्बन्धी सूचना देती रहे । 
अधभ्यासार्थ प्रश्न 
. , फलों के त्तोड़ने के प्रमुख तरोके कौन से है ? उनमे से एक उत्तम विधि का 
हु धर्णन करो । यह भी स्पष्ट करो कि यह विधि उत्तम क्‍यों है। 
2. फलों को वाहूर भेजने के लिए पैकिण की विधियाँ लिखो । 
3. ठेका देकर फलों की बिक्री करने की विधि अच्छी नही है, वयोकि-- 
(अर) बाग की देखभाल ठीक नही हो पाती । 
(ख) उपज का चास्तविक लाभ नहीं मिलता ॥ 
(सं) उपयुक्त सभी । ड़ न्ल्न्[ ) 


शअ्रध्याय-20 
फलोद्यान की अनु त्पादकता तथा 
उसे दूर करने के उपाय .' 











फल वृक्षों, शाको एवं फसलो की खेती अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के 
उद्ं श्य से की जाती है। अधिकतम उत्पादन तथा. अत्यधिक लाभ प्राप्त करने के 
लिए फल, शाक एवं फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाले. समस्त कारक 
अनुकूल होने चाहिए श्रथतर एक झनुभवी एवं सफल उत्पादक को उन्त सभी 
परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए, जिन परिस्थितियों, मे एक फलोबान 
श्रनुत्पादक हो सकता है । 

फलोच्यान की प्रनुत्पादकता कर कारख--फलोद्यान निम्नलिखित कारणों से 
अनुत्पादक ही सकता है-- ' 

तिकूल मोसम--प्रत्येक चनस्पति की वृद्धि के साथ-साथ फलन या 

उत्पादन क्रिया सभी परिस्यित्तियों की अनुकूलता के साथ-साथ मौसम की अनुकूल 
परिस्थितियों से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है । भिन्न-भिन्न फल-इक्ष अलग-्प्रजगं 
जलवायु में उत्पादक होते है। यदि फलोचान के फलन के समय ऑधी-तुकान, लू 
झथवा ओला, पाला; धुघ का प्रकोप रहे तो इन विपरीत मौसम की परिस्थितिथी 
में फलोद्यान अनुत्पावक ही सकेता है । के 

2. शनुपयुक्त मुमि--फलोद्ान के लिए कंकरीली-पथरीली एवं कठोर तहाँ 
वाली भूमि अनुपयुक्त मानी जाती है। क्योकि कंक्रीली-पथरीली अथवा ऐसी 
भूमि जिनकी निचली तहे कठोर हैं,' उनमे छोटे फलो के पीधो की मुलायम जड़े 
वर्ण विकसित नहीं हों पाती । परिणामस्वरूप फ़ल-बृक्ष की श्रधिकता होते हुए 


भी उस पर फल नही लग पाते । 

3, भर में पोषक तल्वों को न्यूनता एवं साद की उचित व्यवस्था का 
ने होना--भूमि में प्रोपक तत्वों की न्यूनता के साथ-साथ यदि उसकी पूर्ति सलाद 
एवं उवंरको से नहीं की गई तो फलोद्यान स्वतः ही प्रनुत्पांदक बने जाता है क्योकि 
भूमि में योपक तत्त्वो की कमी होने पर फल दृक्ष की वानस्पतिक वृद्धि झबूरी रह 


जाती है और फल्नन नही हो ,पात्ता । 
4. मृदा जल की न्यूवता तथा उचित प्रबन्धन होना-भूमि मे नमी की 
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कमी होने पर पोधे झ्पना भोजन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण नहीं कर सकते । क्योकि 
पौधों की जड़ें भूमि से पोपक तत्त्वो को घोल में ग्रहण करती हैं। इसलिए पौधों 
की पूर्ण वृद्धि के लिए भूमि में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होने के साथ-साथ 
पर्याप्त नमी भी होनी चाहिए । भूमि में नमी तथा सिंचाई की कोई व्यवस्था न 
होने पर फलन क्रिया प्रभावित होती है और फलोद्यान भनुत्पादक हो जाते हैं । 

5. भूवा का विकारयुक्त होना--भूमि में अम्लीयता अथवा क्षारीयता के 
बढ़ जाने पर फल दृक्षो की वानस्पतिक वृद्धि मद पड़ जायेगी भथवा अम्ल या क्षार 
की प्रगाढता अधिक होने पर पूर्णतया रुक जाएगी। परिणामस्वरूप फलोदाम 
अनुत्पादक हो सकते हैं । 

6. घटिया किस्म के फल वक्षो का होना -फलोशान मे खगाएं मये फल 
वृक्षों की किस्म यदि घटिया है तो ऐसे फलोद्यान में बहुत कम उत्पादन मिलेगा । 
कुछ परिस्थितियों मे फलोचान 'प्रनुत्पादक भी हो जाते है। जँसे, केले की जंगली 
किस्म होने पर केले के वाग से कोई उत्पादन नही मिलता । 

7. फल वृक्षो के बीच की पूरी प्रत्यन्त कम्र होना --वाग लगाते समय यदि 
फल वृक्षों के वीच की दूरी का ध्यान नहीं रकखा गया भौर उनके बीच में बहुत 
कम दूरी रकक्‍खी गयी तो ऐसी भ्रवस्था मे जब फल वृक्ष बड़ होते है तो बाग बहुत 
घना बन जाता है। वृक्षों को फैलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं, मिल पाता जिससे 
फल वृक्ष के हर भाग को पर्याप्त प्रकाश नही मिल पता और फलन बहुत कमर हो 
पाता है। फलोदान बीरे-धीरे श्रनुत्यादक बन जाता है । पु 

8. पर्याप्त प्रक,श का ने मिलना--फलोद्यान के आस-पास ऊँचे मकान या 
ऊँचे छायादार वृक्षों के होने पर फल दृक्षो को सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नही मिल 
पाता । फलस्वरूप प्रंकाश संश्लेपण की क्रिया बहुत कमर हो पाती है। फल इृक्ष 
केवल ऊँचाई में बढ़ता चला जाता है। परिणामस्वरूप फ़लोदान अनुत्पादक हो 
जाता है । 

9. रोग एवं कीटों का प्राक्रमरा होने पर नियन्त्रण को उचित व्यवस्था 
का ने होना--रोग एवं कीटों का आक्रमण होने की स्थिति से यदि उनके नियन्त्रण 
की उचित व्यवस्था नहीं की गई, तो फल वृक्षों की वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती 
है, एवं फलन क्रिया नही हो पाती | जैसे नीबू प्रजाति में उल्टां सूखा रोग के लेग 
जाने पर नियन्त्रण के भ्रभाव में फल्न वृक्ष सूख कर नष्ट हो जाता है । झाम में 
फूल लगने के समय बरूथी का ग्राक्रमण होने पर फल नही लगने पाता । 

0, परोपजीवोी, पोधों का श्राफृमण--अमरबेल (0०४८७७) एवं वादा 
[[.णरभा॥७७) जैसे परोपकारी पौधों का आक्रमण हो जाने पर फन्न दृक्षों- की 
वानस्पतिक वृद्धि रुक जाती है श्लोर फलोद्ान अनुत्यादक हो जाता है । 
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, उचित देख-रेफ़ फा प्रमाव-- कलौधान फी रफलता प्रावश्यक कटाई- 
खेंटाई ये निा-गुडाई पर भी मिदेर करती दहै। कई ऐसे फल बृक्ष हैं जिनमे 
नियमित कडाई-धुंटाई के बिना फलोचान प्रमुत्यादक बने सकते हैं | जैमे अंगूर मे 
शासाम्ों की कटाई-छंदाई तथा नोबू प्रजाति के फल वृक्षों में पौधों को छुंदाई। 
इसी प्रकार फलोद्ान को उत्पादक बताये रफते के लिए समय समय पर 
प्रनावश्यक सरपतवार फो निकासना तथा गुड़ाई ऋरना भी प्रावश्यक है। 

2, फल बुक्षों की प्रायु भ्रधिक होते पर--प्रत्येक फल वृक्ष एक निश्चित 
पायु तक भलो प्रकार फल दे सकता है। जैसे माल्टा, मौसमो भादि 20 वर्ष की 
पायु तक फल दे सकते हैं। प्रायु भ्रधिक हो जाने पर प्रथा फलोदान के पुराने हो 
जाने पर कलोचान स्वतः द्वी मनुत्पादफ हो जाते हैं । है 

3, प्रम्प परिस्मितियां--() फल्न वृक्षों की डालियों को प्रनावश्यक छा 
से तथा भारी मात्रा में कटाई-छंदाई कर देने पर भो फलोयान झनुत्वादक हो 
सकते हैं। (॥) फलोद्यात से प्रधिक समय तक पानी भरे रहने पर (विद्येव रूप में 
फूल लगने के समय) भो फलोद्यान भनुत्पादक हूं सकते दै। (॥7) भाम के बाग 
के निकट ई'ट का भट्टा हीने पर म्राम का बाग सनुत्यादक बन जाता है । 

फलोद्यान को उत्पादक बनाने के उपाय 

फलोच्ान फो उत्पादक बनाने के लिए निम्तल्तिखित उपाय करना काहिए- 

| ]. मौसम की प्रतिकूल परिस्यितियों से सुरक्षा का प्रवन्ध -परांदीन्तुझ्ान 
ब गर्म हवाओ्रों से सुरक्ष। के जिए फलोद्यान के चारो ओर वायुरोधी वृक्ष लगाना 
आाहिए। इसी प्रकार पाला पडने की संभावना होने पर सिचाई या धुझा करना 
चाहिए। 
2. वृक्षारोपण से पूर्व पर्याप्त गहराई तक गड्ड खोदकर, उसमे से कंकड़, 
पत्थर को चुन कर बाहुर निकाल देना चाहिए। गडुड में उपजाऊ मिट्टी तथा खाद 


मिलाकर भर देना चाहिए । 
3. फलोचान मे सर्देच उन्नत्त किस्म के फलो के पाँघे लगायें। ., 


4, बक्षारोपण करते समय वृक्षों के बीच की दूरी (पीधे से पौधे व लाइन 
से लाइन) पर्याप्त रखे ॥ _ 

5, फलोच्यान में नियमित रूप से प्रति वर्ष पर्याग्त मात्रा में खाद एवं उवंरक 
दें ) खाद देने का कार्य वर्ष मे कम से कम एक चार श्रवश्य करे। ग्रावश्यकता 


पड़ने पर वर्ष मे दो वार भी खाद दिया जा सकता है। 

6. बाग में सिंचाई को उचित व्यवस्था होनी चाहिए। विशेष रूप से 
फलन के समय सिचाई की उचित व्यवस्था होने पर फलने अच्छी होती है । 

4. बाग में आवश्यकतानुसार सममर-समय पर कटाई-छुंदाई एवं निकाई- 


गुड़ाई करते रहना चाहिए । 


8] 


8, बाग सर्देव खुले स्थान पर लगाना चाहिए। बाग के प्रास-पास ऊँचे 
छावादार वृक्ष या मकान नही होना चाहिए । > पक क 

9. बाग में जल निकास को उचित व्यवस्था होनी चाहिये। ४ 

]0.:रोग एवं.की्टों.का माकमण होने पर-उनके- नियस्त्रण,कार्समुचिततु 
प्रबन्ध करना चाहिये |” *है7३ ४४ ० 2 

॥(. अमर बेल व बांदा जँसे परजीवो प्रोघों को फलवृक्षों पर.नही पनपने 
देना चाहिये) हज 70 कि 5 6 3 8 

2, फल वृक्षों की प्रायु अधिक हो जाने पर नये फलों के पौधे प्रतिरोषित 
कर नया-फलोदान विकसित कर लेना चाहिए।' : 7 आन जा कलम तन, हे 


नकल शी - ह चर 


+ #॥« ” अम्यासार्थ प्रश्श ४ 


], फलोद्यान को अनुत्पादकता के कारण तथा उनके निवारण के उपाय- लिखिये। 


2. फलोद्यान किन-किन परिस्थितियों में अनुत्पादक हो सकता है ? कारण सहित 
उत्तर की पुष्टिकरो॥ +. «« 


न ब ऊँ ५५ 
॥ कं ै 


प्रष्पाय-2 


फलों के पोधों की विपरीत मौसम. की 
दशाओं और शत्रुओं से रक्षा. ४० 






पति ए्याउथा रा 


फलों के पौधों को विपरीत मौसम की दक्षाप्रों एवं शत्रु ओं से बचने के 
लिए उन सभी परिस्थितियों व शप्त्‌प्रो की जानकारी करनी पड़ेगी, जिनसे हमारे 
फलोचान को हानि पहुँचती है । फलों के पौथों को निम्नलिसित अमुख विपरीत 
मौसम की दक्षाग्रों रो हानि पहुंलती. ईजू!: गरम हवायें, श्रांधी व तूफान | 
2. पाला। 3. ओला । 
« गर्म ह॒वायें, ५ 


डालिया(शासामें) दूट ' . ० 
के से उखड़ जाता है । फल लगना प्रारम्भ होने पर अथवा फल लगे होने पर 
आँवी-तूफान के चलने से फूल व फज भारी मात्रा मे भड़ जाते है। इसी प्रकार 
फल बृक्षो को झ्राँधी तूफान व ग्रम॑ हवाओं से बहुत प्रधिक हानि पह चती हैँ । इनके 
- भ्रभावों से फल वृक्षों की रक्षा हेतु निस्‍्त उपाय करने चाहिए-- 
बायुरोधी वृक्ष लगाकर--बाग के तीन घोर ऐसे वृक्ष लगाने चाहिए जो 
तैज हवाओं के प्रभाव को सह सक्रें । वायुरोधी वृक्ष के रूप में वीज़ू, आम महुझा, 
शीशम, जंगल जलेबी, ज॑से मजबूत ऊँचे बढ़ने वाले वृक्षों को लगाना चाहिए। 
वायुरोधी, वृक्ष अपनी ऊँचाई के 5 से 6 ग्रुना ऊँचाई तक के वायु के प्रभाव से फल 
वृक्षों की रक्षा करते है । वायुरोघी वृक्षो के लगे होने पर गे या ठंडी हवाझो का 
प्रभाव भी फल वृक्षों पर नही पड़ने पाता । वायुरोघी वृक्षों के लगाने का कार्य फल 
बृक्षो के रोपणा के समय ही करना चाहिए । वायुरोघी वृक्ष फल बृक्षों से पर्याप्त 
दूरी पर लगाना चाहिये, ताकि फल वृक्षों की इृद्धि व फलन पर वायुरोधी वृक्षों का 
कोई बुरा प्रभाव न पढ़3. 
2. पाला-शरद ऋतु में विशेष रूप से दिसम्बर-जनवरी के महिने में 


रात्रि के समय घरातल तथा उसके आस-पास की वस्तुओं का ताप 0०0 से. तक 
पहुँच जाने पर घरातल के निकट के वायुमण्डल में उपस्थित वाप्प पानी की बूंद 


में न बदल कर बर्फ के रूप में जम जाती है । 
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. पाते के प्रभाव से पपीता, मंगुर, केला प्रादि प्रेत्थ्धिक प्रभावित होते 
पाल प्रधिक मात्रा में प़ेने पर दुसरे सभी फेल देले इससे प्रभावित होतेहें। 
पके के प्रभाव से फल वृक्षों की पत्तियों, मुलायम मोसायेँ तथा वर्षति जैसे फर्ती 
का सम्पूर्ण पोधों ही नप्द हो जाता है । 


जे अप श्र 


पाते के प्रभेष मे फेल वृक्षो को, बचाने फे मिम्नलिसित उपाय करने 








भाहिये - हा ह 

(. पाले को सम्भावना होने पंर बाय में मिययाई कर दल बज्ञादिए। 
2. बाग में फूस जला फर जगह-जगह धुझ्रौ-कर देना बाहिए। 3. फुला के छोटे 
पौध क्षेत्र भे लगे पीधो को पाते के प्रभाव से बचाने के, लिए परंला पहने के मौसम 


पे पूर्व ही! सरकण्ड प्रयवा सुलो घाम से छाया कर देनो चाहिए । प्र 

3. प्लोला--प्रोला प्रायः फरवरी तना उसके भागे के सहिनों मे पड़ता है। 
इन्हीं भहिनों" मे भांग, भालू बेधांर, सेप, वासपाति, 'सं्तर। भेादि/में फूल व फल 
जेगते हैं । फन्न लगने के मौसम में भोला एड्ने पद भोरी मात्रा में फूल थे फैल भड 
जाते हैं। प्रोला प्राय: थ्रते।नक ही पड़ता है। इंसलिए अभी तर्क भोले के प्रभाव से 
फल वृक्षों, णाकों, एवं फसलों की रक्षा का कोई विशेष उपाय नहीं /दढ़ा जा 
पका है । >+ ६४० फेंग स्पा दैविाप को 3») ते हए० 

कले 'बेरषी के शेत्र, तथा उनसे रक्षा के उंपीय-फर्ल वृक्षों भववा 


गीर 
एवं चोर । «८०० 9203 

4. कोट पथ ध्याधियाँं--फल वृक्ष को हानि पहुंचाने थाली अनेको कीट 
ब्याधियां हैं जिनमें दीमक, फलों को मकखी, पेपा झ्रादि कौटों से फल दृक्षों को 
फाफो हानि पहुचती है । कीट एवं स्याधियों से फल दृक्षों को बचाते के लिए 
निम्नलिखित सामान्य उपाय किए जो सकते हैं? 

, बाग में खरपतवार को नही उग्नने देना चआाहिए। 

: >> फल वृक्षों के तने के चारों; भोर धरातल से 75, से।90 से. मी. -ऊेचाई 

सके बोडपिल्द यर तोरकोल का लेप कर देना, चाहिए ६ इससे दीमक मही।लगने 
पाती ॥ कप 





3. व्याधियों एवं कीटों के बचने के लिंएे भ्ावश्यकतोभुस(र कबकताशंक 
पड पांमक दवाओं को घिकान फैरना वाहिएएी ५ 

2, जंगलो जानवर--गिलहरी, गरिदड़, साही, मील गाय एवं हाथी भी 
हमारे फल वृक्षों की हानि पहुचाते हैं! हाथी विशेष रूप से केले के बाग को 
विशेष हानि पहुंचाता है इन से फल ढृक्षो को रक्षा के लिए अग्रलिखित उपाय 
करने चाहिए-+ 


बाग के चारों शोर .कांटेदार तार या बाड़ लगाना चाहिए। 
2. बाग के चारों ओर दीवार _वनोकर भी रक्षा को जा सकती है परन्तु 
तरीका मेहया पड़ता है... .. पके 0१८8 "दा; / 
3. फ़टासे या टीन वजाकर जानवरों को भगाया जा सकता है। 
3. विड़ियॉ--मोर, तोता, बुलबुल, जैसी अनेको चिड़ियाँ फलों को काट 
कर या खा कर हानि पहुचाती है । इनमे तोता सभी फलों को कार्ट व कुदर कर 


हानि पहुचाता है। सिड़ियों ये फल वृक्षों को रक्षा के लिए निम्नविलित उपाय 
श ॥॥ कि 


किये जा सकते हैं-- ' “आल 
! _॥, फल वृक्षों के ऊपर जाब फैला करो ही का व 5 
2, बाग में टीन या झन्य किसी साधन से आवाज करके ॥' '  _ ., 
3, सीमित क्षेत्र पर बड़े फ्लो के ऊपर पॉलिथीन था कपड़े की थैली तया 

कर ) जैसे, अनार में । र ] गाल 
+. 4, राहगीर एवं ,चोर-८ फल वृक्षों. की. भारी माता मे हाठिः पहु/चाने वाले 
ये प्रमुख,शत्र्र है । यदि वाग किसी चालू रास्ते के किनारे है ती. रास्ते, चलते कोई 
भो झ्रादमी मौका देखकर फलों .को तोड़ सकता।है। कभी-कभी चोर :उच्वके भी 
बाग से- फलों को तोड़ कर डालियो को काट कर भी हामि:/अहु चाते हैं।: इतठे 














७, चा०ए , ड * 





बाग की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए-- हिल 
है * द्वोनी .चाहिए ! 
, .24.3. रखवाली 


2. 
के लिए पालतू कुत्त का सहारा भी, लिया,ज़ा सकता; है ।4« ब[ग- चालू रास्ते के 


निकट तही लगाना चाहिए । हि 





के कक 5४% कोर कज के, आर 


श्रम्यासार्थ प्रश्श / 7 कून्‍। - 


तो 3 दा ध> पक हज #2“ 0६ 


[. फर्त वृक्षों की विपरीत मौसम की दशाझों झौर शत्र,ों से रक्षा के क्या उपाय 


किए जा सकते है ? लिखिए। * न 


2. मिम्नलिखित पर टिप्पणी की जिए-- 
(प्र) वायुरोधी दृक्ष। (ब) पाला |. (स) कीट-व्याधियों से वाग की .रक्षा । 


कब्ज + ४ ४ 
> ह ध्ड 








प्रध्याय-22 


प्रसारण 








साधारणतया प्रकृति में बढ़ाव कोशाग्रो के विभाजन के फ़तस्वरूप होता. है । 
कोशा जीवित प्रवस्था में भ्पने सदश कोशा तैयार करने फे लिए विभाजित होता 
है। प्राणियों में प्राणी बनने की क्रिया दो कोशों के एक सास तरह से मिलने के 
बाद विभाजन होता है। इस तरीके को लिगी प्रजनन कहते हैं; इसी क्रिया द्वारा 
वीज का निर्माण द्वोता है । इस बोज में इस तरह का या इससे मिलता-जुलता प्राणी 
छिपा रह वा है जो समय या पनुकूल दशायें पाने के वाद विकसित होता है-।|.। ४ 


इस तरह प्रकृति में विधेष रूप से, पौधों को पैदा करने के दो तरीके है-- 


-- ()) बीज द्वारा (लिगी प्रजनन या थूर्धी प्रजनन) ५3 


7? (2) पौधे के, किसी भाग से जैसे जड़, तना, पत्ती द्वारा (यलिगी_ प्रजनन 
' या वनस्पति प्रजनन) «४878 
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लिगी प्रजनन---लिगी प्रजनन दो प्रकार से होता दैन- ४ ४ 


न न्ग्गछ 


री (।) बोज द्वार, ५ हक मु कद 
। (2) बीजाणु द्वारा ५2 5 58 20 
लिग़ी प्रजनन में नर व मादा कोशायें मिलकरः विभाजन प्रारम्भ करती हैं । 
कोशाप्मों के .मिज़ने से बीज वनता है भौर बीज से पुरा-पौधा तंयार होता हैः। जैसे 
झाम की ,ग्रुठल्ी परे! झ्राम का पौधा तैयार, हो जायेगा। इसी, प्रकार फर्म में 
बोजाणुप्रों द्वारा नया पीधा तंयार हो जाता है। / ० ४. “5, ./ 
। बीज द्वारा पौधे तैयार करता एक पुराना शोर प्रचलित तरीका है झोर 
भ्रधिकतर पौधे बीज द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। ये पौधे प्राकार में बडे, स्वस्थ 
और सुदृढ़ होते हैं, परन्तु फल बीज द्वारा तैयार किये पौधे प्राप्तू करने की' दृष्टि से 
यह पोधे पूर्ण रूप से उत्तम नहीं माने जाते हैं । ढः ; 
, भ्रच्छे बीज का चपत--नये पौधे,प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज का चुनाव 
करना चाहिये ।- अत; वृक्ष,से बीजूपप्नाप्त किया जाये वह स्वस्थ हो झौर मजबूत 
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प्रसारण 
८” आ्तनों | 
“. !लिंगीं अ्जनन अलिगी या वनस्पति प्रजनन 
टन जे ।2 जज अमन 
7275). | 
बौरज द्वार बीजाणु द्वरा. ] 
(आराम) (फर्न) प्राकृतिक साधन_ कृत्रिम साधन 
जन न नओ + ओआभ 28 /# रे जज ऊन तू "जिला जज 
हा न्‍्ह् हिल पहल 
प्रापटेज डिवीज॑न (केले गुलदाउदी) |  /! 
पर 7777] हद ल्‍ पु * 0 अर के | 76 
#्रछश ॥, + छा 2 व ५ कक पद शी कल आल मल 
अठेचूड (इनाचिंग).. डिटेचुंड ग्रापटेज (3 कप 2 
दे रु का ड 
3 बडे ग>म की 
-.. वडडिग, - - ०, 
सी! (चरमा लगाना) ग | 
रे अल (2. , «४७ » लेयरिंग।' ,-, किये 


[. सेढिल ग्रार्विटय._ ]. शील्ड या 'टी' वर्डिग . ।. स्लाघारण,लेयरिंग 
2. वेज ग्रापिटग 2. उल्दी टी वर्डिय 2. टिप लेयरिय 


3. विष या स्प्लाइस- , 3: परैच वडिय [: :८5« न्च' लेय रिंग | 
ग्रारपिटय 4. एलूट वरडिय *. ड्रिबुस्ट लेयरिय | 

4, टंग ग्राक्टिय 5. हिन्ज वरडिय 5. माउल्ट लय. || 
5. साइड ग्राफ्दिय 6. चिप वर्डिय 6. नॉच लेमरिंग' || 
। 


6. मलेपट ग्राक्टिग -+- 7-4. रिंग, वृढिंग 77.» 7. रिय लेगरिंग 

थ. वाक॑[प्रापिटय 8. फारकटटे, या सिकोलियर 8. रुदुंल' लेयरिण * 5 | 
«8, ब्रिज प्रापियय. « , वर्ड 77; *, 9, ढांग (जीभी) लेयेरिग' | 
9, काउन ग्रार्पियय 9. एच; बड़िय । + 0. स्ट्रेन्गुलेटेड लेयरिंग | 
0, सूट पग्राषिटण[ ._ 0. दुगूल वर्डिग , ]], इठियोनेगन, विधि | 
], टाप ग्राकिदग, न | 






2. नाइ प्राषियग (; / , बा चचा ७ी, - कफ, 
]3. विनियर ग्रार्विटग ॥ -.,. :लेड़ --,, उतना --- कली पत्ती 
4. सीड ग्राविटग 80 7 22० है हिल 


रे 3 मुचायम लकड़ी भैद्धे मुस्तायेम लंकड्ठी कठोर सकड़ी 
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हा सफ़रे | साथ दी उम्र वृक्ष में ज़ाज़ि सम्बन्धी कुछ सास गुण उपस्थित हों, इसे 
माप्तारों धर बीज का चयन करना चाहिये । 200 » 2 4. अर 
प्रच्छे दीज की परिमाष[ निल्‍्लत प्रकार 


“वूणडयरेण पके फल से प्राप्त किया गया दो मरा बीजू,का जय ही; फल रूप 
में हा, चहू भी वृश्त पर भली भांति पक चुका ही । 


शेज छा एरीक्षय-झआदि कित्छी कारप़वफ बीज के.ज़ाहे में मक्िश्याक् हो, तो 
उगत्ते हुए प्रंकुरण प्रतिशत देख जेबा चाहिये ।,ब्रीज कितने समय बाद तक प्रंकुरण 
कर मकता है यह उसको वाफ्नेबिज्षिदों कहलाती है।। यह भिन्न-भिन्न बीजों की लग 
प्रलग होती है। एक वर्षाप पोधो के।वीजों मे 6-7 माह त़क प्रंकुरण क़रने की 
पककि-रहूती है । बद्भुत-पी सह्वियों फे बौज़ 2-0 साल तक प्ंकुरण कर सकते हैं। 
प्राम का बीज 2 माह के बाद ठीऊ से अंकुरण [नहीं फर घ़कता / .< 
$ «५ जीज़ को सुरक्षित रक़॒ता-फत एक्ोडपऱ-रंण में ,परिपुन होकर सूख 
जाते हैं । गरेदार फ्न-तो पझ्ते पृ जीते पढ़ ज़ाज़े हैं।। ।मूले फलों से बीज़ निकाल 
कर 2-3 दिन प्प में. सुपाजे के बाढ़ - वायुहोप्रक-ज़ीशियों मी हद कर देते है। 
गूदेदार: कनों जे डीजु को निकाल हर, पोड़ूर,साफ करने, के वाद छाद्ा में सुखाकर 
धूप में, मुबाकूर 44320 ग्रह्ियों हैं भषड़ा प्ोलीयोन के भरैज़ों में रखते है ताकि 
बीजों को फीड़े, नमी तथा * ॥, «& 


बोज बोना प्र दीज़ शा ,क ३९४५ 2 भर २०. 3३ ४ $ 


. मग्रमतों में या नांद में 
2. अंकड़ी:के बंक्सों में । ४ 










४, वीज़ ऊिस,स्थात में ज्ोयो ,जायेः और' किस: तरह बोया जाय, यह सब वार्ते 
उसकी किस्म, मौसम, भूमि की दशा व अन्य घातों पर निर्भर है । 
बीज़ वोने के, ) लिएं सर्देव प्रच्छी भुरंभुरी मिट्टी प्रयोग 'में . लोनी चाहिये । 
बीज को बोने के लिए निम्न मिश्रण काम मे लेते हैं-- 
नए० ४], बाग की मिट्टी एक भांग (ला हा ४ 
2. गोबर की खाद 3 भाग ह 
3: पेन्‍नी की खाद है भाग कर 
4.! बालू+-बारीक कोयला ई भागा टाई 
१०५... ब्रीज़ ब्ोज़े के बाद कुचे भुरभुरो पिंद्ठी, पिसा' हुमा कोयला व पत्ती की सड़ी 
हुई ज़ाद मिज़ाकद़ कसर ,से,भु रक देना त्राहिये । बीज-की भ्राकृति के अनुसार ही उसे 
गहरा दोते हैं प्र्थात्‌ वड़े बोजो को गहरा बोते- हैं: प्लौर महीन वीजों' को ऊपर ही 
छ्िदुकुकर थ्रोड /्रा, डक. ठैते है । . जो बरी ज़-देर,से गते हैं उन्हें 2४:36 घण्टे पूर्व 
पानी में भिगोकर बोले हैं यार जहाँ वोये जाते हैं उतकी मिट्ठी क्रोजजम, रखने के लिए 
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संमायार पाती दी रदु हैं । पतिक पानी था वेज घर से बबाने #े लिए पायादार 
जगह में रखना धवदया सम रा की प्राववददतासुसार देह देना चाहिये । दीज द्वारा 
पोष वयार द्वोल हैं उर्दू मसयूस्त (सक्ंप) कदते 
प्रोजों द्वारा प्रसारण को विशेवत्तायें--- 
. इससे शक साथ माई पीधे तैयार हो सझे हैं।.._ १ 
2. इसमे वृक्ष देर से फलना प्रारम्भ करने हैं।.* हे 
3. वृक्ष प्रधिक बड़े वे फ्रैसने बाते होते हैं । 
4. यीजों द्वारा प्रमार घषिक दूर स्थानों के लिए सम्मव है । 
$. बृक्षों की प्रायु धप्तिफ द्वोती है । हक 
४6. सगुछ फ़यों के बीज इतने छोटे पाये जाते हैं कि उनसे पौधा उतम्न 
करना फठिन होता है। ध् 
7. कभी-कभी बीजू दृक्ष से फल फी नई किस्म बिहुप्रित हो जातो है । 
7 8, प्रधिकतर मलयृन्‍्त (स्क्रंप) इसी विधि से तंथार किये जाते हैं । ' 
9, यहू विधि सबसे सस्तो एवं सरल है, क्योकि यह प्राकृतिक क्रिया है । 
80, बीज हो , बनने वाले बृक्ष तेज ह॒वाप्रोंके भोकों, कीड़े-मकोर्ड तया 
»'!.. बीमारियों भादि के पभाकरमण को भली-भांति सहन कर लेते हैं । हे 
प्रलिंगी प्रजनन--प्रसारण की इस रीति में पोधों के वनस्पुति_ भाग तना, 
पत्ती, जड़, कली (बड़) प्रादि पौधे तैयार करने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। 


वानस्पतिक (प्रलिगो) प्रसारण .को झावश्यकता 


2, 


पर 





श्रथवा साभ जज्ले कम 
+,-. 7. इसतरह ;तैयार किये,गये,पौधे पूर्ण ,तरह से भपने मातृ पौधे से 
मिलते है 46: 5, क | 77 मस्त, रह # ४7 डे 
।+ ॥ “2-.,ईस विधि से तैयार किये-, गये पौधे त्रिभिन्न वातावरण सहने के योग्य 
ते हैँ। कद मी 
3, हर ् जो झाधी से ग्रिर गया हो उस्ते इस विधि से फ़िर शीघ्न तैयार 
कर सकते है । | एल 5 ४ न 


4. इसके द्वारा घटिया किस्म को अच्छी:.किस्म मेः कर सकते हैं.। 

5. खास गुणों वाले पौचो के,ग्रुणो.का-ह[स नही द्वोने-पात़ा ।.' 

6; वहुत से पौधे बीज, पैड करने, मे, प्रसम्य होते है । उनकी तैयार करना 
£एक, समस्या होती! है, इस तरह के पौधे |वानस्पतिक - विधि से तैयार 

। किये.जाते' हैं । ज़ंसे--केज़ा ।+ 7 5 ये 5७ दा + 

7.:इस तरीके द्वारा. एक मेरे अधिक जातियाँ 7एक ही पौछे पर उगाई जा 

: मे #+ सकती हैंगऊ पा का: किए कक 7 -ठुबर्मक्ती मे 
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“8. बहुत से स्थइनों की मिट्टी में कोई खास जाति के पौधे नही उग्र पाते है 
ऐसी दशा में उस तरह का पौधा तैयार करने के लिए किसी दूसरी 
जाति का पौधा उगाकर उस पर न होने वाले पौधो को क्राफ्ड (टी) 
लगाकर तयार करते हैं । 
9. वानस्पतिक विधि द्वारा तैयार किये गये पौधों पर फलन बीज द्वारा 
तैयार किये गये पौधों की अ्रपेक्षा शीघ्र होता है । 

0. बहुत से पौधे में वीमारी शीघ्र लगने का डर रहता है परन्तु किस्ती विशेष 
वीजू पौधे पर दुसरी तरह की जाति लगाने से बीमारी नहीं लगती 
देखी गई है । 

]]. इस त्तरह से तैयार पौधों पर फल एक समय पकते है, इससे प्रधिक 
समय रखवालो झ्रादि के लिए खर्चा नही करना पड़ता | 

]2. इस रीति से पौधे तैयार करने मे उनके दुगु'ण, जैसे पौधे में काटों का 
होना समाप्त हो जाते हैं । 

]3, बीज द्वारा तैयार किये गये पौधे स्थान घेरतें हैं तथा यह ग्राकार में बड़े 
होने के कारण फलों की तुड़ाई तथा अन्य कार्यो में कठिनाई उत्पन्न करते 
हैं। इन सभी कठिनाइयों से वचने के लिए वानस्पतिक विधि द्वारा पौधे 
तैयार किये जाते हैं, ये पौधे प्राकार में छोटे तथा नाठे होते है । जिन 
पर हर तरह के बाग सम्बन्धी कार्य आसानी से सम्पन्न हो सकते है। 

चानस्पतिक प्रसार के तरीके--वानस्पतिक भरसारण को मुझ्य रूपसे दो 
भागों में वादा जा सकता है-- 

(१) प्राकृतिक साधन द्वारा (४ ) कृत्रिम साथन द्वारा 

(१) प्राकृतिक साधन द्वारा--वानस्पतिक प्रसारण प्राकृतिक रूप से पौधों 
मैं होता है। जिससे एक पौधे से बहुत से पौधे तंयार हो जाते हैं.। स्ट्रावेरी तथा दुव, 
घास ये भमि की नमी के कारण गाठों से जड़ें निकलकर जमीन में घुस जाती है 
प्रौर तने के जगह-जगह टूटने अथवा नूखने से नये पीध तैयार हो जाते है । अ्रनन्नास 
की फलिया फल पर होती है :-और इस तरह स्वयं ही ग्रिरकतर पौधे बन जाते हैं। 
पथर-घट्टा की पत्तियाँ प्पने आप गिरकर कई पौध बनाती हैं झौर इसी भाति 
विमोनिया पत्तों में पौधे तेयार होते है । 


*' . () फ़ुत्रिस साधन द्वारा--वानस्पतिक प्रसारण कृत्रिम साधनों द्वारा निम्न 
तीन विधियों द्वारा होता है--- 


(।) छड़ द्वारा (स्टे))_.__- ' (2) विभाजन द्वारा (डियीजन) 
(3) कलम द्वारा (ग्रापटेज) हि 
. रढेज - इसमें प्रथम' विधि जड़ द्वारा पौधे तैयार करने की है। इसमे 
प्रजनन मातृ वृक्ष को जड़ी या तनों की संहायता से होठा है । इसमे पौधे का कोई भी 
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, भाग तने का दुकड़ा, पत्ती या इसका टुकड़ा, जड़ आदि 'ऐो उपयुक्त सहायता देते 
हुए इस पर जड़ विकसित करते हैं । इसक बाद इसका तना भी विकसित हो जाता 
है श्रौर पूरा पौधा तंयार हो जाता है। यह क्रिया झटेज कहलाती है। रुदेज को 
निम्न दो भागों मे विभाजित किया जाता है-- 

. बटेज (श्र) स्टेम कटिंग 
() मुलायम लकड़ी वाले 
(मे) भर्दों मुलायम लकड़ी वाले 
(77) कठोर लकड़ी बाले 
(ब) छटे किंग 
(स) चीफ कॉंटिस 
(द) कली (बड) कर्टिग 
2, लेयरिंग--(प्र) भूमिगत दाव 
(व) चायीव या गृट्टी, 
, बटेज--पौधो का वानस्पतिक प्रजनन उसके जड़, तना अथवा पत्ती को 


काटकर किया जाता है । 
(श्र) स्टेम करटिंग--पौधे तैयार करने के इस तरीके से पौधे की किसी शाखा 


का टुकड़ा लेकर विशेष रूप से तेयार की गई क्‍्यारी में मिट्टी से उसका कुछ भाग 
दवा देते हैं । इस तरह कुछ समय में इस तने के टुकड़े से जड़ें विकसित होकर नया 
पौधा बन जाता है । प 

कलस काटने का तरीका--कलम करने के लिए पौधों से शाखायें भिप्न-भिन्न 
आग्रु की ली जाती हैं । कुछ पौधों की नई झथवा हरी शाखाये जल्दी लगती है। 
कुछ पौधों की अधपकी अथवा हरे-भूरे रंग की जल्द लगती है और कुछ बिलकुल 
पकी पथवा भूरे रंग की शाखार्थें शीघ्र लगती हैं। - 

भूमि'के निकट वाली शाखाओं की कलमो से तन्दुरस्त तथा अधिक फैलने 
वाले पौधे तेयार होते है और उनमे फल व फल देर से आते है परन्तु ऊपर वाली 
शाखात्रो से तैयार किये हुये पौधों मे फूल व फल जल्द पेदा होते हैं भ्ौर बहुधा एक 
ही साल में फूल आ जाते है। नई शाखा से अधिक फैलने वाले पौधे तैयार होते हैं 
और उनमे फल भी देर तक रहते हैं । हि 

प्रत्येक एक कलम में कम से कम चार गांठ झ्रवश्य रहें और लगभग 5 
से. मी. लम्बी काटी जायें । कठाव दो प्रकार से किया जाता है-- 

(0) ऊपर के सिरे को सीधा और नीचे के सीरे को तिरछा काठते हैं 

(#) ऊपर के सिरे को तिरछा और नीचे के सिरे को सीधा काठते हैं । 

पत्तियाँ तोड़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं होती परन्तु णदि पत्तियाँ 
अधिक हों तो कुछ धोड़ सकते है। कटाव करते समय नीचे वाला भाग गाँठ के ठीक 
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नीचे काटा जाता है किन्तु ऊपर वाला गाँठ के 3-5 से. मो. ऊपर से काटने पर 
अच्छा होता है । 

कलस लगाने फा समय--कलमें प्रधिकतर वर्षा ऋतु में लगाई जाती हैं 
क्योकि वायु में नमी एवं ताप प्रधिक होता है । पतभड़ वाले फल-दृक्षो की कलम 
जनवरी-फरवरी में लगाई जाती हैं। 

कलम लगाने का तरोका - पहली प्रकार काटी गई कलमों को जमीन से 
40 डिग्री कोण पर 2/3 भाग जमीन में /3 भाग जमीन के ऊपर रखकर गाड़ा 
जाता है तथा दुसरो प्रकार से काटी गई कलमे स्धिकतर सीघा गाड़ते है। कलम 
गाड़ते समय कटाव को हमेशा उत्तर दिशा में रखते हैं ताकि सूं की किरणों से 
बचाव हो सके प्रौर कलमे शुष्क एवं मरने न पार्वे । कलमे जब जमोन में गाड़ते हैं 
तो यहू ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर का कठाव सीधा दिखलाई न दें अर्थात्‌ 
तिरछा रहे ताकि वर्षा ऋतु मे पानी कलमो पर न रुके प्रन्यथा फंग्स झादि लगने 
का भय रहता है । ऊपर वाले सिरे को सीवा करने पर जब तिरछे 4-5 थिग्री पर 
भूमि में लगाते हैं, कटाव ढालू हो जाता दे । जिससे पानी की बू'दें उस पर नही 
ठहर पाती । 

कलम लगाने के बाद हल्की प्विचाई करना 
प्रावश्यक हो जाता है । कुछ समय वाद कलिकायें ! | 
फूट जाती हैं प्रौर शास्तरा्यें निकल आती है। 
कटाव में मेखला के ऊपर कैकस बड़ा होता है तो कप 
जड़ों के निकलने में देरी हो जाती है, ऐसो # | शा 
अवस्था में लगाने के पहले कलम कए थोड़ा हिस्सा ४ ५.५ सता ल्यामा 
काट कर प्रत्नग कर दिया जाता है । चित्र-68 कलम लगाना 

श्राजकल जड़ो के शीघ्र विकास के लिये प्रवेक रासायनिक प्ौपधियों का 
प्रचलन चल पड़ा है | इनके प्रयोग से कर्थिय से जड़े बहुत शीघ्र निकल झाती है । 
ऐसी झओपधियो मे फिनायल-एसिटिक, इण्डोल-एसिटिक और नेफ्थलीन-एसिटिक 
भ्रादि है। इनके प्रतिरिदत व्यूटर्स इस्ट का भी जड़ पैदा करने के लिए प्रयोग 
किया जाता है, जो कि बघिटामिन 'सी' का अच्छा साथन है। 

इन दवाओं के प्रयोग का ढंग यह होता है कि कटाव के नोचे वाला सिरा 
रासायनिक पदार्थों के साधारण घोल में लगभग 24 घण्टे तक डुवाया जाता है। 

घोल *0[ प्रतिशत का हो तो झधिक अच्छा होता है। दूसरा तरीका सिंचाई 

के साथ धूल के रूप में घोल देना है। इससे ये पानी मे घुलकर कटिंग को लाभ 
पहुचाती है १ 

स्टेम कटिग के प्रकार--यह निम्द तीस प्रकार का होता है- * 

(७) मुलायम लककड़ों वाले-इसमे बहुत कोमल स्वभाव के पौधे की, मुलायम 
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पहली शासायें प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रधिकतर छाया के नीचे पनपने वाले 
पीधे की पहली शाखायें प्रयोग में लाई जातो हैं। ये शाखायें कोमल, लचकीती 
भौर रसभरी है। इनमे पौध तैयार करते समय वि्ेप ध्यान रखना पड़ता है 
क्योकि अधिक ताप तथा पानी की कमी से यह सूसने लग जाती है । इस विधि से 
जिरेनियम, पिटूनियम श्रादि के पौधे तेयार हिये जाते हैं । ४ 

(गत) शरद मुलायम लकड़ी बाले--इस विधि में वृक्ष श्रोर झाड़ियों को एक 
मौसम पुरानी शासर प्रयोग में लाई जातो है। 7*5 से. मी. लम्बी शाखा तैते हुये 
जिममे कि आँसें (कली) विकसित प्रवस्था में घुनना चाहिये । इस तरह की किंग 
लत समय एक बात झौर ध्यान मे रसना चाहिये कि उसी शाखा से कल्लम ली 
जाये जो कि वृद्धि को ग्रवस्था में हो। इन कत्ममों को तैयार की गई क्यारी में 
लगा देना चाहिये | इस विधि से भ्रधिकतर बेरीज के पौधे तैयार किये जाते हैं । 

(7) कठोर (फड़ो) लकड़ी वाले--इस विधि में पौधे की परिपक्व शाखा 
जो अ्रधिक पुरानी न हो लेते हुये पौधे तयार किए जाते है। प्रू्ण वृक्षों से पौधे 
तैयार करने के लिए कलम तब ली जायेगी जब वे सुपुप्तावस्था: में होते'हैं । इसके 
लिए एक साल पुरानी शाख को चुनते हुये 0 से 30 से. मी. लम्बी शाख के 
टुकड़े को लेते हैं। कलम काटते समय यहे घ्यान' रखा जाता है कि ऊपर का कदाव 
आँख से थोड़ा ऊपर झौर नीचे का कटाव आँख से थोड़ा नीचे किया जाता है। इस 
कदी हुई कल्मी को तेयार क्यारियों में आधा भाग'मिट्टी में दबाते हुये लगा दतें हैं । 

सदाबहार वृक्षों मे कलम द्वारा पौधे तेयार फरने के लिये 0 से 20 से.मी. 
लम्बी कलम एक. साल पुरानी शाखा से लेते हैं । इस तरह से नीवू, मगर झ्रा।द के 
पौधे तैयार फिये जाते है। इसके वाद लग्रश्ग सनी पत्तियों की:हटा देते हैं । 
अन्यथा पत्तियाँ रहने से कन्नम का अधिकाश परावी उत्स्वेदन क्रिया द्वारा नप्ठःहो 
जाता है । ह न्प्क 

कलमें लगाने: से लॉन-- 

4, फल जल्दी श्राप्त हीने लगते है 

2. पौधा; कम समय में तैयार हो जाता है । 

3. उत्पन्न पौधे मे पंतृक गुण विद्यमान रहते हैं। 

4. पौधे नीचे तथा कम फंलने वाने तैयार होते है । 

(ब), रुट कठिंग--जैसा कि नाम से ही विदित है, ये पोधों की उन जड़ों 
पै वैथार की जाती है जिनमे, एक पौधा तैयार करने की शक्ति रहती है| कुछ पौधे 
जो शीघ्र जड़ पैदा कर देते हैं: उन्हें इसी प्रकार तैयार किया जाता है। नासपाती, 
अंग्रूर, वेर झ्रादि इसी विधि द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं। इस विधि के प्रयोग का 
ढंग यह है कि. जड़ का कटाव 5 से 25 से. मी. लम्बा औौर लगभग *6 से “8 से,मो. 
मोदा लिया जाता है झोर इन्हें भूमि में पृथ्वी के समानान्तर रख दिया जाता हैं। 
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इनके रखने का दंग यह होता है कि ऊपरी-घिरा स्तर भूमि के धरातल से थोडा 
ऊपर भिकाला जाता है। इस प्रकार रसने से कटाव से एुडवो न्टिशस कलियाँ 
निकलने लगतो हैं झौर भूमि या बालू मे प्रवेश कर जाती हैं। नया प्राकुर निकलने 
के वाद कुछ समय वाद इसे स्थानास्तरण कर लिया जाता हे । शकरफऊंद, अमरूद 
व शीशम प्रादि में इस प्रकार प्रजनन कर सकते हैं 


(प्) लोफ कटिंग--वहुत से पौधों को उनकी पत्ती द्वारा बढ़ा सकते हैं, 
ज॑से पथरचटा व धिगोनिया झ्ादि | पथरचटा की पत्ती का किनारा कढा-फट़ा 
होता है भौर प्रत्येक कटाव पर एक झ्रनियमित (एडवेन्टिशस) कसी होती है। जब 
पत्तियाँ भूमि पर गिर जाती हैं तो नमी के कारस प्रत्येक कटाव से जड़ें निकलफर 
नीचे चलो जाती हैं और नई शोवायें ऊपर की झोर बढ़ती हैं | पुरानी पत्ती सड़ 
जाती है श्रौर उससे कई पौधे तेयार हो जाते हैं, जिनको प्रलगृ-प्रलग करके लगा 
दिया जाता है । है 

विगोनिया की पत्ती की नसों को काटकर इंडी' सहित वॉलू में लगा देते 
हैं। कटे हुए स्थान से.जढ़ें तथा नई घाखायें निकलती है, जिनको' झलहदा करके 
लगा देते हैं। इस प्रकार एक पत्ती से 3 या 4 पौधे तैयार हो जाते है 

(दो बड़ फटिग--पौधों को वबड़ो सुममता से कली द्वारा बढ़ा सकते है। 
लाहौर झादि स्थानों मे श्रंगूर के पौधे इसी रीति से तेयार करते है । इ'गर्लण्ड में 
नींबू की जाति के पौधे, गुलाव व कमेलिया झादि 'इसी' तरीके.से बढ़ाते हैं। 
भारतवपं में यह तरीका भली भांति सफल हुपा हैं. । गोरखपुर (यू. पी.) में गुलाब, 
नीबू, नारंगी व चकोतरा प्रादि के पौधे इसी रीति से: तैयार किये गये हैं । 

एक नई गुदेदार शाखा काट ली जाय जिस पर' तन्दुरुस्त पत्ती तथा कलियाँ 
हों। कली के लगभग *25-से, मी. ऊपर से ।*25 से. सी. नीचे तक लकड़ी का 
लगभग चौथाई भाग लेते' हुये चाकू से काटकर कली: को- निकाल लिया जाता है। 
यहू ध्यान रहे कि पत्ती न टूटने पावे, वरना कल्ली नही लगेगी । 

कलियों, को' इस प्रकार निकालकर वाल में 'लगा देते हैं, परन्तु यह ध्यान 
रहे कि वे दब, न जाय॑ वल्कि थोड़ा-सा,हिस्सा दिखाई देता रहे । बालू ,नम- रखने 
के लिए आवश्यकतानुसार पानी देते-रहते- है-और शीशे की प्लेट से दुक देते है । 

* लगभग 3 सप्ताह में जडें निकल झाती-है और कली से शाखा बनने लगती 

हैं । इसके बाद इन पौधो को बालू स्किल कर बालू और बालू खाद के (मिश्रण 


में लगा देते है और बढ़ने पर गूमलो में अलग-अलग कर देते है.। इस रीति से पौधे 
तैयार करने में बड़ा समय लगता है, और लगभग 6 माह में 25 स 3 0 से. मी. - 
ऊँचे पौधे तैयार द्वोते हैं । * ; ह॒ कि 


2. दाब लगाना (लेपरिंग)--वनस्पतिक प्रजनन की यह विधि कटाव-विधि 
(करटिण) से केवल थोड़ा अन्तर स्जती है । इसमें जड़ शाखाओ्रों के काटने के बाद नही 


्र्व 


निकलती, बल्कि ये जड़ निकलने ऊेव्राद काट़ो जाती हैं। इनमें वृक्ष की शासा 
या दहनी भूमि पर रुका कर पट्टी या क्रियो अन्य विधि से दवा दी जाती है । 
कुछ समय बाद तक उपयुक्त परिस्थितियों में रखने से शाखा से जड़ें निकल आती 
हैं प्रौर तब इसमे मात्‌ वृक्ष से काट कर पृथह कर दिया जाता है । यदि शाखा 
काफी ऊपर होती है जिसे भूमि पर कुकाना सम्भव नहीं होता तो गमलो को ऊपर 
रखने का प्रवन्ध किया जाता है जिससे मृदा ऊपर पहुचाई जा सके। इस तरह 
जैयरिंग दो प्रकार का होता हैं-- 


(अर) भूमिगत (ब) वायीव (गूटी) 


४ (प्र) भूमियत- भूमिगत दाव उसे कहते हैं जद शाखा या किसी टहनी को 
भूमि की सतह पर मिट्टी के भन्दर दवाते है। शाखा या टहनी फो भूमि के अ्रन्दर 
दबाने की कई विधियाँ है-- 


(ल्‍) साधारए--पौधा तैयार करने का यह तरीका बहुत झ्रासान है | इसमे 
पौधे की बढ़ती नई शालतरा का ऊपरी प्रिरा छोड़ते हुए बीच में मिट्टी में दाव देते 
हैं। जढ़ें प्रच्छी त्तरह निकल जाने पर तैयार पौधो को मात वृक्ष से काट कर भझलग 


पु 


कर दिया जाता है। (चित्र सं. 69 देखो) 





पु 
सशाएराए राज 
चित्र-69 





(४) टिप लेयरिंग- पौधा तैयार करने का यह तरीका पहले से मिलता- 
जुलता है। इसमे शाख का ऊपरी सिरा मिट्टी मे दबाया जाता है। करीब $ से 
0 से. मी. गहरा दवाने पर थीड़े समय मे जड़ें निकल आती हैं | इसके वाद पौधा 
तैयार हो जाने पर उसको काट कर झलग कर दिया जाता है (चित्र सं. 70 
देखो) । 

(।ऐ) द्रेस्च लेयरिंग--इस तरीके से एक ही शाख से एक वार में कई पौधे 
तैयार हो जाते हैं। जिस शाखा से पौधे तैयार करने हों उनके नीचे एक लम्बी, 
लगभग 5 से. मी. गहरी नली खोद लो जातो हैं। इसमे शाल्र को जगह-जगह 
पर छल्ला काटकर या छक्ला बनाकर मिट्टी में दाव देते है । इसके बाद पौधे तेयार 
हो जाने पर काठ कर प्रलग कर देते हैं | (चित्र ठं. 7] देखो) न्‍ 
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(ए) दिवस्ट लेयरिंग--इस तरीके में शाखा को साधारण तरीके से दवाया 
जाता है। जिस तरह दूसरी विधियों में छलला था नॉँच बना देते है उसी प्रकार इस 
विधि मे शाखा को मोड़ देते हैं जिससे शाखा की छाल के ठिस्पू टूट जाते हैं झौर 
यहां पर कार्वोहाइड्रे दस तथा झाक्सीजन इकट्ठे हो जाने पर तेजी से जड़ों का 
विकास होता है । पौधे तैयार हो जाने पर काटकर दूसरे स्थान पर लगा दिये 
जाते हैं। (चित्र सं. 72 देखें) 





भेंट लेयीपए 
चित्र--72 


(५) माउस लेयरिय---पौधे तैयार करने का यह तरीका काफी सरल है । 
इस विधि द्वारा किसी भाड़ीनुमा पौधे से एक साथ कई पौधे तैयार फिये जा सकते 
हैं। शाखाप्रों को भुंकाने प्रादि की जरूरत नहीं पड़ती, जिन पोधों की शाखायें 
प्रासानी से नही भुक पाती उनके लिये यह तरीका वहुत अच्छा हैं। इसके लिए 
पौधे की पुरानी शाखाओं की अपेक्षा नई शाखायें पौधे तैयार करने मे ग्रधिक सफल 
होती हैं । प्रत: जब किसी भाड़ो से पौधे तैयार करने हों उनमे से पहले नई शाखायें 
निकाल लेनो चाहिए और फिर इन पर अन्दर की शोर से मिट्टी डालनी चाहिए । 
मिल्ठे डालते समय धनी शाखाप्रो को दूर कर देना चाहिए जिससे कि जड़ें निकल 
कर भच्छी तरह फैल सके | थोड़े समय बाद मिट्टी सावघानीपूर्वक हृढाते हुए पौधों 
को काट कर भ्रलग कर देना चाहिए | (चित्र से. 73 देखो) 





चित्र--73 


, चित्रज-74व 
(५) नाँच लेपरिग--इस तरीके में शाखा का वह भाग जो भूमि मं दवाया 
जाता है, उनमे नोचे की भोर चाकू से उल्टी ४ आऊार का भाग काटकर अलग कर 
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देते हैं । इममे छाल के साथ थोड़ा सा भाग लकड़ी का भी काटा जाता है ग्रौ 
बाद में मिट्टी से दवा दिया जाता है । (चित्र सं. 74 देसो) द 

(शो) रिंग लेयरिंग--इस तरीके में जड शीघ्र निकलतो है! इसमें गाठ के 
तीचे *25 से. मी. से 375 से. मी. तक छिलका चारों ओर से निकाल कर मिट्टी 
में दवा देते हैं । लेकित अधिक सफलता "5 से. मी. के ग्राकार का छल्ला काटने 
से मिली है। (चित्र सं. ?5 देखो) रे 





चित्र “75 ४ चित्र--76 


(शा) स्टूल लेपरिंग--वसंत ऋतु के पहले हो पौधे को भूमि के निकढ 
तक छांद देते है । वाद में जो नई शाख़्ायें नीचे से निकलती हैं उन्हे मिट्टी डालकर 
चारों ओर से ढक देते है । थोईे दित्तो मे जब इनसे जड़े निकल आतो है तो पौधे 
से काद कर अलग कर लेते है | नासपाती में ऐसा ही करते है । , 

(») दंग लेयरिय---एक शाखा में सबसे अच्छी गराठ छाट ली जाती है । 
उसके नीचे की तरफ लकड़ी को 2 से. मी. लम्बा और मोटाई में लगभग झाघा 
नीचे से ऊपर की ओर जीभ के आकार सा काट देते है । जीभ और शाखा के बीच 
में एक लकड़ी का टुकड़ा रख देते है | ताकि,दोनों मिल्नने व पार्वे)॥ 5 से 7 से-मी- 
मिट्टी हटाकर कटे हुए भाग की जमीन की तरफ़ रखते हुए उस पर मिट्टी डाल कर 
दवा देना चाहिए | यदि, उठाने का भय हो तो लकड़ी की खू टी से दवा दिया जाता 
है । आवश्यकतानुसार पानी देते रहते है । ३-4 सप्ताह. मे जीभ से जड़े निकलना 
प्रारम्भ हो जाती है और वाद में पौधे को काटकर अलग कर दिया जाता है । 
(चित्र सं. 76 देखो) 

(४) स्ट्रेन्युलेडेड विधि--लेयरिग के इस तरीके में शाख्रा को श्रन्य तरीकों 
की तरह काट न देकर तार से,लकड़ी को इस तरह कस देते हैं कि छाल अच्छी 
तरह कम जाती है । जिससे पत्तियों द्वारा निमित खाद्य पदार्थ रुक जाता है गौर 
यहाँ से जड़े घीघ्र निकलना शुरू हो जाती है। वाद में पौछे को काट कर अलग 


श््‌ 
कर, | 
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उ्चे 40 डिट्रो का कोर बनाते हुए पूरी मर रे: विस जाती है कव-सैषा इस 
प्रकार स्थिर हो जाता है * दर [ 
कर गाड़ दिया जाता है प्र कल न 
जॉकलियाँ फ्टती जाती. _. |... ' 
प्राते हैं तो मिट्टी छिड़ने की क्रिया बद कर दी जातो है । इस समय तक मिद्ी 
की तह 5 से 20 से भी. गहरी हो जाती है। प्राकुर निऊुलने पर जड़े भी निकलती 
हैं। जब ये कुछ बड़ी हो जाती हैं तो पूरा नया पौधा श्रतग कर लिया जाता हु। 
घ्प नेये पौधे के निकलने में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि शाखा के प्रन्य 
नये पौधे क्षतिग्रस्त न हों, ताकि उनसे भ्रन्य नये पौधे श्रधिक दिनो तक लिये जाते 
रहेँ। नये पौधे को वांछित स्थान पर लगा दिया जाता है। यह विधि ट्रोन्‍्च विधि 
से काफो मिलती है । 

दाय लगाने का सतय--दाव साल के किसी भी समय में लगाया जा सकता 
है। परन्तु अधिकतर बसंत ऋतु या वर्षा ऋतु में दाव लगाया जाता है क्योकि इस 
समय प्रधिक सफलता प्राप्त होती है। फरवरी-मार्च या जून से भ्रगस्त । 

(व) बायोब या प्रंढा या गूटी (एयर लेगरिंग)--यह लेयरिंग का सुघरा 
हुप्ा रूप है। क्योकि पिछले तरीकों में पौधे की शाख जब भूमि के पास होगी तभी 
लेयरिंग हो सकतो है । परन्तु यदि पोधे को शाख्र ऊँचाई पर है तब पिछली 
विधियों से पौधा तैयार नहीं हो सकता, भतः इस तरह की समस्या के लिये गूटी 
उपयुक है। 

इस विधि में जड़ें पैदा करने वाला माध्यम शाख तक ले जाते है भझौर किसी 
काड़ें या प्रन्य पदार्व को सहायता से उसको शाख पर स्थित रहने देते है। जड़ों 
निकल्नते देने के लिए सबसे प्रधिक प्रायश्यक दशा उपयुक्त नमी है। यह पानी देकर 
परी करते रहते हैं । इस विधि का प्रयोग मार्च-श्रप्तेल से सितस्वर-प्रक्टूवर तक 
फेर सकते हैं। वैसे पानी की कमी मे वर्षा ऋतु ठीक है। 

शाला का चुनाव-एक वर्ष की स्वस्थ झौर हृप्ट-पुष्ट शाखा चुननी चाहिये । 
भाज़ा प्रधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। शाखा की मोटाई प्रंगूठे के वराबर होनी 
घाहिये | शाखा पर छल्ते के झराकार की छाल हटा देते है । छल्ले की लम्बाई 3-5 
से.मी. तथा चौंडाई 2 हे. मी. से अधिक नही रखते है । 

.. गंदी लगाना--शाखा या टहनी के सिरे से 20 मे 30 से.मी. दुर छल्ले की 
आइति की छाल को निकालते है । छल्ला बनाने के लिये पहला कटढाव फूली हुई 
कलिका के पास भौर दूसरा कटाव लगभग पास वाली कलिका के पास वर्डिंग नाइफ 
से लगाकर छात्र को ढोला करके निर्मल देते है । छाल को अलग करते समय यह 
ध्यान रखना चाहिये कि लकड़ी को हानि न पहुँचने पावे | साथ हो छाल को भच्छी 
तरह हटाते हैं ताकि छाल पुनः उस स्थान पर न पनप सके । : (चित्र सं. 77 देखें) 


नज्न ऋण मा न>नला>चञ्च बच 
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दो विकम्रित हो पाती । भ्तः गूटी की मिट्टी भीगी रखने के लिये उसके ऊपर 
किसी मिट्टी के बर्तन में पानी रख देते हैं | बर्तन की पेंदी में एक छोटा छिद्र रखते 
हैं जिसकी सहायता से पानी रिस-रिस कर गूटी पर गाता रहता है। मिट्टी की जगह 
काई बांधने से पानी की बार-बार जरूरत नही पड़ती है । इसके ऊपर मोमजामा 
(पोलोधोन) बांधने से नमी वाप्प द्वारा नही उड़ पाती है । 

8-]0 सप्ताह बाद जड़ें टाठ या पोलीयीन के बाहर निकल झ्राती है । जब 
जड़ें प्रच्धो तरह विऊुसित हो जाती हैं तो काटकर पौधा भ्रलग कर लेते है भौर 
धाया में रखते हैं । सीधे धप में ले जाने से प्रभावित होकर सूख ग्रथवा मुरका 
जाता है। भतः छाया से धीरे-घीरे धप दिखाना चाहिये । इस क्रिया को हाईनेज 

कहते हैं। पौधे को प्रावश्यकत्तानुसार सुबह-शाम पानी देना चाहिए। गूटी के पौधे 
3 माह में तंयार हो जाते हैं 

(2) विभाजन (ड्िवोजन) द्वारा - बहुत से माड़ीनुमा तथा बहुवाणिक पौधे 
ऐसे हैं जिनके तने से अनेक जड़वाली शासायें जमीन के निकट से निकलती हैं, ज॑से 
गुलदाउदी । इन पौधों को सुगमता से विभाजित करके कई पौधे तैयार कर सकते 
हैं। पौधे को जमीन श्रयवा गमले से निकाल कर शाखाओं (पुत्तियों) को जड़ 
सहित प्रलग-मलग करके लगा देने से प्रत्येक शाखा से एक पौधा बन जाता है। 
अगर पौधे बढ़ाने का विचार न भी हो, तव भी इन पत्तियों को निकालकर नई 
जमीन में लगा देना जरूरी है, त्ताकि पौधा कमजोर न हो पावे । केला और ग्रुलत- 
सवी (केन्ना) को भी विभाजित करके लगाते हैं भर्थात्‌ पुत्तियों को पेतृक तने से 
जड़ सहित काठ कर झलग करके तैयार की हुई भूमि में लगा देते हैँ । 

(3) प्रापटेज--यह्‌ विधि दो प्रकार से की जाती है-- 

]. एडेड्ड प्रापदेज--इसे इनाविंग भो कहते हैं । इसमे शाखा पैतुक वृक्ष से 
झलमग नही की जाती जवकि मूलवृुन्त तथा शाखा मे जुड़ाव हो रहा हो । यह दो 
प्रकार का होता है। . साधारण 2. जीमी । 

79 ' इठेज्ड प्राप्टेज-यह दो प्रकार का होता है । पहला ग्राविदग भौर 
दूसरा वॉडिग । दोनों ही प्रकार भे साख पैतृक वृक्ष से अलग करके मूलवृन्त पर 
मिलाया जाता है । 

. [अ्र) साघारण इनाचिंग--इस विधि में सायथन शाखा मातु-वृक्ष मे लगी 
होती है । यह सम्बन्ध तब तऊ पृथक्‌ नहीं किया जाता जब तक कि मूलव॒ुस्त श्रौर 
शा (सायन) का जोड़ पूर्ण न हो जाय । मूलव्‌ न्‍्त (रुट स्टॉक) के लिए पौधा एक 

अलग गमले में तंयार किया जाता है भौर तब वह कलम लगाने योग्य हो जाता 
है तो उसे शास् (सायन) के निकट लाया जाता है । यदि सायन शाखा अ्रधिक 
ऊंचाई पर होती है तो मुलवुन्त वाले पौधे गमले सहित मचान पर रखे जाते है 
त(कि सायन शाखा सफलतापुर्वक प्राप्त कर ली जाय। गसले रखने मे इस बात की 
सावधानी रखी जाती है कि उनके हलने डुलने या गिरने का भव न् रहे। गमले 


। 





चित 


चित्र---77 


() जड़ देने बाला माध्यम--इसके लिये कई तरह के माध्यम प्रयोग में 
लाये जाते है । परन्तु विशेष रूप से तैयार की गई मिट्टी तथा काई (मॉस) अधिक 
प्रचलित है । साधारण रूप से यह्‌ क्रिया सम्पन्न करने के लिये निम्न पदार्थ प्रयोग 


में लाये जाठे है। 
(मर) 
. तालाब की चिकनी मिट्टी न 40 भाग 
2. अ्रण्डी की खली ज+ 4 भाग 
3. बालू न+ ] भाग 
4. चिथडे ++ . श्रावश्यकतानुसार 


अथवा निम्न में से किसी एक का प्रयोग करते हैं-- 


. मिट्टी (2 भाग बाग की +- भाग पत्ती की खाद) 
2. स्फेगनम माँस (काई) 

3, स्टरलाइट 

4, वर्मी कोलाइट 


5. परलाइट 
अभी हाल में दी दलदल में उगने वाली काई और रूटोन नामक पदार्थ का 


मिश्रण लगाकेर बिना मिट्टी के सहारे और बिना सिंचाई किये ही जड़ उत्पन्न 
करने की विधि खोज निकाली गई है। 

भाग झ और भाग व मे बताये गये मिश्रस मे आवश्यकतानुसार पानी मिला+ 
कर अच्छी तरह गूथते हैं झौर उपयुक्त मात्रा मे काटी गई शाखा के स्थान के श्रास> 
पास लगभग 5 से. मी. ऊपर एवं नीचे लपेट देते हैं और फिर चोकोर टाट के टुकड़े 
को चारों ओर लपेट कर सुतली से वांध देते हैं। यह क्रिया वर्या ऋतु में करने से पानी 
खूब प्राप्त होता रहता है परन्तु दूसरी ऋतु मे करने से इनको पानी देने का इन्तजाम 
करना होता है जिससे मिट्टी सूखने न प्ावे । क्योकि मिट्टी सूखने पर जड़ें ठीक से 


(ब) 
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नही विकसित हो पाती । भ्रतः गूदी की मिट्टी भीगी रखने के लिये उसके ऊपर 
किसी मिट्टी के बर्तन में पानो रस देते हैं । बर्तेन की पेंदी मे एक छोटा घिद्र रखते 
हैं जिसकी सहायता से पानी रिस-रिस कर गूठी पर आता रहता है। मिट्टी की जगह 
काई बाधने से पानी की बार-बार जरूरत नहीं पड़ती है । इसके ऊपर मोमजामा 
(पोलीयोन) बांधने से नमी वाप्प द्वारा नहों उड़ पातो है । 

8-]0 सप्ताह बाद जड़ें दाट या पोलीयीन के बाहर निकल पाती है । जब 
जड़े भरच्छो तरह घिकसित हो जाती हैं तो काटकर पौधा झलय कर लेते है श्रौर 
छाया में रखते हैं । सीधे धूप मे ले जाने से प्रभावित होकर सूख ग्रथवा मुरका 
जाता है। भतः छाया से घोरे-घीरे धुप दिखाना चाहिये । इस किया को हाईनेज 
कहते हैं । पौधे को प्रवश्यकतानुसार सुबह-शाम पानी देना चाहिए। गूटी के वोधे 
3 माह में तैयार हो जाते है । 

(2) बिधाजन (डिबोजन) द्वारा बहुत से भाड़ीनुमा तथा बहुवाणिक पौधे 
ऐसे हुँ जिनके तने से भ्रनेक जड़बाली शाखायें जमीन के निकट से निकलती हैं, जैसे 
गुलदाउदी । इन पौधों को सुगमता से विभाजित करके कई पौधे तैयार कर सकते 
हैं । पौधे को जमीन भ्रथवा गमले से मिकाल कर शाखाग्रों (पुत्तियों) को जड़ 
सहित भलग-पलग करके लगा देने से प्रत्येक शाखा से एक पौधा बन जाता है । 
पगर पौधे बढ़ाने का विचार न भी हो, तव भी इन पत्तियों को निकालकर नई 
जमीन में लगा देवा जरूरी है, ताकि पौधा कमजोर न हो पावे । केला और ग्ुुलत- 
सवी (कैप्ता) को भी विभाजित करके लगाते हैं झर्थात्‌ पुत्तियों को पतृक तने से 
जड़ सहित काट कर भलग करके तैयार की हुई भूमि में लगा देते हैं। 

(3) प्रापदेज--यह्‌ विधि दो प्रकार से की जाती है - 

. एूढेडड ग्रापटेज--इसे इनाथिंग भी कहते हैं । इसमें शाखा पैतृक वृक्ष से 
ग्रश्नण नहीं की छाती जबकि मूलवृन्त तथा शाखा मे जुड़ाव हो रहा हो । यह दो 
प्रकार का होता है। . ताधारण 2. जीमी । 

2 ' डिटेज्ड प्रापदेज--यह दो प्रकार का होता है। पहला ग्राक्टिग धौर 
दूसरा वडिग । दोनों ही प्रकार में साख पैतृक बूक्ष से अलग करके मूलवुन्त पर 
मिलाया जाता है । 

]. (श्र) साधारण इनाचिंग--इस विधि में साथन शाखा सादे दुक्ष में लगी 
होती है । यह सम्बन्ध तथ तक पृथक्‌ नहीं किया जाता जब तक कि मूलवृन्त और 
शाख (सायन) का जोड़ पूर्ण न हो जाय | मूलवुन्त (रूट स्टॉक) के लिए पौधा एक 
अलग गमले में तैयार किया जाता है मौर तव वह कलम लगाने योग्य हो जाता 
है तो उसे शाख (सायन) के निकट लाया जाता है। यदि सायव शाखा अधिक 
ऊंचाई पर होती है तो मूलवृन्त वाले पौधे गमले सहित मचान पर रखे जाते है 

ताकि सायन शाखा सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली जाय। गमले रखने भे इस बात की 
सावधानी रखी जाती है कि उनके हिलने डुलने या गिरने का भय तर रहे। यमले 
20 
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चित्र---77 


(() णड़ देने वाला माध्यम--इसके लिये कई तरह के माध्यम प्रयोग में 
ल्षाये जाते है। परन्तु विशेष रूप से तैयार को गई मिट्टी तथा काई (मॉस) प्रधिक 
प्रचलित है। साधारण कझृप से यह क्रिया सम्पन्न करने के लिये निम्न पदार्थ प्रयोग 
में लाये जाते है। २; हु 
(ञ्र) 


. तालाव की चिकनी मिट्टी न 40 भाग 


2. अण्डी की खली न ] भाग 
3, बालू दल ] भाग 
4, चिथडे “--. झावश्यकतानुसारः 


अथवा निम्न में से किसी एक का भ्रयोग करते हैं-- 


ब) 


, मिट्टी (2 भाग बाग की +- भाग पत्ती की खाद) 
2. स्फेगनम मास (काई) ह 

3, स्टरलाइट 

4, वर्मी कोलाइट 


5, परलाइट 
श्रभी हाल में ही दलदल में उगने वाली काई और झूटोन नामक पदार्थ का 


मिश्रण लगाकर विना मिट्टी के सहारे और बिना सिंचाई किये ही जड़ उत्पन्न 
करते की विधि खोज निकाली गई है। 

भाग अर और भाग व में बताये गये मिश्रण मे आवश्यकतानुसार पानी मिला- 
कर अच्छी तरह ग्‌ थते हैं और उपयुक्त मात्रा मे काटी गई शाखा के स्थान के आस- 
पास लगभग 5 से. मी, ऊपर एवं, नीचे लपेट देते हैं ओर फिर चौकोर टाट के टुकड़े 
को चारों झोर लपेट कर सुदली से वांघ देते हैं ! यह क्रियः वर्या ऋतु में करने से पानी 
युव प्राप्त होता रहता है परन्तु दुधरी ऋतु मे करने से इनको पानी देने का इन्तजाम 
करना होता है जिससे मिट्टी सूखने मे ग्वे । क्योकि मिट्टी सूखने पर जड़ें ठीक से 


99 


नहीं विकसित हो पाती । प्तः गूटी की मिट्टी भीोगी रखने के लिये उसके ऊपर 
किसी मिट्टो के बतंन में पानो रख देते हैं । बर्तन की पेंदी में एक छोटा छिद्र रखते 
हैं जिसकी सहायता से पानी रिस-रिस कर गूटी पर झाता रहता है। मिट्टी की जगह 

बापने से पानी की बार-बार जरूरत नहीं पड़तो है । इसके ऊपर मोमजामा 
(पोलीघीन) बांधने से नमी वाप्प द्वारा नही उड़ पाती है । 

8-]0 सप्ताह बाद जड़ें टाट या पोलीयोन के वाहूर निकल भ्राती है । जब 
जड़ें अच्छी तरह विकसित हो जाती हैँ तो काटकर पौधा ग्रलग कर लेते है भौर 
छाया मे रखते हैं । सीधे धृप मे ले जाने से प्रभावित होकर सूख अथवा मुरक्ता 
जाता है। प्रतः छाया से धीरे-घीरे घुप दिखाना चाहिये । इस क्रिया को हाईनेज 

कहते हूँ। पौधे को प्रावश्यकतानुमार सुबह-शाम पानी देना चाहिए। गूटी के पोधे 
3 माह में तंयार हो जाते हैं । 

(2) विभाजन (डिबीजन) द्वारा - बहुत से काड़ीनुमा तथा बहुवाणिक पौधे 
ऐसे हैं जिनके तने से मनेक जड़वाली शाखायें जमीन के निकट से निकलती हैं, जैसे 
गुलदाउदो । इन पौधों को सुगमता से विभाजित करके कई पौधे तैयार कर सकते 
हैं । पोधे को जमीन भ्रथवा गले से निकाल कर शाखाओं (पत्तियों) को जड़ 
सहित प्रलग-प्रलग करके लगा देने से प्रत्येक शाखा से एक पौधा बन जाता है । 
झगर पौधे बढ़ाने का विचार न भी हो, तवे भी इन पत्तियों को निकालकर नई 
जमीन में लगा देना जरूरी है, ताकि पौधा कमजोर न हो पावे । केला झौर गुलत- 
सबी (केप्ना) को भी विभाजित करके लगाते हैं भर्थात्‌ पुत्तियों को पैतृक तने से 
जड़ सहित काट कर भलग करके तंयार की हुई भूमि में लगा देते हैं । 

(3) प्रापडेज--यहू विधि दो प्रकार से की जाती है-- 

]. एढेच्ड प्रापटेज--इसे इनाचिंग भी कहते हैं । इसमें शाखा पैतुक वृक्ष से 
अलग नही की जाती जबकि मूलवुन्त तथा शाखा मे जुड़ाव हो रहा हो । यह दो 
प्रकार का होता है। . साधारण 2. जीभो । 

2 ' डिटेज्ड प्राफ्टेज--यह दो प्रकार का होता है । पहला ग्राक्टिग भर 
दूसरा वडिग । दोनों ही प्रकार में साख पैतृक वक्ष से भ्रलग करके मूलवृन्त पर 
मिलाया जाता है । 

]. (भर) साधारण इनाचिंग--इस विधि में सायन शाखा मात्‌-बुक्ष मे लगी 
होती है | यह सम्बन्ध तव तक पृथक्‌ नहीं किया जाता जब तक कि मूलवुन्त रौर 
शाख (सायन) का जोड़ पूर्ण न हो जाय | मूलवुन्त (दुट स्टॉक) के लिए पौधा एक 
अलग गमले में तैयार किया जाता है और तव वह कलम लगाने योग्य हो जाता 
है तो उमे शा (सायव) के निकट लाया जाता हैं। यदि सायन शाखा अधिक 
ऊंचाई पर होती है तो मूलवृन्त वाले पोधे गमले सहित मचान पर रखे जाते हैं 

ताकि सायन शाखा सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली जाय । ममले रखने मे इस बात को 
सावधानी रखी जाती है कि उनके हिलने डुलने या गिरने, का भय न रहे। गमले 


]00 


को सावधानी से रखने के वाद साथन और झट स्टाक में 5-7 से मो. लम्बा लकड़ी 
तक छूते हुए कटाव बना लिया जाता है ताकि उन्हें आपस मे जोड़ने मे 
आसानी हो । 

कटाव के बाद दोनों को इस प्रकार मिलाते हैं कि दोनों की कौस्वियम तहेँ 
एक-दूसरे से मिल जाये । इसके लिए झुट-स्टाक और सायन की मोटाई समान होनी 
ग्रावश्यक है। इन्हें आ्रापस मे मिलाने के बाद रस्सी, चिथड़े या मोम के कपड़े 
(पोलीथीन) से बांध देते हैं । प्रापिटयग वेबस से रिक्त स्थानों को भर दिया जाता है 
जिससे हवा अन्दर प्रवेश न कर सके । 

ग्रायिटिय वेबस में !:8 कि. ब्रा. विरोजा, 00 ग्राम मोम, 500 ग्राम टैलो, 
$00 ग्राम अलसी का तेल तथा थोड़ा काजल लेकर गरम करते हैं । जब यह मिश्रण 
गर्म होकर पिघल जाय तो पानी में डाल देते हैं । जब हल्का पीला रंग हो जाय 
तो पानी से निकालकर काम मे लेते हैं । 

झुट स्टाक एवं सायन 2-3 माह बाद जुड़ जाते हैं तो शाख्र की धीरे से , 
अ्रलग करते हैं । सायन जोड़ के 2'5 से 5 स्े.मी. तक नीचे से काटी जाती है। 
उसप्ते काठने के बाद क्‍टाक के जोड़ के ऊपर वाला भाग भी काट कर निकाल दिया 
जाता है। यह पौधा स्थायी रूप से यथा-ह्थान में लगाने ब्रोग्य हो जाता है । 
(चित्र सं० 78 देखें) । 

पौधों का चुनाव--पौधों की शास्ता जिन पर इनाचिंग करनी हो स्वस्थ 
एवं निरोग होने चाहिये । सायन की मोटाई 2-3 से.मी. से श्रधिक नहीं होनी 
चाहिए। साथ ही शाखाओं की उम्र न श्रधिक हो न कम । सायन प्लौर रुट-स्टाक 
दोनों की मोटाई समान होनी चाहिए । 

इनाथिंग करने फा समम-ठंडी जलवायु वाले पौधों पर ग्रारिटस के लिए 
सर्वोत्तम जनवरी, फरवरी तथा गर्म क्षेत्रों के लिए जुलाई से सितम्बर का मदीया 


रहता है। न हि 
2. (ये) टँंस इनाथिंग--यह विधि जीभ के म्लाकार के कटाय के ही कारण 


जीभ विधि कही जाती है | इसमे सायतर में एक यू'टो बना ली जाती है प्रोर सट- 
स्‍्टाक से दीफ उसके विरुद्ध प्रकार का कटाव बनाया जाता है, ताकि दोनों का जोड़ 


दौक बेठ जाय । जोड़ वन जाने के बाद बॉयने की कोई भपिक प्रावश्यकता नहीं 


कं (। 
2 2, ५7 
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पघुद्त. ताफाने बधाब्त प्र््ग्स 


सजिप्र--78 पित्र--79 
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रह जाती क्योंकि इनफा अन्तनिवेश इस प्रकार होता है कि ये निकलने नहीं पाती 
किन्तु मोम था मिद्टी-गोवर का मिश्रण अवश्य लपेट दिया जाता है। यह विधि 
व्यापारिक ढंग पर नहीं प्रयोग की जाती । (देखो चित्र मं० 79) 
3. (स) प्रापिण--इसमें इनाचिंग से थोडा अन्तर है। इसमे सायन को 
पंतुक वृक्ष से श्रलग करके मूलवृन्त (रुट-स्टांक) पर मिलाया जाता है । एक अच्छे 
किस्म के पौधे की शाखा को जंगली किस्म के तने (स्टाक) पर बाँयना भेंट कलम 
या वाँध कलम (ग्रा(+टग) कहलाता है । स्टाक का जंगली फ़िस्म का ग्रथवा मजबूत 
होना जरूरी है, ताकि वह भ्रच्छी सायन भलो-भाति पाल भके । ग्राशटिय एक ही 
जाति के पौधों पर कर सकते हैं । 
झुट-स्टाफ का चुनाव--दट-स्टॉक पौधे का वह भाग है जिस पर पूरा वृक्ष 
तंबार करने के लिए सायन लगाई जातो है । यह जंगली किस्म का होता हे । रुट- 
स्टाक (मुलदुन्त) का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्याव रखना चाहिये-- 
. रुट-स्टाक स्वस्थ एवं निरोग हो । 
- 2« बीमारी प्रतिरोधक होना चाहिए । 
3. सैप वहुती हुई दशा में होनी चाहिए । 
4. ग्रधिक पुराना नहीं होना चाहिए । 
5. मोटाई समान होनी चाहिए। _ 
6, टहनी गोल हो, गइढे झादि नही होने चाहिए । 
है सायन का चुनाव -सायन पौधो का वह भाग है जो अच्छी किस्म का होता 
है। पूरा वृक्ष तैयार करने के लिए स्टाक पर,लगाया जाता है। इससे पूरा पौधा 
जंगली किस्म का होते हुए भ्रच्छी किस्म का वेन जाता है। सायन (शाख) का 
चुनाव करते समय निम्न बातो का ध्यान रखना चाहिये-- 
४ . सायन श्रच्छी किरम की होनी चाहिए । 
2. सायन स्वस्थ एवं निरोग हो । 
3. बीमारी ध्तिरोधक भो -होना चाहिए । 
4, टहनी गोल होनी चाहिए । 
5. टहनी सीधी व चिकनी तथा बिना गड्ढे की हो । 
6 टहनी पर छिलका पूरी तरह हो । 
पर. सायव की मोठाई बिल्कुल मूलवृूत को टहनी की मोटाई के बराबर 
* होनी चाहिए जो 2-3 से. मो. से भ्रधिक नही होनी चाहिये । 
ग्रापिटण से लाभ--पग्रापिटग करने के निम्नलिखित लाभ है - 
]. जंगली तथा देशी पौधे जो भ्च्छी किस्म का बना संकते हैं । 
2. नादे व सुडौल पोधे तैयार कर सकते हैं। 
“ 3, पौधे जल्दी फल देने लगते हैं । 
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4. इच्छानुसार फल पैदा कर सकते हैं। 
5. बीज रहित फल पैदा करने वाले फत वृक्षों को सफल एवं सरलता से 
पैदा किया जा सकता है। 

6. अच्छी किस्म के पौधों को स्वस्थ एवं मजबूत वना सकते हैं जिससे वे 

भूमि की खराबी, पानी की कमी तथा ज्यादती को सुगमतापूर्वक 
सहन कर सके । ड 

7. फलो की पैदावार बढा सकते है । + 

8. पौधे दूसरे तरीकों से तैयार न होने पर ग्राय्टिंग से जल्दी तैयार हो 

जाते हैं । 

9. जो वृक्ष प्रधिक भ्रायु का हो या तेज आँधी से गिर गया हो उसको 

सिर विहीन (हैड बंक) करके पेकबन्द लगा सकते हैं। हि 

प्रापिटय के किल्स- - भूलवृन्त (रुट-स्टाक) व शाख (सायन) पर विभिन्‍न 

श्राकृति के कटाव के किए जाते हैं जिनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है । 
इसका विवरण निम्न प्रकार है -- 

. सेडिस्त प्रापिटय--यह पौधे तैयार करने का बहुत ग्ासान तरीका है । 
इसमें समान मोटाई के रृ८-स्टाक और सायन लेते है और रुट-स्टाक को भूमि से 
निश्चित ऊंचाई से पूरी तरह से जमीन के समानान्तर काट देते हैं फिर इसमे 2-2*5 
सेमी, की निचाई से दोनों तरफ से, बरावर दूरी से' नीचे से ऊपर की आर काट 
लगाते हुये ऊपर की ओर तने के वीच पर मिला देते हैं। इस तरह एक नुकीला 
सा भाग बस जाता है। श्रव सायन की टहुनी लेकर अन्दर की ओर में उल्टी (या 
स्टाक पर काटे गये नुकीले भाग के वरावर का भाग कॉटकर निकाल देते हैं भौर 
इसको स्टाके पर रखकर भली प्रकार स्थित कर देते है और फिर ग्राक्टिंग टेप से 


बाँध देते हैं । इस रीति से दो-तीन माह में पौधा तैयार हो जाता है। * 
| (देखें चित्र सं. 80) 


|, मम ०! 
| " है| 


! 
।॒ | 
| दर । । ्ल्पि 


| 


ब्ड्स्ल्ाा 


चित्र 80, सैडिल भेंट कलम ».. चित्र 84, वेज ग्रा्विडग 
2. बेज ग्रापिटप--यह विधि ऊपर दी गई विधि से ठीक विपरीत है । इसमें 
भी बराबर मोदाई के स्टाक श्रौर सायन लेते है। स्टाक की पहले भूमि के समानान्तर 
काट देते है फिर इसके दोनों किनारों की तरफ से चाक्‌ या झारी द्वारा ऊपर से नोचे 
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को भ्रोर काट लगाते हुये लयभग 2-25 सेमी. की गहराई पर तने के बीच में 
मिला देते हैं मौर इस तरह ५ जैसे भाऊार का हिस्सा काटकर निकाल देते है । 
भव सायन की टहनो लेकर उल्टी ४ के ग्राकार (यू'टो जंसा) ऐसा कटाव करते हैं 
कि स्टाफ में अच्दी तरह फिट हो सके । कठाव के स्टाक के कटे हुए भाग पर किट 
फर देते हूँ फिर बंधाई कर दी जाती है। (चित्र सं, 8) 

3, विप र्प्लाइस प्रापिटग--इस तरीके को विभिन्‍न विद्वानों ने अलग- 
भलग रूप दिया है । कुछ ने विप और टाग ग्रासटिय को एक माना है, परन्तु कुछ इस 
तरह की ग्रार्टिंग को दूसरा रूप देते हैं। स्टाक व सायन को समान मोटाई का 
लेते हुए पहले स्टाक को भूमि में निर्चित ऊँचाई से भूमि से समानान्तर काट लगा- 
कर व काटकर प्रलग फरते हैं । इसके वाद एक किमारे से ऊपर की ओर से नीचे 
की ग्लोर तिरखा फाट लगाते है इसी तरह का काट सायन पर भी लगाते हैं और 
फिर दोनों को मिल्लाकर ग्रासिटंग टेप से वाघ देते हैं । (चिघ सं. 82) 

4, टंग ग्रापिटग पौधे तयार करने की यह रीति कुछ कठिन है। इसमे 
भी समान मोटाई, के स्टाऊ और सायन लेते है । पहले स्टाक को निश्चित ऊँचाई 
से एक फिनारे से तिरछा काट लगाते हुए काट देते हैं। इसके बाद ऊपरी किनारे पर 
चाकू रसकर योड़ो निचाई तक अन्दर को ओर गहरा काद लगाकर पहले लगाये 
गये कट पर मिला देते हैं । इस तरह एक पतली-प्ती चिप (लकड़ी का टुकड़ा) काट 
कर निकाल देते हैं । इसो तरह से कट साइन पर इस प्रकार लगाते है ताकि दोनो 
एक दूमरे पर भ्रच्छी तरह किट हो सरें, बाद में ग्रात्रिट्ग” ठेप से बाघ देते हैं ! 
(चित्र सं. 83) है 


क् साया । 

है | )। 
| | 
पा 


/। के प॒ 
(् | । 


वित्र-83 ठग ग्राविटम 
,.. ,ई साइड प्रापिटग--इस विधि में पौधे के तने पर किसी भी स्थान पर 
एक किनारे से ऊपर की झोर से काट लगाते हुये नीचे को लगभग.3-3*5 सेमी. 
की सम्बाई तक लाते है, इसकी मोटाई 5-6 से.मी. रखते है फिर उस स्थान पर 
जहाँ तक नीचे कटाव समाप्त होता है| भूमि के समानानन्‍्तर काट कर पहले वाले 
काट में मिला देते है इस विप को निकाल कर फेक देते है। प्रव सायथन की उपयुक्त 
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मोटाई फी घाख लेकर उस पर इस तरह का काट लगाकर बनाते हैं कि यह स्टाक 
पर अच्छी तरह फिट हो जाएं। इसके बाद ग्राधटिग ठेप से बाघ देते हैं । पौधा 
तैयार होने पर स्टाक का ऊपरी भाग जोड के ठीक ऊपर से काटकर प्रलग कर 
दिया जाता हे और तैयार पौधा दायादार स्थान पर नसंरी में लगा देते हैं । 

नोट-- इसमे सायन का झाकार खूंटा ज॑सा होता है जो स्टाक में 200 
डिग्री का कोश बनाते हुए अन्तनिवेश्वित कर देते है । हि 

6. कक्‍्लेपट बनाना--ग्राक्टिग की यह विधि भश्रन्य विधियों से कठिन है 
वयोकि इसके खाने के लिए बहुत कुशल हाथों की जरूरत होती है । इसमे स्टाक व 
सायन की भोटाई कसी भी हो सकती है, परन्तु सायन पतला रखने में झ्ासानी 
रहती है। सर्वप्रथम स्टाक को भूमि से 23-25 से.मी. की ऊँचाई पर भूमि के 
समानान्तर काट देते है फिर इसके बीच की करीब 5 सेमी. या 7 से मी. चौडी प्रौर 
'75 से 25 सेमी. की गहराई की चिप (लकड़ी का हिस्सा) निकाल देते हैं । यह 
कार्य बहुत सावधानी से किया जाता है। पहले स्टाक पर निशान लगा लेते है 
इसके बाद काटते है इसको काटने के लिए विजश्येप प्रकार का भौजार होता है | जिसे 
'क्लीवर' कहते है। इसके वाद सायम की वो पतली शाखाओं को लेकर उनके 
किनारे काट कर 9 जैसी शक्ल बना देते हैं (जंसा कि बीज ग्राफ्टिय मे बनाया 
गया था) फिर स्टाक के काटे गए भाग में दोनो किमारों पर लगा देते है । इसके 
बाद ग्रार्पिटम मोम से बन्द कर देते हैं 

7. बारके ग्रापिटय--यह विधि कुछ ठीक है परन्तु क्लेपट ग्रान्‍टिग में श्रासान 
है। इसमे भी स्टाक को भूमि से कुछ ऊंचाई पर काट दिया जाता है इसके वाद 
तने की छाल में ऊपर से नीचे की ओर सीधा काट लगा देते हैं । इसके बाद इधर- 
उधर की छाल को चाकू से सुधरे भाग से तने मे ढीला कर लेते है परन्तु छाल को 
काटकर अलग नही करते उसी में जुड़ा रहने देते है। इसके वाद सायन की पतली 
शाख लेकर उसको पतली जीभ ज॑सी निकली हुई बना लेते हैं । इसके एक बार में 
दो या तोन छाल के नीचे लगा देते हैं । इसके बाद किनारे से धांध कर ग्रे पिटग 
मोम लगा देते है । 

8. ब्विज प्रापिटग--इस विधि से वीमारो से हुये खराब तनों की मरम्मत 
की जाती है, कई तरह के कौड़े तथा और भी बीमारियां तने,को छाल को नष्ट 
कर देते है । इससे तने की लकड़ी खुल जाती है इसको ढकने के लिए प्रिज ग्राक्टिय 
का प्रयोग होता है ! यह विधि काफो सरल है । पहले तने की छाल को अच्छी 
तरह साफ कर लेते हैं प्रौर सायन घाख “की पतली ज्ाखायें लेकर' दोनो किनारो 
पर खू टी जैसी आक्रार बनाते है। इनकी लम्बाई छाल के खुले स्थान के ऊपर 
प्राधारित रहती है, पुन- छात्र मे इसके लिए समान कट इस प्रकार लगाते है कि 
ये सायन अच्छी तरह फिट हो सके, बाद में कलमो को दवा देते है और 
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प्रावश्यकतानुसार मोम लगा दिया जाता है। धोरे-धीरे छाल बढ़कर पूरे खुले भाग 
को दृक लेतो है । हि 

9. क्राउन ग्राक्टिय--तने को क्लेफट ग्राफिटिस के अनुसार काटठते है थ्रौर 
चोटी से नीचे की प्रोर छिलके को लगभग 5 से मी. एक तेज चाकू से चोरकर 
दोनों दिससो को धोरे-धीरे अलग करते हैँ । सायन की पत्तियाँ तोड़कर उसे वेज 
की शवत में काटकर ल+़ड़ी प्रीर छिलके के बींच में सरा!कर बाँध दिया और मिट्टी 
तथा गोबर मिलाकर ऊरर लगा दिया जाता है । घूथ व अधिक हवा से बचाने के 
लिए एक घास का ढककन वनाकर तने के ऊपर रस दिया जाता है। रोशनी के 
लिए उत्तर की शोर थोड़-सा खोल देते हैँ । वदि तना बड़ा है तो सायन भी लगा 
सकते है । इस तरीके से काफो पुराने व खराब तमों को भ्रच्छी किस्म का बना 
सफते है। यह वा ग्राक्टिंग से मिलता-जुलता है । 

]0, झूठ प्रापिटय “इस तरीके में एक ]0 से 5 सेमी की सायन को 
पूरी जड़ पर भ्रयवा उसके एक हिस्से पर वांघते हैं । ठंडे स्थानों में ही इस रीति से 
सेव तथा नासपाती पर ग्रापिटय किया जाता है पौधो की पत्तियाँ कड जाने पर 
जई को खोल देते हैं भौर सायन को छीलकर या टंग ग्राक्टिय की तरह काटकर 
बाँध देते हैं । 

. टाप ग्रापिदण-टाप ग्राक्टिंग, क्लेफ्ट ग्राक्टिय तथा क्राउन ग्रार्विटग 
प्रादि ऐसे मौसम में करने चाहिए जबकि कलियाँ सोई हुई (डॉरमेट) दशा में हो 
या उगना शुरू कर रही हो अर्थात्‌ जनवरी से मा्वे तक। 

टाप प्राफ्टिग से फल के वृक्ष को एक किस्म से दूसरे किस्म का बना सकते 


हैं। पेड की शाखाग्रों को जमीन से इतनो ऊँचाई पर काटना चाहिए कि 7 से 0 
से मी. मोटी डालियाँ कट जाय जिसमे नई शाखायें (सायन) लगाई जा सकें । 
सायते की मोटी डाज़ियों में भी लगा सकते है परन्तु पतली शाखाप्रों में काटने से 
फल जल्दी प्रा जाता है । 

2. चॉच प्राविदय--यह विधि वर्ष के किसी भी समय की जा सकतो है। 
इसमें तना चीरा नहीं जाता, परन्तु सायन के जुड़ने में श्रधिक समय लगता है। 
बापू व छोटी झ्रारी को सहायता से तने में दो या तीन 25 से 3 सेमी. लम्बे 
तिकोने खचि इस प्रकार बनाये जाते है कि वह लगभग तने के वीच त्तक पहुंच 
जाय । सायन को भी इसी तरह तिकोते शवल का काट कर उसमें सटाकर बॉध 
देते हैं प्रथवा कील से जोडकर मोम भादि लगा देते है । 

3, विनियर प्राफ्टिग-यह एक आावु- 
निक विधि है। यहू इनाचिंग और प्रस्य ग्रा फ्टग । | 
विधियों की झ्रपेक्षा भधिक सरल व सफ़ल ' विधि 
है। 2-3 ब में पौधा फल देने योग्य वन्न जाता 
है। इम विषि द्वारा घुद्धता सो प्रतिशत तक प्राप्त |! 
होती है । सन्‌ 962 में भारतीय कृषि झनुसंघान. सिरिन्न.. शिमीयर कोट ाप्क 
संस्थान, नई दिल्‍ली ने इस विधि का प्रयोग * चित्र-84 
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सफलतापूर्यफ किया था । साथ दी पश्चिमी बंगाव मे कृष्पसंसर रथाग पर इस 
विधि का प्रयोग सफलतापूरक किया था । इसमे भारा (मासन) को दुरचूर भेजा 
जा समता दू। प्रन्य ग्रायटस मेंफ यह दे कि सायन के लिए पूरे पौधे को 
जरूरत नदी पदती । केवल ॥0-5 सेमी, सायन की टहूनी की प्रावरपकऊता होगी है। 

मूलपबुल्त के पौधे को सेपारो-इस विधि मे राबसे पहले मूल मत थी विश्नेष 
तैयारी करनी पड़ती है । उदाहरणायं, प्राम मे यदि बिनियर प्राटिटग करनी है तो 
मूलगृन्त मिम्न प्रकार तेयार किया जाता है-- 

]. पाम की गुठली को प्रच्छी प्रकार से तंयार किये गए गत में 20 में 30 
सेमी. की दूरी पर सगाया जाता है। 

2. पत्तियों की साद देकर भूमि को प्रपिक भूरभूरी एवं उपलाऊ बनाया 
जाता है । 

3, जब पौधे की हम्म 2-4 माद द्वी जाय तो पोधे के एस तरफ़ २0- 
22 सेमी. गदरी नालो बनाई जाती है 

|. बाद में पोधे की मुझ्य जड़े (टाप ढ़) को नीवे से इस प्रकार काटा 

ता है कि पौधे के ऊपर बुरा प्मर न पहे। बगल बाली जड़ों को . 
फँलने दिया जाता है ताकि स्थानान्तरण करते धमय मुख्य जइ मधिक 
बड़ा होने से प्रसुविधा ने उत्पन्न करे । 

$, युदी हुई नत्नी को वाद में मिट्टी से भर दिया जाता है गौर एफ माह 
तक प्रावश्यकतानुमार पानी देते रहते हैं । 

6. जड़ काटने करे एक माह बाद पौघों का गले में स्थानान्तरणा किया 
जाता है । स्थानान्तरण करते समय यह ध्यान रसता जाता है कि मातृ- 
मिट्टी (मदर-स्वायल) पौधे से घोड़ा लगा रहना चाहिये 

मूलवुन्त (रूठ-स्टाफ) फा चुनाव--जब पौधे उपयुक्त विधि से तैयार 

जाता है तो मूलवृन्त का चुनाव किया जाता है । चुनाव फरते समय निम्त बाता 
का ध्यान रफ़्ते है-- ५ 

. मूलबृन्त की मोटाई पेंशल के प्राकार की हो । 

2. मूलबुन्त की उम्र ! से 3 वर्ष की होनी चाह 

3 मूलवुन्त रोग रहित एवं स्वस्थ हो । 

शास््र (स़ायन) का चुनाव--परुलवृन्त जंसा सायन का भी चुनाव झावेश्यक 

हो जाता है | इसके लिए निम्न बातो को देखते हैं-- 

]. मूलवन्त के आकार की शाख की टहनी हो । 

2. सायन की लम्बाई 0-5 सेमी. से अधिक न हो । 

3. सायन की उम्र 3 माह से 6 माह की हो । एक वर्ष तक की उम्र 

का सायन भी, प्रयोग हो सकता है 

4. सायन के लिए सबसे ऊपर वाली शाखायें प्रयोग की जायें। 
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5. सायन फा रंग हरा श्रथवा हल्का हरा होना चाहिए । 
6. सामन मे जो आँसें हो वे 0-5 दिन में फूटने वाले हों, ऐसी सायन 
की 7-0 दिन पहले ही काट लेना चाहिये। 

ग्रापिटग करता-जव मूलबृन्त झौर सायन का चुनाव हो जाये तो ग्राविटिय 
चाकू से कटाव फिया जाता है। मूलवृन्‍्त को जमीन से 5-20से.मी. दूर 5 से.मी. 
लम्बा एक तिरछा कटाव लगाते है, इसके निचले छोर पर उसी प्रकार टेढ़ी 
एक गहरी कटाव देकर छिलके और लकड़ी को हटा दिया जाता है। 

सायन में भी इस प्रकार कटाव करते है कि मूलवृन्त के कटाव में भली- 
भांति बेठ जाय । कटाव करते समय यह जरूरी है कि कैम्बियम पत॑ भी कट जाय 
ताकि जोड़ मजबूत वन सके । ग्रायिटय करते समय बड़ी सावधानी की जरूरत है 
घबयोक्ति यदि गहरा कटाव लग गया तो जुड़ाव होना मुश्किल है 

मूलबृस्त भ्ौर सायन को जोड़कर पोलीथीन पेपर या केले के रेशे से भ्च्छी 
प्रकार बाँध देना चाहिये | ग्राक्िटिग मोम से रिक्र स्थान को भर देना चाहिये। एक 
दो माह मे जब सायन की कलिकार्ये फटने लगें तो जोड़ के ऊपर से मुलदृन्त क्के 
तने को काट देना चाहिये। 

स्थानान्तरण--जव नये पौधे की उम्र 2 माह की हो जाय तो स्थाना- 
न्तरण के योग्य समझना चाहिए। इस अवस्था मे नई-नई पत्तियाँ न्तिकलना शुरू 
हो जाती हैं | याथ ही जोड़ काफी मजबूत हो जाता है 

इस प्रकार ग्राधुनिक ग्राविटय (विनियर ग्रारविटम) की जाती है। 

(ब) कलिकायन (वडिग) करना-- इसे चश्मा लगाना भी कहते हैं। चश्मा 
बाँधचने की यह विधि ग्रार्विटग विधि में ही सम्मिलित की जाती है। इस विधि में 
शाखा से भ्राँखें या कलियाँ (वड्स) तिकान्न ली .जाती है भौर फिर इन्हे दूसरे चुसे 
हुए पौधों में अ्रन्तनिवेशित कर दिया जाता है । कलियाँ सायन की गांठ से इस 
प्रकार निकाल ली जाती हैं कि उनके साथ बहुत थोड़ा सा छिलका या लकड़ी भी 
चली भझाती है । यह कली रुट स्टाक के दो गाठों के बीच के भाग मे लगा दी 
जाती है । 

चश्मा लगाने के लिए एक भच्छी जाति की कली (सायन) को जंगली 
किस्म के तने (स्टाक) पर वाँधते हैं । इस रीति से पौधे सिर्फ तेयार ही नही किये 
जाते, वल्कि एक किस्म के पौधों को दूसरी किस्म का वना सकते है। 

चश्मा लगाते समय ध्यान देने योग्य बातें-"-चश्मा लगाते समय निम्न- 
लिखित थातों का ध्यान रखना आवश्यक है-- 

. जहाँ तक हो सके नई कलियाँ लेनी चाहिए यानि 9 मास से अधिक 
आयु की कदापि न हो । सिर्फ पत्ती की कली प्रयोग करते है। 
क्योकि फूल की कली फूलकर सूख जाती है । इसकी पहचान यह 
है, पत्ती वाली कलियाँ स्देव छोटी तथा नुकोली होती है । 
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2... कली को तने पर तेज धूप से बचाने के लिये उत्तर की घोर सगाना 
चाहिए । तने को छाया भे होने पर चाढे जिधर बांध सकते हैं। 

3. चश्मा भूमि के जितना निकट बांधा जाय उतना प्च्छा दे, पर 30 से,मो. 
से ज्यादा ऊँचा बाँधने में सफलता बहुत कम होतो दे । 

4... चश्मा पौधे की किसी एक शासा पर बांध सकते हैं। यदि घश्मा बांधने 
बाली शासा के भतिरिक्त सब डातियाँ काट दी जायें, परन्तु बीज बोकर 
या कडिय लगाकर तने (स्टाक) तेयार करना ही ठीक होता है । बीज से 
]३ वर्ष में तने तैयार हो जाते हैं। उन्हें मुस्तकिल जगह मे लगाफर चश्मा 
बाँधना चाहिये । 

5, घश्मा बांधने से पूर्व यह देस लेना चाहिये कि तना स्वस्थ तथा बाँपने 
मोग्य है या नहों । यदि उसका छिलका प्रासानी _्ष प्रतग हो जाय तो 
ठीक समभना चाहिए ग्लौर यदि फट जाय तो चश्मा कदापि नहीं करना 
चाहिए। 

6. चष्मा चाहे जिस रीतिसे किया जाय, परन्तु यह सर्दंव ध्यान रसना 
चाहिए कि तने व कली के कैवियन लेपर जो लचड़ी व छिलके के बीच में 
होते है, श्रापस में मिल जायें ताकि दोनों जुड़ सकें 

7, कलियाँ तन्दुरुस्‍्त व अच्छी जाति के पौधे से लेनी चाहिएं। शासा के सबत 
ऊपर की तथा सबसे नीचे को कलियाँ न हो । 

8... तना (स्टाक) व कली वाली शासा (सायन) लगभग एक ही मोटाई व रंग 
के होने से चश्मा जल्द लगता है बिलकुल नई घाखापो से, जो एफाएक 
नीचे से उग पड़ती हैं, कली (सायन) न लेनी चाहिए । 

चश्मा लगाने का समय 

चश्मा साल में हर समय बाँध सकते हैं, परन्तु यह र्याल रसना चाहिये 
कि जब छिलका झासानी से प्लग हो जाय तो सफलता भधिक होती है । इसलिये 
वसन्‍्त ऋतु के पूर्व जनवरी-फरवरी मे और जुलाई से लेकर झवतूबर तक बाँध 
सकते है । 

भिन्न-भिन्न पौधों के चश्मे एक ही समय में नहीं बाँधे जाते । संतरा झादि 
में फरवरी व जुलाई में चश्मा वाँधते है झौर गुलाब मे जनवरी तथा प्रक्‍तुवर में 
करना चाहिये । 

कलिकायन करने का तरीका--मूलवृन्त पर विभिन्न प्रकार के घर (मेटिक्स) 
बनाये जाते हैं । इन घरों की ग्राकृति के आराधार पर ही कलिकायन के तरीकी को 
दिया गया है। इसके विवरण निम्न प्रकार हैं-- 

. शौल्ड झ्थवां टी बडिंग--इसे शील्ड बडिय इसलिये कहते है कि कली 
जब सायन से निकाल दी जाती है तो यह शील्ड (ढाल) भाकार से बहुत कुछ 


309 


मिलतों जुजती है घोर 'टो' वडिग इसलिए कहते हैं कि जब दोनों कटाव स्टाक में 
भतनिवेदित दो जाते हैं तो इनका झ्ाफार अंग्रेजी प्रक्षर 'टो' प्राक़ार का हो 
जाता है । यह विधि व्यायारिक दृष्टिकोण से नीवु जाति के फलों में प्रधिकांश रूप 
में प्रयोग की जातो है । 

मूलउृन्त को जमीन से ]5-20 से.मी. छोड़कर एक भूमि के समानान्‍्तर 
]"5 से.मी. लम्बा कटाव सिफं छाल में लगाते है । दूसरा कट इसो कटाबव के मध्य 





को छूता हुप्र। 25 से.मो. लम्या लम्यवत्‌ छंटाय देते हैँ । वह कटाव केवल छिलके 
पर होता है. लकड़ी पर नहीं । यह कटाव स्टाक के किसी चिकने स्थान पर बनाया 
जाता है । 

सायन शात्ता में भ्रच्छी स्वस्थ कली चुनकर *25 
से.मी. मौये से कठाव प्रारम्भ फ्िया जाता है प्रौर |! ४! | 
गहराई से लेते हुए कटाय इस प्रकार पूरा किया जाता | ४ 
है कि वहू कली के ।:25 से.मी. ऊरर तक जाब । कली. ह /हुली 
के पारवें से भो कडाव करऊे सावबाती के साथ कलो ॥ | 
बाहर निकान ली जाती दै। कली साफड़ो सहित सिका-. ैय+ 0.8 
लते हैं। इस क्लो के टुअट्टे से लकड़ें, को हृटाकर मूल--. क्विज (सीवान 
वृन्त पर बने घर (मेंट्रिक्स) में इस प्रकार रखी हैं कि चित्र सं. 85 
शँस का प्रंकुरित भाग (पेडिस्तिल) ऊपर की ओर रहे । इसके याद प्रॉय्टिंग या 
केते के शी्य को इस प्रकार वांव देते है कि कलो की झ्ांख न ढकने पावे । ।5- 
20 दिलों में करती से प्रांकुर निकल ग्ाते हैं । प्राकुर मिकलने पर तने का ऊपरो 
सिरा काटकर पृथक कर दिया जाता है तथा घीरे-धीरे हाईनिंग करके यथास्थान 
पर पौध रोप दी जाती है। 

2. उल्ठी 'टी' वडिग--यहू विधि उपयुक्त विधि से बिल्कुल मिलती है। 
केवल अन्तर इतना है कि मुलबृन्त मे जो कटाव किया जाता है। यह सीधे 7 के 
स्थान पर उल्टी “॥. के भराकार का किया जाता है। शेप कार्य समान हैं । 

3, पैच वडिग--वढ़ विधि शील्ड वर्डिग से बहुत । 


कुछ मिलती-जुतती है । थोडा अन्तर यहो होता है कि | 
छिलका, जिसमे कली होती है, प्रायताकार होता हैं, 





स्टाक में कटाव करने के स्वान पर उसी श्राकार का । 

छिलका कादढ दिया जाता है और उसी स्थान पर कली | ५ ध 

लगा दो जातो है। शास्ा पर छिलका हटाने, का स्थान काविवय ८० 
ह्व पन्तर हु मु डे है है 9३० 

बनाने के लिए दो समानान्तर कदाव | 8 से 2:5 .से. (नर पेंच बिग 


मी. की दूरी पर बना लिये जाते हैं । फिर 2'5 से.मी. चित्र सं. 86... 
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की लम्बाई पर इनमें लम्बबत ऊदाब फिये जाते हैं। इस प्रऊार स्टाफ पर श्रायत्ता- 
कार या वर्गाकार पंच बन जाता हैँ ] ठीक इसो प्रकार का कटाव सायन पर भी 
करते है, और कलो निकाल लो जाती है) यह प्रयोग वर्ष के फिसी भी समय 
किया जा सकता है जबकि छाल सरलतापूर्वक सिकल सके । कली निकालते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके नीचे का छिलका न कटने पावे । बाद 
में दोनों को जोड़ दिया जाता है। चश्मे के बढ़ने पर स्टाक के ऊपर का भाग 
काटकर मोम लगा देना चाहिए । 

4. पफूठ वडिग--यह तरीका बिल्कुस पैच वर्डिग की तरह है। फर्क केवल 
इतना है कि स्टाक का लगभग 2/5 से.मो. छिलका एक गांठ पर पीछे से चीरकर 
चारों ओर से निकाल लिया जाता है, और उसी के बराबर चश्मा तिकाल कर 
उस पर बाँध देते हैं। 

$. हिन्म वर्डिय-- पैच वर्डिग के झलावा यह तरीका तब काम में बाते है 
जबकि स्टाक का छिलका कली के छिलके की प्र की शक्लें का चीर लेते है भ्रौर 
पँच वडिग की तरह चश्मा (कली) निकालकर छिलके के अन्दर डाल कर बाघ देते 
है । यह तरीका काफी अच्छा है, परन्तु ठीक न बांधने तथा देखभाल ने करने पर 
चश्मा बहुधा जुड़ता नहीं। 

6. लिप वडिग--कुछ पौधों (प्रंगूर श्रादि) का छिलका चश्मा ब्राधने के 
समय में आसानी से जल्दी नही ग्रलग होता ? ऐसी हालत में चिप वर्डिग करते है। 
अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए अंगूर की पकी हुई प्रथवा . हरी-भरी शाखा से 
चश्मा लेना चाहिए। तने से एक गाठ पर, लगभग 2"5 से-मी. लम्बा दुकड़ा, कुछ 

कड़ी व छिलके को लेते हुए काट लेते है और नाप व शक्ल का एक चश्मा 
काटकर बाँध दते हैं । हे 

चश्मा आसानी से बाधने के लिए पहले शाखा को गांठ के नीचे काटकर 
फिर चश्मे को चाक़ू द्वारा ऊपर से नीचे की ओर काट देते है | चश्मा भूमि के निकट 
बाँधते है और तुरन्त ही 7 से मी नम मिट्टी से ढक देते है । रेशा या घास द्वारा 
बाँध देना चाहिए | चिप वर्डिग अगर के अलावा और किसी पौधों में अच्छी तरह 
सफल नही होती । 

7. रिंग बडिग-यह विधि पैच वडिग से £ ः 
इसलिए अन्तर रखती है कि इनमे स्टाक के पौध से | 
छिलका मोटाई के चारो झोर से हटाया जाता है।.. #- : मन 
यह कठाव भूमि के घरातल से लगभग 30 से.मी. ९5 
की ऊँचाई पर किया जाता हे । स्टाक में गाठ के. /- | 

:25 से-मी. ऊपर श्रौर :25 से. मी. नीचे दो * । 
समानान्तर छाल पर चीरा ज़ञगाया जाता है। सिश्क 
वाद में एक लम्बंदेत्‌ चीरा लगांकर दोनों समानाम्तर चीरा से मित्ना देते है और 





रि्र बडिग 
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सावधानी से केवल छिलका हटा दिया जाता है। इसी प्रकार उतनों ही मोटी 
शाखा से 25 से.मी. लम्बी उपयुक्त चश्मा विधि द्वारा उत्तार कर स्टाक पर बिठा- 
कर बांध देते हैं । चश्में के लिए जो लम्बवत्‌ चीरा लगाया जाय वह कली के पीछे 
से लगाकर दोनों स्मानास्तर चीरा से मिलाया जाता है। वाघने के वाद रिक 
स्थान को मोम से भर देते हैं। यह तरीका उन्ही पोघो में किया जाता है। जिनका 
छिलका मोटा हो श्रौर सीचने पर आसानी से मिकल ब्ाता हो । चरमे के जुड़ने से 
भ्रधिक समय लगता है ग्रौर सफलता भी कम मिलती है ज॑से--बेर । 

8. फारकर्ट विधि- चश्मे लगाने की यह नवीनतम विधि है। श्राम के 
उद्यान में इसे झधिकतर प्रयोग करते हैं । यह्‌ विधि पैच विधि से झ्धिक साम्य 
रखती है । यह विधि जुलाई-प्रगस्त में की जाती है क्योकि इस समय उपयुक्त नमी 
भ्रौर तापक्रम बना रहता है, इससे तनों में सेप का बहाव बड़ी तीब्र गति से होता 
है । इससे चश्मे शी घ्रता से जुड़ते हैं 

स्टाक की मोटाई 4.25 से.मी. जिसकी झ्रायु । वर्ष हो का चुनाव करते 
है गौर इसमे श्रायताकार कटाव करते है। यह कटाव धरातल से 0-5 से. मी. 
ऊपर करते हैं । यह कटाव चिकने एवं समान घरातल पर करते है। स्टाक पर 
प्रायताकार चिन्ह बनाकर केवल तीन किनारे ही काटे जाते है । नीचे वाली वडी 
लकीर (प्राधार वाली) केवल चिन्ह मात्र रह जाता है, वास्तव में इसे काटते मही । 
कठाव पूर्ण करने के बाद छाल की पकड़ कर नीचे की ओर खीचते हैं जब तक 
निचले चिन्ह तक पहुंच जाय, यहाँ छाल लटकती हुई अ्रवस्था में पड़ी रहती है । 

एक वर्ष से अधिक आयु की सायन जिसमे कलियाँ उभरी हुई ौर हृष्ट- 
पुष्ट हों का छुनाव करते हैं । जिस सायन शास्रा से कली निकाली जाती है उसे 
वड-स्टिक या बड-उड़ कहते हैं । कली के लिए कटाव स्टाक पर किये गये कटाव 
से थोड़ा सा छोटा झ्ाकार का रखते हैं ताकि ग्न्तर्निवेश मे सुविधा हो । स्टाक के 
कटाव में कली सावधानी के साथ रख दी जाती है, बाद में लटकती हुई छाल ऊपर 
उठाकर भरपने स्थान पर लाई जाती है जिसमे कली भीतर ढक जाती है। झ्व कली 
और घाल दोनों बाघ दिये जाते है ॥ बाघने मे मोम का कपड़ा प्रयोग करते हूँ 
क्योंकि यह जल रोधक होती है जिससे वर्षा का पानी जोड़ के भीतर नही प्रवेश 
कर पाता है। 

3-४ स्रप्ताह बाद कली की अवस्था का निरीक्षण किया जाता है। यदि 
हरी है तो जोड सफल माना जाता है क्योकि यह स्टाक की लकड़ो से मिलकर 
कैम्बियम बना सकती है, त्ृथा कली ताजी दिखलायी देती है। बाद में स्टाक का 

लदकवा हुआ छिलका काट कर अलग कर दिया जाता है और सोम के कपड़े से 
बंधाई कर दी जाती है | यह वंधाई इस प्रकार की जाती है कि सुकुमार कली के 
विकास में कोई व्यवधान ने अस्तुत हो । 
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की लम्बाई पर इनमें लम्ब्रबत कटाव फिये जाते हैं । इस प्रकार स्टाफ पर प्रायता- 
कार या वर्गाकार पंच बन जाता है। दीक इसी प्रकार का कटाव सायन पर भी 
करते है, और कली निकाल लो जाती है । यह प्रयोग वर्ष के किसी भी समय 
किया जा सकता है जबकि छाल सरलवताबुवंक निकल सके । कली निकालते समय 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके नीचे का छिलका न॑ कटने पावे । वाद 
में दोनो को जोड़ दिया जाता है । चश्मे के बढ़त पर स्टाक के कपर का भाग 
काटकर मोम लगा देना चाहिए | 

4. पफूट बडिग--यह तरीका विल्कुस पंच वर्डिय की तरह है। फर्क केवल 
इतना है कि स्टाक का लगभग 2"5 से-मो, छिलका एक गाठ पर पीछे से चीरकर 
चारों ओर से निकाल लिया जाता है, भर उसी के वरावर चश्मा निकाल कर 
उस पर बांध देते हैं । 

5. हिन्ज वडिय--पैच वडिंग के भलावा यह तरीका तब काम में लाते है 
जबकि स्टाक का छिलका कली के छिलके की 77 की शक्ें का चीर लेते हैं भौर 
पैच विंग की तरह चश्मा (कली) निकालकर छिलके के अन्दर डाल कर बाघ देते 
है । यह तरीका काफी अच्छा है, परन्तु ठीक न बाधने तथा देखभाल व करने पर 
चश्मा बहुधा जुड़ता नहीं। 

6. दिप वडिग--कुछ पौधो (प्रंगूर ग्रादि) का छिलका चश्मा वबाधने के 
समय में आसानी से जल्दी नही अलग होता ? ऐसी हालत मे चिप बडिंग करते हैं। 
झधिक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रंगूर की पकी हुई प्रथवा . हरी-भरी शाखा से 
चश्मा लेना चाहिए। तने से एक गांठ पर, लगभग 2'5 सेमी. लम्बा टुकड़ा, कुछ 
लकड़ी व छिलके को लेते हुए काट लेते हैं और नाप व शक्ल का एक चश्मा 
काटकर बाँध देते हैं । (| 

चश्मा प्रासानी से बांधने के लिए पहले शाखा को गराठ के नीचे काटकर 
फिर चश्मे को चाकू द्वारा ऊपर से नीचे की ओर काट देते है । चश्मा भूमि के निकट 
बाँधते है झौर तुरन्त ही 7 से मी नम मिट्टी से ढक देते है । रेशा या घास द्वारा 
बाँध देना चाहिए । चिप वर्डिग अगर के झलावा और किसी पौधों भें अच्छी तरह 
सफल नही होती । 

थ. रिंग बडिग--यह विधि पँच वडिग से | रे ल 
इसलिए अन्तर रखती है कि इनमे स्दाक के पौध से न 

छिलका मोठाई के चारो झोर से हटाया जात्ता हे ) 
यह कटाव भूमि के धरातल से लगभग 30 से.मी. 
की ऊँचाई पर किया जाता है। सस्‍्टाक मे गाठ के ' ८ ( ॥ है, 
'25 से.मी. ऊपर झ्लौर $25 से. मी. नोच दो | 
मसमानान्तर छात्र पर चीरा लगाया जाता है। ट््रिर 
याद में एक सम्बवतु चीरा लगाकर दोनों समानात्तर चीरा से मिला देते है और 
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सावधानों से केवव छिलका हटा दिया जाता है। इसी प्रकार उतनी ही मोटी 
शाला से :*६ से.मी. लम्बी उपयुक्त चश्मा विधि द्वारा उतार कर स्टाक पर बिठा- 
ऋर बांध देतें हैं । चश्में के लिए जो लम्बवत्‌ चौरा लगाया जाय वह कली के पीछे 
से लगाकर दोनो प्रमानान्तर चीरा से मिलाया जाता है। वाधने के बाद रिक 
स्थान को मोम से भर देते हैं यह तरीका उन्ही पौधों में किया जाता है। जिनका 
क्रिलिका मोदा हो घोर सीचमे पर भासानी से निकल ग्याता हो । चश्मे के जुड़ने में 
प्रधिक समय समता है प्रौर सफलता भी फेम मिलती है जंसे-वेर । 

8. फारकर्दे विधि - चश्मे लगाने की यह नवीनतम विधि है। आम के 
उद्यान में इसे प्रधिकतर प्रयोग करते हैं । यह विधि पेंच विधि से प्रधिक साम्य 
रफती है। यह विधि जुलाई-प्रगस्त में की जाती है क्योंकि इस समय उपयुक्त नमी 
पोर तापक्रम बना रहता है, इससे तनो में संप का बहाव बड़ो तीम्र गति से होता 
है । इससे चश्में शी घप्नता से जुडते हैं । 

स्टाक की मोटाई .25 से.मी. जिसकी झायु | वर्ष हो का चुनाव करते 
हैं प्र इसमें प्रायताकऋार कटाव करते हैं। यह कटाब धरातल से 0-5 से. मी. 
ऊपर करते हैं | यह कटाव चिकने एवं समान घरातल पर करते हैं॥ स्टाक पर 
ग्रायताकार चिन्ह बनाकर केवल तीन फ़िनारे हो काटे जाते है। नीचे थाली बडी 
लकीर (प्राधार वालो) केबज चिन्ह मात्र रह जाता है, वास्तव में इसे काटते नही । 
फटाव पूर्ण करने के बाद छाल को पकड़ कर नीचे की ओर खीचते है जब तक 
निचले चिन्ह तक पहु'च जाय, यहाँ छाल लटकती हुई अवस्था में पड़ो रहती है । 

एक वर्ष से भधिक श्रायु की सायन् जिसमे कलियाँ उभरी हुई झौर हृष्ट- 
पुष्ट हों का चुनाव करते हैं । जिस सायन शाखा से कली निकाली जाती है उसे 
बड़-स्टिक या बड-उड़ कहते है । कली के लिए कटाव स्टाक पर किये गये कटाव 
से थोड़ा सा छोटा ग्राकार का रखते हैं ताकि अन्तनिवेश में सुविधा हो । स्टाक के 
कटाव में कली सावधानी के साथ रस दी जाती है, वाद में लटकती हुई छाल ऊपर 
उठाकर प्रपने स्थान पर लाई जाती है जिसमें कल्ली भीवर ढक जाती है। अब कली 

श्रौर छाल दोनो बाघ॑ दिये जाते है। बाधने मे मोम का कपड़ा प्रयोग करते 
क्योंकि यह जल रोधक होती है जिससे वर्षा का पानी जोड़ के भीतर नहीं प्रवेश 
कर पाता है। 
3-4 सप्ताह धथाद कली की अवस्था का निरीक्षण किया जाता है। यदि 

हरी है तो जोड़ सफल माना जाता है क्योकि यह स्टाक की लकड़ी से ' मिलकर 

स्वियम बना सकती है, तथा कली ताजी दिखलायो देती है। वाद में स्टाक'का 
लेटकता हुआ छिलका काट कर भ्रलय कर दिया जाता है झौर मोम के कपड़े से 
बंधाई कर दी जाती है। यह वंधाई इस प्रकार की जाती है कि सुकुमार कली के 
विकास में कोई व्यवधान न अस्थुत हो । / ब 
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चश्मा लगाने के लगभग 40 दिनों के वाद कजी में 
प्राकुर निकलता प्रारम्भ हो जाता है । जब प्राकुर निकल 
श्रावे तो जोड के ऊपर का स्टाक काटकर फेक दिया जाता 
है । एक वर्ष बाद पौधा श्रपने स्थाई स्थान में लगाने योग्व 
हो जाता है श्र्थात्‌ जुलाई-श्रगस्त में की गई चम्म से 
पौधा दूसरे मानसून में उद्यान भे लगाने लायक हो जाता 





है । इस एक वर्ष के भीतर पौधे की आवश्यकतानुसार 
सिंचाई एवं'देखभाल करना झावश्यक होता है । चित्र-8 8 


6. श्रन्य विधियां--इन विधियों के भतिरिवत हुछ ग्रत्य विधियाँ भी प्रयोग 


में साईं जाती है। जेसे स्र॒ वर्डिग टुयुब वडिग झादि "तर! बडिग उस समय प्रयोग 
की जाती है जबकि सायन का छिलका स्टाक की अपेक्षा कम मोटा होता है | यह्‌ 
हिन्ज बडिंग से कुछ मिलता-जुलता है । 

बर्धो प्रवर्धन (बानस्पतिक प्रसारण) से लाभ-- 


]. 
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बर्धी प्रवर्धन के निम्नन्निखित प्रमुख लाभ हैं:-- 

ऐसे. फलों, बहुवापिक फूलो, भाड़ियों श्रादि के नये पौधे तैयार किए जा 
सकते हैं, जिन पर फल व बीज नही लगते । जैसे केला, चांदनी, रातरानी 
आदि । 

असाररा द्वारा तैयार किये गये पौधे शीक्ष फूल व फूल देना प्रारस्भ कर 
देते हैं । जंसे--आम का कलमी पौधा 5 वर्ष तथा बीज़ू पौधा 7 व मे 


फल देना आरम्भ करता है । 

प्रसारण द्वारा तेयार किए गये पौधे बीजू पौधों की प्रपेक्षा छोटे होते है। 

इससे-- 

(श्र) कलमी पौधे वीज़ पौधो की अपेक्षा संख्या में अधिक लगते है। 

(व) कटाई-छंटाई, रोग एवं कोट नियन्त्रण त्था फलो के तोड़ने मे कठि- 
नाई नही होती ॥ 

प्रसारण द्वारा तैयार किये ग्रये पौधों मे मातू पौधे के ग्रुण पूर्ण रूप से 

विद्यमान रहते है । 

कलमी पौधी से बड़े आकार एवं बढिया किस्म के फल प्राप्त होते हैं । 

प्रसारण द्वारा कम सेमय में अधिक से अधिक वढ़िया किस्म के पौधे तैयार 


* कैये जा सकते हैं। 


असारण की विधियों द्वारा एक ही पौधे से दो या उससे भ्रधिक किस्म के 
फूल-फ़ल प्राप्त किए जा सकते है । जैसे--प्राम की 2-5०] किस्म । 

प्रसारण द्वारा सफलतापूर्वक घढिया किस्म के फल दृक्ष को बढ़िया किस्म 
के फव-बुक्ष में बरता जा सकता हैं। जैते जंगली बेर की हन्‍्लाकार (रिय) 


कलिकायन द्वारा ग्रच्छे किस्म मे बदला 


है 
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9. प्रसारण द्वारा पुराने फ़ल वृक्षों को शीर्ष भेंट कलम द्वारा नये फल वृक्षों 
हारा बदला जा सकता है । 
]0, प्रसारण द्वारा तैयार किये गये पौधों पर बीजू पौधों की भपेक्षा तेज 
हवाप्ों का प्रभाव कम पड़ता है । 
हानि-- 
].. प्रवर्थेन द्वारा तैयार किये फलों के पौधे वीजू पौधों की भ्रपेक्षा कम 
समय तक फल देते हैं । 
2. प्रसारण द्वारा तैयार किए गये पोधे बीजू पौधों की प्रपेक्षा कुछ 
कमजोर होते है। 
3. वर्धो प्रवर्धन द्वारा सामान्य व्यवित सफलतापुर्वक नये पौधे नहीं 
तेयार कर सकते। 


भ्रम्यासार्थ प्रश्न 


]. वर्धा प्रवर्धेन की विभिन्न विधियों के नाम लिखों । 
2... जड़े उत्पन्न कर (89 7१००५०४०) तथा ग्रापदेज (8५9 67992०) द्वारा नये 5 
पौधे तेथार करने की विधि में प्रन्तर स्पष्ट करो । 
3. निम्नांकित फलो में कौन-सी प्रसारण विधि भपनाप्ोगे ? 
ग्राम, भमरूद, संतरा, केला, अंगूर । 
4... निम्न पर टिप्पणी लिखों - 
() वर्धो प्रवर्धन से कोई चार लाभ 
(2) इनाथिंग 
(3) ग्रूदी 
(4) लेयरिय 


श्रध्याय-23 


फल परिरक्षण 


(एज 9९52 ए4०7) रे 





फल परिरक्षण के उद्देश्य 


फलों एवं शाको का संतुलित ग्राहार में महत्वपूर्ण स्थान है । हमारे देश के 
अधिकतर नागरिको के आहार का स्तर निम्न कोटि का है, जबकि ग्रनेकों फलो 
एवं सब्जियों का उत्पादन उस मौसम की आ्रावश्यकता से श्रधिक हो जाता है । यदि 
इस अ्तिरिक उत्पादन को सुरक्षित रूप से संग्रह कर लिया जाए तो प्राहार मे 
फलो व सब्जियों का समावेश कराया जा सकता है। फलो एवं शाकों के परिरक्षण 
के निम्नलिखित प्रमुख उद्दे श्य है-- - न 

उद्दे श्य--( !) फलों एवं सब्जियों के भ्रतिरिक्त उत्पादन को नष्ट होने से 
बचाना । (2) उत्पादन का अधिक से भ्रधिक मूल्य प्राप्त करना | (3) सामान्य 
नागरिकों को झतिरिक मौसम मे कम कीमत पर फ्लो व सब्जियों को उपलब्ध 
कराना । (4) शाकाहारियों के लिए संतुलित झाहार की पूर्ति करना। (5) युद्धकाल 
में जवानों को भ्रधिक से अधिक फल एवं सब्जियाँ तथा उनसे बचे पदार्थों को 
उपलब्ध कराना, तोकि उनको कांयक्षमता वनो रहे | (6) बेरोजगारों को रोज- 
गार दिलाना (7) राष्ट्रीय आय से वृद्धि करना । (8) परिरक्षित फलों एवं शाकों 
को विदेशों में भेजकर अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा प्रोप्त करना । 


फल परिरक्षण की श्रावश्यकता 


उपयुक्त उद्दे श्यों की पूर्ति के लिए फल्ल परिरक्षण की निम्नलिखित झीवर 
श्यकतायें है--- 

(]) अतिरिक्त उत्पादन को नप्ट होने से बचाने की प्रावश्यकता--हमारे 
देश के विभिन्न भागी मे विभिन्न फलों एवं सब्जियों को उपज श्रधिक होती है । 
जैसे - भ्राम, अमरूद, अंगूर, बेर, सन्‍्तरा, माल्टा, मौसमी, झालू, टमाटर/ फूल 
गोभी, बैगन इत्यादि ! फल व सब्जियों को वायु मण्डल के ताप पर उनमें विदा 
किसी परिवतततन के सामान्य परिस्थितिमो में म्रथिक दिनों तक ठीक दर्शा में नहीं 
रखा जा सकता । (शुप्क फलो को छोड़कर) । इसलिए फलों एवं शाकों को 
परिरक्षित करना म्ावश्यक है ताकि अतिरिक्त उत्पादन को नष्ड होने से 
बचाया जा सके 


]] 


(:) फलों एएं सब्जियों के उत्पादन का भ्रधिकु से भ्रधिक मूल्य प्राप्त करने 
के छलिए फल परिरक्षण की प्रावश्यकता--विभिप्न फलों एवं सब्जियों का उत्पादन 
प्रधिक होने पर उस मौसम में एवं उस क्षेत्र के बाजारों में प्रयंशास्थ् के नियमा- 
नुसार मांग में पूर्ति मंधिक होने के कारण कीमत घट जाती है । सन्‌ 962 में 
पूर्वों उत्तर प्रदेश में राम की उपज इतनी ग्रधिक हुई धी कि बाजारों में उसकी 
बिक्री नहीं हो पा रही थी । कच्चा माल होने के कारण उपज का बहुन सारा भाग 
गल-सड़-कर सराब हो गया । इसी प्रकार दूसरे फल एवं सब्जियाँ जिस समय 
खैत्तों मा बाग में तैयार होती हैं, उस समय उनका वाजार भाव गिर जाने के 
कारण लाभ बहुत कम मिल पाता है ) 

यदि भतिरिक उत्पादन को परिरक्षित करके ग्रतिरिक्त मौसम में बेचा 
जाये तो झधिक मूल्य पर विकेया प्रौर वाल्तविक लाभ ज्यादा मिलेगा । 

(3) भत्तिरिक्त मोसम में विभिन्न फल एवं सब्जियाँ उपततब्ध हो भरे, 
इसके लिए फल परिरक्षण प्रावश्यक है । 


(4) सामान्य नागरिकों को कम कौमत पर फल एवं सब्जियां उपलब्ध 
फराने के लिए फल परिरक्षए को प्रावश्यकता-जब फलों एवं सब्जियों के पअति- 
रिक्त उत्पादन को प्रिरक्षित कर प्रत्येक मौसम में विभिन्न फलों व सब्जियों की 
चिक्रो बाजार में होगी, तो उस मौसम में किसी भी फल एवं सब्जी की कीमत बढ़ने 
नही पायेगी निससे सामान्य तायरिक भी फ़लों व सब्जियों को खरीद सकेगा । 

($) बेरोज़ग़ारी दूर करने के लिए फल परिरक्षण फ्लो झ्रावश्म॒कृता--फलन्न 
एवं शाक परिरक्षण व्यवसाय चलाने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षित व प्रप्नशि- 
क्षित मजदूर, कारीगरों व संज्ालुकों की भावश्यक्ता होगी। इससे कहते साज़ 
(फलों एवं सब्जियो) के उत्पादन से लेकर फलो एवं सब्जियो से विभिन्न प्रद्रिरक्षित 
पदार्ध तैयार करने में भतेकों बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा वफ्योंक़ि हमारे देश 
में भ्रभी तक विभिन्न प्रकार के फल्न परिरक्षण केन्द्रों की संख्या बहुत ,क़म है साथ 
ही फल्नों एवं शाको के उत्पादन की और भी लोगों का ,घ्यात् बहुत कम है। 

(6) सामाम्य सागयरिकों के श्राह्यर को सन्तुलित बनाने फी श्रावश्यकता-- 
हमारे देश की अधिकतर ज़नता गांवो में रहती है ।,ग़ांव,में रहने वाली।जनसंख्या 
का भी झ्धिक पे झ्रधिक भाग ,मजदूरों का है। कड़ी मेहनत |के ख़ुद भी वे अपने 

परिवार के लिए रूख़ी/मूख्री रोटी जुटा पाते हैं, जवक्ति शपर्रीर,की सुन्तुलित,वृद्धि 
के लिए सन्तुलित झ्रुहार का होता गझ्ावश्युक है यही क़ायग,है,कि ,गरीज़ ज़नता 

: सन्तुल्ित भाहार,न]फ़िक्नने के कारण अनेक रोयों का शिकार बनती/है,व्॒वा उनकी 
कार्यक्षमता भी घटती जा रही है । अतः इस कमी को दूर करने के लिए फलों 
एवं सब्जियों 'के उत्पादन को परिरक्षित कर अधिक से अधिक नागरिकों को 
उपलब्ध कराया जामे.। हु * 
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(7) राष्ट्रीय प्राय के छोतों फो बढ़ाते की झ्रावश्यफ्ता--फल परिसर 
कार्य को व्यावसायिक रूप देने पर परिरक्षित फलों, शाकों एवं फल पदार्थों का 
उत्पादन बढ गा जिससे इस व्यवत्धाप को चलाने वाले लोगों की प्राय बढ़े गी प्रौर 
साथ ही राष्ट्रीय प्राय में भी वृद्धि होगी । 

(8) भधिक से भ्रधिक्त विदेशों मुद्रा के अ्रजन को प्रावश्यकता-० 
भारतवपं प्रतिवर्ष भ्रम, संतरा, माल्टा, मौसमी, केला, प्रनप्नास, बेर तथा 
प्रनेको शुष्क फल विदेशों को भेज कर विदेशी मुद्रा प्राप्त ऊरता है । यदि इन फलों 
को परिरक्षित करके भेजा जाय तो अ्रधिक से झ्रधिक विदेशी मुद्रा प्रजित की जा 
सकतो है । 

(9) फलों एवं शाकों के परिवहुन व्यय को कम करने तथा हास को 
रोकने को भावश्यकता--रसदार व गरदेदार फल व सब्जियों को बाहर भेजने 
के लिए उनकी पैकिंग पर भ्रधिक्र व्यय करना पड़ता है। इसके बाद में 
निदिष्ट स्थान पर पहुँचने तक बहुत से फ़ल ये सब्जियाँ यातायात के दौरान 
दवकर एवं गल-सड़ कर नप्द हो जाती है । यदि फलो एवं शाको को परिरक्षित 
करके भेजा जाय तो यातायात के दौरान होने वाले व्यय तथा छास की कम किया 
जा सकता है । 

फल परिरक्षण की विधियां 


फ्लो एवं क्षाकों के परिरक्षण का कार्य विभिन्‍न विधियों से किया जाता 
है । फ़ल परिरक्षण की विभिन्न विधियों में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा 
जाता है कि फलों एवं शाकों के पोष्टिक ग्रुण, स्वाद एवं प्राकृतिक सुगन्‍्ध 
(9|8५०७९) वनी रहे | यह त्तभी सम्भव हो सकता है, जबकि फल परिरक्षण के 
थिद्धान्तों का मूलतः पालन किया जाय । फलो, शाकों एवं फल पदार्थों को इस 
प्रकार परिरक्षित किया जाय, जिससे उन पर कवक, जीवाणु झथवा खमीर 
क्रियाशील ने हो सके तथा इनमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया न होने पाये । 
फल परिरक्षण की विभिन्न विधियाँ प्रचलित हैं जिनको दो भागों में बाँदा जा 
सकता है-- 

(क) अस्थायी विधियाँ (ख) स्थायी विधियाँ । 

(क) भस्यायी विधियां--फल एवं शाक परिरक्षण की ऐसी समस्त विधियाँ 
जिनके द्वारा फलो एवं शाकों को कुछ दिनो से लेकर कुछ महीनो तक परिरक्षित 
किया जा सकता है। ऐसी समस्त विधियाँ प्रस्थायी परिरक्षण की विधियों के 
अन्‍्तगंत झाती हैं। ऐसी कुछ प्रमुख एवं प्रचलित भस्थायी विधियाँ निम्नलिखित 


], फ्रोज में रख कर-- इस विधि द्वारा घरेलू झ्रावश्यकता के भजुसार फ्लो 
एवं शाकों को सीमित मात्रा मे कुछ दितो के लिए परिरक्षित किया जाता हु 
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2. शीत भण्डारों में रखफ़र-- इस विधि के पन्तगंत फलों एवं शाकों को 
बड़े पैमाने पर बिना किसो परिव्तत के कुछ महीनों वक परिरक्षित किया जाता 
है। शोत भण्डारो का तापक्रम इतना कम रखा जाता है ताकि फतों में कोई 
एन्जाइम एवं जीवाणु सक्रिय न होने पायें । 

3, बर्फ के रूप में जमाकर--इस विधि से फलों के रस को कुल्फी के रूप 
में जमाकर कुछ दिनो तुक परिरक्षित किया जा सकता है। 

4, सल्फर डाइ झ्राक्साइस (50,) व (20,) कार्बन डाइ ब्रॉक्साइड की 
उपश्थित्ति मे भी फलों एवं शाकों को परिरक्षित किया जा सकता है। ८0; का 
उपयोग फल्नों के रस को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है । $0, के हल्के 
घोल (0*5% ) से फन्नों एव शाकों को उपचारित करके भो परिरक्षित किया जा 
सकता है । 

5. सामान्य परिरक्षण पदार्थों द्वारा--नमक, चीनी, सिरफा एवं मसाले के 
थोड़ी मात्रा के साथ फलों एवं शाकों का अस्थायी परिरक्षण किया जा सकता है। 

6. पाश्चुरीकरण द्वारा--शाकों को 74? से.ग्रे. ताप पर झ्थवा फलो एवं 
शाकों की किस्म के झ्तुसार एक निश्चित ताप पर लगभग 30 मिनिट तक गर्म 
पानी में रखने के पश्चातू परिरक्षित किया जा सकता है| यह विधि फलो के रस 
फो परिरक्षित करने के लिए ग्रधिकतर प्रयोग की जाती है । 

(ण) स्पायो विधियाँ--ये निम्न हैं-- 

], जीवाणु विहोनोकरण क्रिया (5:४7॥24807)-:इस विधि के प्न्तंत 
फलों एवं शाकों को जीवाणु रहित डिब्डों मे भर#र, वायु रहित करके, 00? 
से.ग्र . ताप पर लगभग 30 मिनिट तक खट्ट फलो को तथा 3? से.पग्रे, ताप पर 
फरम खट्ट फलों को 30 से 60 मिनिट तक गर्म करके जीवाणु रहित करते हैं । 

2. भ्रन्तः जीवाण, विहीनीक रण क्रिया ([ए८फ्ााधा। धलांंश्था00)-- 
जीवाणु विहीनीकरणा क्रिया में फलों एवं शाकों पर उपस्थित जीवाग्यु पूर्णतया 
नष्ट नही हो पाते । इसलिए जीवाणु विहीनीकरण क्रिया को थोड़े-थोड़े समय के 
प्रन्तर पर कई वार दोहराया जाता है। फलस्वरूप फलों एवं शाकों को अधिक 
समय तफ परिरक्षित किया जा सकता है । 

3. सुल्चा कर (07978)-- फलों एवं शाकों के परिरक्षण का यह तरीका 
प्राचीन तथा अत्यधिक प्रचलित तरीका है । इस विधि के अन्तगंत फलों एवं शाकों 
को साबुन अथवा छोटे-छोटे टुकड़ों मे काटकर वातावरण के ताप पर धीरे-धीरे 
नमी रहित करते है। सिद्धान्ततः जब शुप्क पदार्थ की मात्रा 70 प्रतिशत से भधिक 
हो तो फलों में शाकरों में कोई भी सूक्ष्म जीव सक्रिय नही हो पाता। सुखाये गये 
शाकों एवं फलों को पोल्ोयोव की यैतियों या डिब्बो में भरकर परिरक्षित्र कर 
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4. नमी रहित फरफे--दरस विधि के प्रन्तगंत फलों एवं शाडों को निश्चित 
ग्राकार के टुकरो में काटकर किस्म के स्‍प्नुसार 55९ सेमी. से 70 सेमी, ताप पर 
एक निश्चित प्रवधि तक सुस्रावक (0८0)97207) में सुसाते है । 

5. डिब्या बन्दी फरफे--फरलों एवं घाक़ो को जीवाणु रहित डिब्यो या 
बोतलों में चीनी प्रयया नमक के घोल की उपस्थिति में भरकर भी काफी लम्बे 
समय तक परिरक्षित किया जा सकता है । तु 

6. पझ्रधिक मात्रा में परिरक्षण पदायाँ का उपयोग करके--चीनी, समक, 
प्विरका, मसाला, सरसों का तेल एवं रासायमिक परिरक्षण पदार्थों, मेटा बाइ 
सल्फाइट का उपयोग फरके फलों एवं णाकों को पिभिश्न फल पदार्थों के रूप मे 
लम्पे समय तक परिरक्षित क्रिया जा सकता है; जेसे--जम, जेली, मुरब्बा, प्रचार, 


घदनी एवं पानक भादि | पु 


प्रभ्यासा् प्रश्न 


. फल परिरक्षण की झ्रावश्यकता पर लेख लिखो | 
2. फल्न परिरक्षण के प्रमुस उद्द रय क्या-वया हैं ? संक्षिप्त वर्ण करो । 
3. फल परिरक्षण की प्रमुख विधियां कौन-कौनसी हैं ? संक्षिप्त वर्णन क थे । 


अध्याय 24 


फलों एवं शाकों के बिगड़ने के कारण 





फल एवं सब्जियाँ एक कच्चा माल मानी जाती हूँ क्योंकि इनको साधारण 
परिस्थितियो में सरक्षित नहीं रखा जा सकता। प्रधिद्धतर फ्रत. एवं सब्जिरयाँ 
गृदेदार, रसदार या प्रत्यधिक मुलायम होती हैं जिम्नसे फ़त एवं सम्जियाँ थी 
खराब हो सकती हैं। फलों एवं थाकों के विगड़ने ढे विम्नशिसित प्रमुणण 
कारण है-- 

(।) भौतिक कारण । ; 

(२) रासायानक कारण ॥ हि 

(3) जैविक कारण । 

() भौतिक कारएा--फल्ों एवं सब्जियों $ दियहले विम्मसिखित प्रमस 
भौतिक कारण हो सकते है-- 

() झ्रधिक नमी के कारुण--अपरि दर्षा दा कि: 
से फल एवं सब्जियाँ सड़-गत जाती हैं अ्रबत्रा छट €र खराद 
प्रभार, अंगूर, टमाटर इत्यादि | फतों एवं 
गलते को क्रिया भी तेजी से होतो है । 
हक है कहने सा व सं साल बतनी को बाण टेट 

हे बट इठवे शिडिप्न रायायसिक क्रिया है 
जाती हैं जिससे फलों व सड्ियों मे ८4द्र 2 कड़े खबनों है प्रोर छख व 5 
खाने योग्य नही रह जातों । 


(॥7) पत्तों व भरद्धियों जो 57३ २० 
सब्जियों का कट-फट जाना झद्ा > 
दर 


(7४) पत्तों व वम्म्फें 
बरश्िफं सर अडिशि ददा उस्ठा 
(शे बाहर कई उतर 5 सत्र टस्ट्य प्रच्छी “7 
कारण भी खराबद्ो स्थ्ठी $+ मा 


+ (2) शसाबापरलिड़ रः हैं * 

ताप परिवर्तद था हि हा शर्डढ़ दाड़ों डी दन्‍्दे का 

हैं, जिनमें 2 अ किटार के डहबकपर परदेवो | 
परत ड्वद न इस ट्ठ अ्द्रदिद्धित है 


ई $ फुसस्वक बुत 
वे ड्ा जाओ हैं। जँये- 
हा थे ग्रदझ नमी के दारग्य खड़ते- 


कस प्रद थाब बतता | 
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()) भल्कोहल का विकास (8फे०क० त्ध्टणुफथा)- प्रधिक नमी 
तथा ताप की उपस्थिति में विश्ेप रूप से रसदार फल एवं सब्जियों में शराब की 
तरह बदवू भाने लगतो है । ऐसा परिवर्तन उस समय विश्लेप रूप से होता 
है । जब फलों व सब्जियों को शीत भण्डारों से-निकालने के बाद कई दिनो तक 
रखा जाता है श्रथवा वृक्ष या पौधे से तोड़ने के वाद कई दिनों तक ढेर में 
पड़ा रहू जाता है । इस रासायनिक किया में कार्वाहिइड्रेट भ्त्कोहल के रूप में 
बदल जाता है । 

(॥) सदास का बढ़ना (#लंता० तं८0टा०एतावणा)-- फल वे सब्जियों के 
झधिक पक जाने (प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से पकाने की क्रिया) के कारण 
ऐसे फल व सब्जियां जिनमे प्रोटीन को अ्रचुरता होती है । पेविटन-पेविदक शभ्रम्ल' 
में बदलने लगता है। जिससे फल व सब्जियाँ खराब होने लगती है । 

(3) जऊँविक दगरण--फलो एदं सब्जियों के बिगइ़ने के जैधिक कारकों का 
सबसे मधिक हाथ है । जो जेत से लेकर भण्डारों तक हानि पहुंचाते हैं । ज॑विक 
कारणों में कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है-- 

(3) यीस्‍्ट (४थ८्थ४)ं या श्मोर द्वारा-खमीर एक भशत्यन्त सूक्ष्म एक 
कोशीय, पोल या अण्डाकार वनस्पतिया है ये अधिक नमी, ताप तथा शकरा 
कौ उपस्थिति में क्रियाशील होती है। फलों एवं शाकों में नेमी की अधिकता के 
साथ प्रायः शर्करा भी पाया जाता है । खीर के प्रभाव से शर्करा शीघ्र 
खमीरी कृत होकर प्रल्कोहल के रूप मे बदल जाता है । फलस्वरूप फल व सब्जियां 

खाने योग्य नही रह जाती। 


| (0) मोह्द (१४०००४) द्वारा--विभिप्न खाद्य पदार्थों ज॑से-डबल रोटी, 
चटनी, आचार झादि पर सफेद, हरे या नीले रंग की रुई के रेशे क॑ समान रघना 
देखने को मिलती है। इन्हे (१६०५४) या फफूदी कहते है । इनके प्रत्येक सूत्र मे 
फलौो व सब्जियो--जिनमे पानी की अधिकता होती है, उनकी को शिकाओं में प्रवेश 
कर सूत्रों का जाल-सा वना लेती हूँ। कुछ समय वाद इनके प्ग्रभाग पर काने, 
नारंगी भन्य रंगों के धूल के कसा के समान वीजाणु (590०७) उत्पन्न: हो जाते 
है । इन्ही वीजाणुओ६द्वारा इनका प्रसार होता है। इनके प्रकरण के फलरवरूप फल 
व सब्जिया तथा उनसे बसे पदार्य खाने योग्य नही रह जाते ! 


न <. 

(४8) जोवाण, (8८८7०) द्वारा--जीवाणु भी सूक्ष्म एक कोशीय वन- 
स्पतियाँ हैं । जी विभिन्‍न झाकार-प्रकार की होती हैँ। जीवाशु प्रायः हर जगह 
उपस्थित रहते है; झतुकुल परिस्थितियों मे विसण्डन क्रिया के फलस्वरूप इनको 
संख्या में सेंजी से वृद्धि होती है। फल्तों व सब्जियों के कदे-फदे या दवे होने पर 
इनका पाक्रमण शीघ्न हो पाता है। इनके क्‍्लाकृमण के फलस्वरूप फुस, सब्जियाँ 
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या उनसे बने पदार्थों मे सड़ने-्यलने की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । जिससे फल 
वे सब्जियाँ खाने योग्य नहीं रह जातो । 
इनके झतिरिक विभिन्न कीट, भ्न्य फू दी, चूहे तथा बड़े जानवर जंसे 


लोगड़ी, गीदड़ झ्ादि भी फलों एवं सब्जियों को खराब करते हैं, जिससे फलव 
सब्जियाँ खाने योग्य नहीं रह जाती 


प्रम्यासाय प्रश्न 
]. फलों एवं शाकों के बिगड़ने के प्रमुख कारण कौन-कौन से है ? संक्षिप्त 
बर्णन करो । 
2. निम्नलिखित का फलों एवं शाकों पर क्या प्र भाव पड़ता है--- 
(भ) जीवाणु 
(व) खमीर 
(स) मोल्ड ॥ 


भ्रध्याय--25 


फलों एवं शाकों को डिब्बा बन्दी 


(एप ० यंण5 & ९९१००४।९५) 





फल परिरक्षण को यह भी एक॑ महत्वपूर्ण तरीका है | डिब्बा वन्दी द्वारा 
फलों एवं शाकों को परिरक्षित कर अतिरिक्त मौसम ने फलो एवं शाकों की कमी को 
पूरा किया जा सकता है । $ 

डिब्बा वनन्‍्दी के लिए ताजे (एवं स्वस्थ फल उपयुक माने जाते हैं । फल पके 
हुए किन्तु अधिक पके हुए नहीं होने चाहिए, 'जंसे - टमाटर, 'सब्जियां हरी, ताजी, 
कच्ची, किन्तु पूर्ण विकसित होनी चाहिए, ज॑से--मटर, सेस भादि । 

फलों एवं शाकों को छंटाई तथा श्रेणो विभाजन--सड़ें, गलें, रोगी एवं 
कीट लगे हुए तथा कटे-फटे एवं दवे हुए फलो एवं शाकों को चुंनकर झलग कर देते 
है । तत्पश्चात फलों एवं शाकों के रग, झ्राकार किस्म झाईि के आधार पर श्रेणी 
विभाजन का कार्य करते है। श्रेणी विभाजन का काये विभिन्न उपकरणों की 


सहायता से करते हैं । 

चने हुए फलों एवं शाकों को घोना--चुने हुए फलों को साफ ठण्डे पानी 
अथवा गरम पानी में धो लेते है। शाकों को %£ पोटेशियम परमैगनेट के घोल मे. 
धोना अच्छा रहता है । ह; 

ब्लांचिय (987०0778)-- डिब्बा बन्‍्दी के लिए चुने गये फलों एवं शाको 
को उबलते हुए पानी में थोड़े समय के लिए रखकर तुरन्त ठण्डे पानी में डालने की 
क्रिया को ब्लाचिग कहते है । झलग-प्रलग फलो एवं शाकों को 2 से 5 मिनिट तक 
उबल्नते हुए पानी मे रखते है प्लाचिय क्रिया के निम्नलिखित प्रमुख लाभ हैं-- 

() इस क्रिया के फलस्वरूप फलों एवं शाकों की झच्छी सफाई हो जातो 
है तथा कुछ अंश में बाह्य सतह पर उपस्थित हानिकारक जीवाणु भी नष्ट हो जाते 
हैं । (2) छिलका ढीला हो जाने के कारण डिब्बों की भराई मे सुविधा रहती है । 
(3) ब्लांबिग क्रिया के फलस्वरूप फलों एवं शाकों की ऊतकों से वायु बाहर निकल 
जाती है। (4) इस किया के फलस्वरूप फलो एवं शाको में एन्जाइम्स झक्रियाशील 
हो जाते हैं, जिससे परिरक्षित फलो एवं शघाकों का रंग नहीं बदलने प्रावा । 
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(5) इस क्रिया के फलस्वरूप पीलिगर के समय उत्पन्न वुस्थाद दूर हो जाता है 
तथा उनमें प्र्छी खुणवू प्राने लगती है । 


डिब्बों को भराई (॥778)--जीवाणु रहित, जग रहित एवं समो रहित 
साफ डढिब्यों मे ब्लाचिय क्रिया के पर्चात फलों एबं शाकों की भराई करते है । 
प्रयोग शाला या गृह अनुमाप पर डिब्बों को भराई हाथ से करते है, जबकि बड़े 
पैमाने पर डिब्बों की भराई मशोनों से करते है । 

डिब्बों में चीनो का शत या समक का घोल भरना - फ़लो के डिब्बों मे 
चीनी का शर्बृत तथा शाकों के डिब्बों में नमक का घोल भरते है । खट्ट किस्म के 
फलों में मीठे फलो को अपेक्षा माढा श्वेत (5५,7०7०) भरते है | शत या नम्तक का 
घोल डिब्बों में भरने का सुझ्य उद्द श्य डिब्बों में बा फलों एंव शाकों के स्वाद को 
ग्रच्छा बनाये रखना है । डिब्बों मे नमक या चीसी का घोल ]75" फा. से 80९ 
फा, पर भरना चाहिए । डिब्वों मे घोल भरते समय डिब्बे के ऊपरी भाग में 3 से 
5 मि. भीटर खाली जगह छोड़ना चाहिए ताकि ढवकेन लगाने में कठिनाई न हो । 
ममक का घोल से 2% का डिब्दों मे भरने के काम में लाते है । 

ठपषकन लगाना (.097702) - डिब्यो को भराई के बाद कलीचिंग मशीन 
द्वारा डिब्वो के ऊपरी भाग भे ढक्कन जगा दिया जाता है। झन् डिढ़वा पूर्णहप से 
बन्द हो जाता है । इस समय डिब्बे की पेंदू म॒ एक वारीक सुयुक्ष कह देते है। 
जिससे वायु निप्कासमभ क्रिया कराते हैं । | 

वायु निष्कासन क्षिया (55090५778)--डिब्वो की भराई ता ढककन 
लगाने के बाद सभी डिब्बों की गर्म पानी के टेक मे 80? से ,90*& ताप पर 
अलग-सलग फलो एवं शाको की किस्म के भ्नुसार 5 से 25 मिनिट तक रखते है। 
इस क्रिया के फलस्वरूप डिब्बों मे उपस्थित वायु गर्म होकर भायतन के फलस्वरूप 
बारीक छिद्व से डिब्बों से बाहर निकल जाती हू । 

सोल फरना (5८७॥०8)--वायु निप्कासन क्रिया के तुरन्त बाद डिब्बों को 
पूर्णझूप से सील कर देना चाहिए, ताकि डिब्बों के अन्दर पुनः वायु प्रवेश न करने 
पाये. तथा फल एवं शाक, जो डिब्बों मे भरे गये है, पूण रूप से परिरक्षित हो 
सके । 

संप्रह (50798८)--फलो एवं शाकों से भरे हुए डिब्बों को ठण्डे शुष्क स्थान 
पर संग्रहीत करना चाहिए। बाजार मे भेजने से कम से कम एक माह पूर्द डिब्बों 
की जाँच कर लेनी चाहिये । * 

सेम की डिब्बा बन्दो “ कच्चे पूर्ण विकसित सेम की फलियो को लेकर 25 
सेमी. लम्बे टुकड़ों मे काट लेते है । ब्लौचिंग क्रिया के पश्चात जीवाण्‌, रहित डिब्बों 
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में भर कर ऊपर से 2% का नमक का घोल (877० 5०]ए४०॥) भर देते हैं । 
ढवंकन लगाने के पश्चात वायु निष्कासन क्रिया कराकर अन्तिम रूप से डिब्बों को 
सील करके शुप्क ठण्डे स्थानों मे संग्रहीत कर लेते हैं । 

सटर फी डिब्बा बन्दो--पूर्ण विकसित, हरी एवं स्वस्थ मदर की फ़लियाँ 
लेकर, फलियो के दाने प्लग कर लेते है। इन दानो को साफ पानी से घो लेते हैं। 

मटर के दानों के झ्ाकार के अनुसार इनका श्रेणी विभाजन पग्रलग-अ्लग 
आकार के छिद्र की छालनी से करते हैं । श्रेणी विभाजन के पश्चात्‌ 2 से 5 
मिनिट तक ब्लांचिंग क्रिया कराकर दानो को जीवाणु रहित स्ताफ डिब्बों मे भर 
देते हैं! ऊपर 2 ग्राम नमक, 50 ग्राम चीनी तथा 2 ग्राम हरे मीठे रंग 
का 2% का घोल प्रति लीटर गर्म पानी (75? से 80" फा.) में घोलकर भर 
देते है । इसके बाद ढवकन लगाकर वायु निष्कासन क्रिया कराकर श्रन्तिम रूप से 


सील कर देते हैं । 
श्रम्यासार्थ प्रश्न 


. फलों एवं शाकों की डिब्बा बन्दी की सम्पूर्ण विधि का क्रम वार वर्णन 
करो । 

2. सेम तथा मटर की डिब्या बन्दी कंसे करते है ? समकाकर लिखिए । 

3.| निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए- 
(झा) ब्लाचिंग । 
(ब)] वायु-निप्कासन क्रिया । ४ 


भ्रध्याय-26 


फलों एवं शाकों का निर्जलीकरश 
(9थीएपाशांणा ० सण।5 & ए९ह९7०९5) 





कृत्रिम रूप से ताप देकर फलों एवं शाकों की नमी को इतना कम कर 
देना, जिससे वे आ्रासानी से परिरक्षित किए जा सऊें, निर्जेलीकरण क्रिया 
कहलाता है। 


निर्जलीकारक (/0009479०१$) के प्रकार या सुखावक 


() गृह-पनुमाप सुखायक (०0० 0767)--यह एक साधारण झाल- 
मारी की तरह बना होता है । जिसमे बीच के साने में मोटे तार की जाली अ्रथवा 
छिद्र युक्त दिन के चादर के बने होते है । सुखावक 'क्े ऊपरी भाग में ऊपर से 
40-5 सेमी. नीचे दो छोटे रोशनदान होते है । जो ताप नियन्त्रण के काम 
गाते हैं । ताप ज्ञात करने के लिए ताप माप लगा होता है । इस सुखावक में ताप 
देने के लिए ग्रंगीठी, स्टोव या विद्युत चूल्हा का उपयोग करते हैं। . ' 

फलों या शाकों को निश्चित झाकार के टुकडों मे काटकर तार को जाली 
के बने ट्रे में - रखकर सुखावक में रख देते है । एक निश्चित भ्रवधि तक 
निश्चित ताप पर फलों-को निर्जलीकृत करते है । थोडें-थोड़े समय के अन्तर पर 
ट्रों को ऊपर-नीचे करते रहते हैं ताकि सभी फल व सब्जियाँ समान रूप हे 
निर्जेलीकृत हो सकें। 

(2) ब्यावसायिक सुखाबक (00णगराक्षणं॥) ८॥9490%) - व्याव- 
सायिक पमाने पर फलों एवं शाकों को नमी रहित करने के लिए झनेको प्रकार के 
सुखावक काम मे लाये जाते हैं, जिनमे कुछ प्रमुख निम्नलिखित है-- 

() किलन ड्रायर (7 धांध्ये 

(2) टावर या स्टेक टाइप (7०ऋ&/ ०7 508०८ (09०) 

(3) प्रोरगोन टनेल यूनिट (07०80०॥ ॥ए॥०४०। एशा)* 

(4) फोसंड-ड्रॉद टनेल (707०८0-१78०४॥६४ वए०००) 5 
विपभिन्न फलों एवं शाकों को निर्नलोकृत करने की विधि 

अंगूर--अंगूर को नमी रहित करने के लिए (50,) सल्फर ढाइग्रावसाइड 
के हल्के घोल में लगभग 30 मिनिट तक रखने के बाद 65'5 से 82::" के. पर 
20 से 30 घण्टे तक सुखाना चाहिए । 


प्राम--भाम के रस व गुदे को 3 से 5 मि. मी. मोटी पत्त के रूप मे फैला 
कर सुखाते हैं । 


सेव--सेव को पानी में अच्छी तरह घोकर, उसके छिलका हटाने के 
बाद छोटे-धोटे टुकड़ों में काट लेते हैं । इन दुभड़ों को गत्पक के हल्के घोल 
(022८) में 5 से 30 मिनिद तक रखने के वाद ,6 से 8 घण्टे तक 607 
से. से 70? से. ताप पर नमी रहिंत करते है | सूखा पदार्थ ॥0 मे ॥5% 
प्राप्त होता है । 


करेला--करेले के ऊपर से खुरव कर लगभग 6 मि.मी. मोटे गोल टुकड़ों 
में काट लेते हैं । इन कटे हुए दुकडो को उवलते हुए पानी में 5 से 7 मित्रिट तक 
ब्लांच करके 63" से. से 70 से, ताप पर 7 से 9 घण्टे तक नमी रहित करते है । 
सूखा पदार्थ लगभग 4% प्राप्त होता है। 


भिण्डी--भिण्डी को लगभग 6 मि.मी. सोटे टुकड़ों में काट कर 4-5 
मिनिट तक उबलते हुए पानी में ब्लाच (8)47०0०0) करके 62? से. 67” से. 
ताप पर 6 से 8 घण्टे तक नमी रहित करते है। सूखा पदार्थ लगभग 8 प्रतिशत 


प्राप्त होता है । 


फूल गोभो--फूल गोभी को नमी रहित करने के लिये फलों को छोटे-छोटे 
टुकड़ों में काट कर 4 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानो में रखने के बाद 50 
के 0"5 प्रतिशत के घोल में घण्टे तक रखते है | पुनः साफ पानो से पभच्छी तरह 
धोने के बाद 60 से. से 62* से. दाप पर 0 से 2 घण्टे तक नमी रहित करते 


हैं । सूखा पदार्थ लगभग 35% भ्राप्त हीता है । ४ 


आालू->ग्रालू को साफ़ प्रानी मे अच्छी तरह धोने के बाद पीलिंग चाकू या 
मशीन से उसके छिलका हटाने के पश्चात्‌ 45 से 6 मि.मी मोटे घोल टुकड़ों मे 
काट लेते हैं । इन टुकड़ों को साफ पानी में अच्छी तरह धोने के प्रश्चातू इच टुकड़ों 
के 5 से 20 मिनिट तक 0*05% पोटेशियम मेटावाइ सल्फाइट के घोल मे रसने 
के बाद पुनः 3 से 5 मिनिट उबलतें हुए पानो में रखकर ब्लाच कर लेते हैं । इसके 
बाद 60 से. मे 65? ताप पर 7 से 8 धण्टे तक नमी रहित करते है । भुझख़ा पदार्थ 
लगभग 4% प्राप्त होती है । हि 

सेम--मुलायम हरी सेम की फत्तियाँ लेकर, प्रत्येक फली को 3-4 टुकड़ों 
में काट लेते हैं। 3 से 5 मिनिद तक उवलते हुए पानो में रसने के बाद 55” 
से 60" से. ताप पर धीरे-धीरे ममी रहित करते हैं । सूखी 'फलिया हरी फूलियों के 
भार का केवल 4% प्राप्त होती हैं । 
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अम्यासार्थ प्रश्न 
निर्जलीकरण से क्या तात्पय है ? निम्नलिखित फ़लो एवं शाकों के मि्जलो- 
करण की विधि लिखिए-- 
(सर) श्राम (वे) अंगुर (सं) करेला (द) सेम । 
गृह-प्रनुमाप सुखावक की बनावट तथा काये प्रणाली समकाकर लिक्षिए। 


फल्नों एवं शाकों के निर्नतीकरण तथा सुखाते में कया अन्तर है ? स्पप्ट 
करो । . 


भ्रध्याय- 27 


सब्जी ताजा रखें 





घरों में सब्जियों को हरा-भरा तथा ताजा रखने“के लिए रेफ़िजरेटरों या 
बातानुकूलित कमरो का उपयोग किया जाता है । परन्तु यह सुविधायें भारत में 
बहुत ही कम लोगों को उपलब्ध हैं । सब्जियो को भोगे कपड़े या टाट में भी कुछ 


समय तक ही ताजा रखा जा सकता है । 


इस विधय को लेकर लेखकों ने कुछ प्रयोग किए जिससे यह निष्क्प निकला 
फि पॉलिथीन के ध॑ले में प्रगर हरी सब्जी को रखा जोए तो वह 6 से 5 दिन तक 


हरी रह सकती है । 


प्रयोग के लिए 400 गेज वाले पॉलिथीन के थंलो मे विभिन्न सब्जियों को 
अलग-प्रलय रखा गया । उनमे कोई थैला फटा नही था । सब्जी रखने के बाद 
उनका म्‌ह रवड बैण्ड से बाँध दिया गया। लेखकों द्वारा किए गए उक्त प्रयोग से 
पता चला कि विभिन्‍न सब्जियाँ निम्नलिखित काल तक पॉलिथोन थ॑ंले में हरी भरी 


. रहती हैं-- 

सब्जी दिन 
हरा (कच्चा केला) 35 
फूलगोभी 6 
मूली (पत्त सहित) प्र 
मूली (बर्गर पत्ते के) 5 
गेंवार की फली 30 
सेम की फली प्र 
हरी मर्च 0 
वेगन ]0 


सब्जी दिन 
पालक 6 
हरा धनियाँ 6 
सलजम 40 
गाजर 2 
जिण्डी 8 
लोविया 6 
पोदीना 6 
हरी मटर हु 7 


इस प्रकार पॉलिथीन के थेले में सब्जी रफ़ने से थले मे नमी बनी रहती है 
और सब्जी भी हरी-भरी वनी रहती है। एक वात पर विश्येप ध्यान देने को 
आवश्यकता है कि अगर पत्तों का या सब्जी का कोई भाग रखने के एक दो दिन 
वाद ह्वी खराब होने लगे तो उसे , निकाल कर फेक देना चाहिए । ऐसा करने से 


थैले मे रखी झौर सब्जी खराब नही होतो | 


: भरध्याय--28 


फल्पाक (7७७७) 





पर्याप्त पेब्िटन, खटास व चीनी की उपस्थिति में फलो के रस व गूदे से 
पका कर तैयार किए गए गाढ़े अ्पारदर्शक पदार्थ को फलपाक कहते हैं । 
फलपाफ के लिए उपयुक्त फल-सेव, भ्रमरूद, पपीता, करौंदा, श्राम, संतरा, 
माह्टा प्रादि पर्याप्त पेक्टिन वले फल एवं प्रनन्नास, रसभरो, नास्पातो, श्राड़ 
आलूबुखारा, खुबानी, भरवेर, बेर श्रादि मध्यम या कम पेक्टिन वाले फल जैम के 
लिए उपयुक्त माने जाते हैं जम एक या एक से ग्रधिक किस्म के फलों को भी 
मिलाकर बनाया जाता है। 
फलों का चुनाव तथा सफाई--फल पाक के लिए पके हुए स्वस्थ फंलो का 
घुनाव करते हैं। यदि एक से श्रधिक किस्म के फलो को मिलाकर फल पाक बनाना 
है, तो अधिक पेक्टिन वाले फल के साथ में कम पेविंटन वाले फल मिलाने चाहिए। 
कम खटात वाले फल के साथ में अधिक खटठास वाले फल मिलाने चाहिए। 
इसीलिए सेव या रसभरी का भिश्चित फल पाक के लिए साधारण दबे हुए अथवा 
कटे हुए फलों को भो काम में लाया जा सकता है। सड़े-गले फल्लों को साफ पानी 
में अच्छो तरह धो लेते हैं । 
रस व गुदे के लिए फलों को तैयार कर॑ंना--चुने गएं फलो की उनकी किस्म 
के अनुसार रस या ' यूदा प्राप्त करने के लिए तेयार करते है। गरुदेदार फलों मे 
जिनका छिलका कठोर या कडुवा हो, उनके छिलके को पीलिग चाकू की सहायता 
से अलग कर लेते हैं। ज॑से सेव, नास्पाती, पपीता, ग्राम, आड़ भ्ादि। इसके बाद 
फलो के गूदे के छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं! यदि फलो के बीच में गुठढली या 
घीज हो तो उसे निकाल कर भ्लग कर देते है। रसदार फलों से रस प्राप्त करने 
के लिए उनके छिलके उतार कर अलग, कर लेते है। जंसे-संतरा, माल्टा भादि । 
'रसदार .फलो के. रस निकालने वाली मशीन या अन्य उपकरण _ की सहायता से 
निकाल लेते हैं । अब हि _ 
फलों के गूदे को मुलायम करना--मुज़ायम- गुदे वाले फलों जैसे--प्राम, 
पपीता, आलबुखारा के गूदे को बिना पकाये ही लकड़ी के चम्मच से कुचल कर 
मुलायम कर लेते हैं । किन्तु कठोर गूदे वाले फलों जेसे-सेव,' नास्पाती, भ्रमरूद, 
बेर आदि के फलों के गूदे को' मुलायम करने के लिएं कट फलों के साथ निश्चित 
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प्रनुपात मे पानी मिलाकर प्रेसर कुकर या स्टेनलेस स्टोल के भयने में मंद ब्रांच 
पर पकाते हैं। सेव, नास्पाती, भ्रमरूद भादि फलों के एक किलो गृदे के साथ 6६0 
से 750 मि. लीटर पानी मिलाना चाहिए । जब तक कि गूदा पक कर सुलायम 
न हो जाय । ! 

चौनी मिलाना--फल पाक में चीनी की मात्रा फल किस्म, खटास तथा 
फल मे पेविटन की मात्रा पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से खट्टे फलो मे 
बरावर श्रमुपात में तथा मौठे फलों में एक किलो गरृदे के  कि.ग्राम चीनी 
मिलाते हैं । कु 
खटास रंग तथा सुगन्ध मिलाना : 

खटास--फल पाक के लिए चुने गये फलो मे खटास की कमी होने पर श्रलग 
से खठास मिलाने की भ्रावश्यकता होती है । क्योंकि जैम व ज॑ली के जमने के लिए 
पेबिटन खटास चीनी का एक निश्चित अनुपात में होना भ्रावश्यक है। इसके लिए 
सामान्‍्यतया साइट्रिक, टारटैरिक था मैलिक एसिडे काम में लाते है। खदास मिलाने 
का कार्य फ़लपाक के गाढा होने पर करना चाहिए। खटास श्रत्ति किली फ़ल,के 
साथ 2 में 5 ग्राम तक मिलाना चाहिए । ।क्‍ 

रंग--सामान्य फल पाक में रंग नहीं मिलाया जाता । किन्तु यदि रग 
मिलाना चाहूँ ती फल की प्राकृति के रंग के पभ्रनुसार खाने वाला मीठा रंग, फल- 


पाक के पक कर तैयार होने के समय मिलाना चाहिए 
सुगन्ध-- फलपाक में सुगन्‍्ध भी प्रायः नही मिलाया जाता । यदि सुगन्ध 


मिलाना चाहे तो-फल को किस्म के अनुसार खुशब्‌ फलपाऋ के लगभग तैयार हो 


जाने पर मिलाना चाहिए । 
फलपाक को पकाना--चीनी मिल्लाने के दाद पुनः मंद झ्ाँच पर पकाने का 


कार्य फरते हैं। पकाते समय इस बात का विश्लेप रूप से ध्यान रखते हैं कि कही 
फलपाक वर्तन की पेंदी मे जलने न पाये । पकाने का कार्य तब तक जारी रखते हैं 
जब तक कि फल पदार्थ पककर पूर्णरूप से गाढ़ा न हो जाय और जमने की स्थिति 


में न पहुंच जाय । * 
तैयार फलपाक का परोक्षण--फ़लपाक पककर तंमार ही गया अथवा नदी 

इस बात का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विधियाँ झ्रपनायी जाती हैं-- 
(7) ठापमापी द्वारा--पकाये जा रहे फल पदार्थ का ताप जब 22257 
(समुद्र तल पर) पहुंच जाय तो फलपाक पककर तेयार समझना चाहिए। 


फा 
समुद्र तल से प्रत्येक 500 फुट शी एा्दए ताप कम द्वो जाता है | 
दर पर तैयार फ़लपाझ़ का 


(2) भार हे ] हे २ 
आर चीनी के भार के चेंगई, 


33] 


ह 


(3) रिफ्रेपदोमोटर द्वारा--इस यम्त्र की सहायता से फलपाक में उपस्थित्त 
घुजे ठोस की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करते हैं। यदि पाक में घुले ठोस की प्रतिशत 
मात्रा 50 से 70 प्रतिशत तक पहुंच जाय तो फलपाक तंयार समभना चाहिए। 

पैकिंग--तैयार फलपाक को लगभग 200 फा. तक ठण्डा करने के परचात्‌ 
जीवाणु रहित गर्म बोतलों या डिब्बों में भरकर पंरिरक्षितं कर लेते है। जैम की 
भराई करते समय इस वात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि फेलपाक के बोच 
में किसी तरह हवा वे २हने पाये । फलपाक को वायुरोधित करने के लिए उसके 
ऊपरी सतह पर पिघले मोम की पतली पर्घ डाल देनी चाहिए। पुनः बोतलों या 
डिब्बों का ढक्‍कन अच्छी तरह लगाकर नमी ठण्डे स्थानों में संग्रहीत कर लेना 
घाहिए । 


भ्रध्पाय--29 


अवलेह (7७-78) 





फलों से प्राप्त रस को पर्याप्त पेविटब, खटास व चीनी की उपस्थिति में 
पकाकर तंयार किए गए गाढ़ अल्प पारदर्शक पदार्थ को झवलेह कहते है । 


जेली के लिए उपयुक्त फल--भवलेह या जेली के लिए ऐसे सभी फल 
उपयुक्त माने जाते हे, जिनमें पेक्टिन की मात्रा पर्याप्त हो । फल ताजे, स्वस्थ एवं 
पके हुए होने चःहिए । 
पर्याप्त पेक्टिन दाले फ़ल-- श्रमरूद, सेव, नास्पाती, सतरा (खट्टो किस्म के) 
नीवू, भ्रगूर इत्यादि । 
मध्यम या सम पेक्टिन वाले फल--लोकाट, श्रमप्तास, रक्भरी, छुबानी, 
ग्राड़, इत्यादि । 
फलो का चुनाव--जेली के लिए ताजे, स्वस्थ कुछ अधपके फल चुनने 
चाहिए । क्योकि झ्रधपके फलो मे पेक्टिव अधिक पके फलो की तुलना में अधिक 
पायी जाती है । झ्रथपके फलों के साथ में कुछ पूर्ण पके फल भी चुनने चाहिए | 
इससे भ्वलेह मे उस फल का प्राकृतिक महक व स्वाद बढ़ जाता है । 
फलों को तंयार करना--चुने गए फलों के साथ लगी हुई पत्तियाँ, इंठल 
आदि तोड़कर ग्रलग कर देना चाहिए ! सभी फलो को साफ पानी में श्रच्छी तरह 
धो लेना चाहिए | अभ्रमरूद एवं सेव जैसे फलो को विना छिलका भ्र॒लग किए ही छोटे- 
छोटे एवं वारीक टुकड़ों में काट लेते हैं ॥ संतरा एवं नींबू जैसे रसदार फतों के 
वाहरी पीले छिलके को अलग कर लेते हैं । 
पेषिटन प्राप्त करमा--फलो की कोशिका्ों से पेक्टिन अलग करने के लिए 
फलों के टुकड़ों को स्टेनलेस स्टोल के भगोने से रखकर फल की किस्म के झतुसार 
पानी मिलाकर पकाना प्रारम्भ करते है । प्रमरूद के  कि.ग्राम ग्रेदे के साथ 24 
लीटर पानी, सेव मे प्रति किलो ३ लीटर पानी मिलातते हैं । अंगूद के साथ पानी 
मिलाने को श्रावश्यकता नहीं होती । पकाने का कार्य एक निश्चित प्रवधि तक मन्द 
आाँच पर करते है । प्रधिक समय तक तथा उच्च ताप पर (80 से. से अधिक) 
पकाने से पेक्टिन का हास क्रमशः बढ़ता चला जाता है। कुछ प्रमुख फलों से 
देविटन प्राप्त करने हेतु पकाने को झ्वधि अग्रलिखित हैं-- 
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फत्तों के नाम पकाने की अवधि 
,. झमरूद 30 से 35 मिनिट 
2. सेव, मीठा जामुन 20 से 25 +» 
3. अंगूर 5से])0 # 


निश्चित झ्रवधि तक फलों को पकाने के बाद भाँच से नीचे उतार लेते हैं । 
बैसी बैग या मलमल की कई पर्त करके उसमें पकाये गये फर्ों को रखकर स्वतः 
एम को निघरने देते हैं। जब अ्रधिक से भधिक देबिटिन निथर जाय तो बैग को 
हटा दते हैं तथा नियरे हुए पेक्टिन को रात भर स्थिर द्वोने के लिए जोड़ देते है । 
परच्धी जेली जमने के लिए प्राप्त रछ में 0.5 से 0" प्रतिशत पेविटिन होनी 
चाहिए |] | 
| वेबिदन परीक्षए्ा--फ्ों से प्राप्त रस मे वेविटन की मात्रा ज्ञात करने के 
लिए निम्नलिखित विधियाँ प्रपनायी जाती हैं-< 
()) जेलोमीटर इृप्रए-यह एक बनी हुई नली होती है जिसका प्रापा 
ऊपरी भाग चौड़ा ठथा शेष झ्राधा निचला भाग संकरी नली का बना हांता है । 
नली, के दोनो सिरे खुले होते हैं । चौड़ी नली पर ऊपर से नीचे फो प्ोर प्रभणः 
4, ), | व $ के भ्रशांकन होते है । मकर, 2 
-. वेमिटन परीक्षण के लिए जेली मीटर की बायें, हाथ,मे प्रमडे मं पमझे 
निकट बाली भगुली से पकड़ते हुए सबसे छोटी भ्रगुली से मीटर फा भशिभन्ता छित्र 
बन्द कर लेते हैं। जेली मीदर मे फलों मे प्राप्त रस को भरने गे बर्ब 707 का, 
]00% का. के बीच ठंडा कर लेते है ! यदि ताप 700% का, मै कम दै सी की 
उपयु' क्र ताप तके गर्म कर लेते है। जेल्ली मीटर में रस पम्मप की ढ़ाववा मे ७४ 
तक भर लेते हैं । इसके बाद ] मिनिट समय के लिए विस डिद॥ी प्रजवी की 
हटा लेते हैं । इस भवधि में रस जेली मीदर में जिय् दिया & कट हकता। हू 
वही उस रस में पेक्टिन की मात्रा मानी जाती है । ? मु 
दे (2) मेथाइलेटेड घिप्रिठ दवारा--फर्तो बेश्ावव रह दृढ़ कम भद अ“ 
किसी साफ वीकर या परखनली में डाम सेंड है । 24: दीढ बम्मन मैधाइसिदि 
स्प्रिट परखनली या वीकर को दीयार # गढ़ारे 4ै2%42 »7 गभ बाप 
भे 5 अच्छा < हा १ /ग ॥ ्रश्षाव हैं 77... 
को प्रापस में भ्रच्छो तरह मिलाने के बाद हु ६ 224 ८25 ८ लक 
हैं । इसके बाद जमे हुए पदार्थ को बराह्ुर कह + है प्र डा 29202 
साथ बाहर भाये तो उस रम में देविटट <ी २7०/५ 46 08750 60% 
'टकड़ों मे लिस्ट 2 2 कल आती खाती है; 5 
दो-तीन दुकड़ों मे जमा हुप्रा निदठ दी 4: ८ दी ५५ 
प्रथवा द्वव भवस्था में हो रह झा क्रो 5८026 कम्यम और ऊई है >। पं 
छू जाप दो £५26 ही ढती माता ही 








चीनो मिलाना तथा झवलेह को पकाना--पेविटन परीक्षण से प्राप्त 
परिणाम के झ्ाधार पर चीनी भिन्नायी जातो हैं । यदि रस में पेडिटन पर्याप्त हो 
तो चीनी रस के वरावर मात्रु में प्रिलानी चाहिए। यदि पेपिटन मध्यम (ट्रं) हो 
तो । लीटर रप्त में ह कि. ग्राम चीनी मिलानी चाहिए। 


चीनी मिलाने के वाद झवलेह को मेंद श्राँच पर धीरे-धीरे प्रकाना चाहिए । 
पकाने का कार्य तव तक जारी रखते हैँ, जब तक कि अवलेह जमने की स्थिति मे न 


पहुंच जाय । 

तेयार धवलेह का पुरोक्षए--अवलेह पककर तैयार हो गई श्रथवा नहीं, 
इसकी जाँच मिम्नलिखित विधियों से की जा सकती है. ३५ 

() यू दो परीक्षण (07०9 ।६४)--पकाये जा रहे फ़लपाक को एक चम्मच 
में लिकर कुछ समय तक ठण्डा करने के पश्चात.वीकालेर में पृती लेकर बूद-बुद 
करके गिराते हैं। यदि ये यू दें पानी में विना घुले बीकर की पेंदी में जाकर जम 
जायें तो जेली तंयार समझना चाहिये। ' | 

(2) चम्मच द्वारा जोंच (3900॥ (८६)--पकायी जा रही जेली को एक 
चम्मच भे लेकर कुछ समय त॒क ठण्डा करने के पश्चात्‌ नीचे गरिराते हैं । यदि जेली 
अम्मच के साथ त्रिभुजाकार रचना बनाये तो जेली त॑यार समझना चाहिये । 


(3) पत्ते परीक्षण (50००४ !०६६)--पकायो जा रही जेली को किसी प्लेट 
में डालकर कुछ समय' तक ठण्डा करते हैं। यदि ठण्डा होवे-पर जेली जम जाये तो, 


जेली तैयार समभकनी चाहिये। 
- (4) जेली धर्ममामीदर,द्वारा--जेली धर्मामीटर द्वारा पकाये जा रहे पदार्थ 
का ताप देखते रहते है । पकाये जाए रहे पदार्थ का तप 2277 फा. तक पहुंच जाने 


पर जेली तैयार समभना चाहिये। . , , 

(5) रिफ्रेब्दोभोटर द्वारा--रिफ्त क्टोम्तीटर की सहाश्रत्ता से , पृकाये जा रहे 
पदार्थ में चीनी की प्रतिशत मात्रा का पता लगाते है । चीनो की प्रतिशत मात्रा 
65% तक पहुंच जाने पर जेली तैयार समझना चाहिये। ई 

(6) झार द्वारा “तैयार अवलेह का भार रस मे मिलायी गई चीनी के भार 
के १| गुना तक हो जाने पर जेल्ली तैगार समझना चाहिये। | 

/ 7 हैकिंग-तैयार जेली को कुछ ठण्डा कर लेते है तथा जीवाणु रहित बोतलों 
को यदि ठण्डे हैँ तो उन्हे पुनः गर्म पानी मे रखकर भर्म कर लेते हैं | ताकि जेली 
भरते समय ताप में भिन्नता के कारण चोतज़ हृठने न पाये । ,24 घण्टे वाद उनके 
ऊपरी सतह पर पिघले हुए मोम को पतली प्रतं डालकर, , अच्छी, तरह दवकन 
लगाकर नमी रहित ठण्ड स्थान पर संग्रहीत कर लेते हैं।,.., ॥ 
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व्यावसायिक स्तर पर गर्म जेली डिब्बों के अन्दर भर कर, सील करने के 
"पश्चात पुनः 25 से 30 मिनिट तक 80 फा. पर पेश्चुराइज करते है । 

भ्रच्छो जेली को पहुचान--अच्छी जेली में निम्नलिखित विश्येपतायें पायी 
जाती हैं-- 

( ) अच्छी जेल्ी चमकदार, पारदर्शक या अल्प-पारदर्शक दिखाई देती है । 
(2) छूने पर हाथ से चिपकती नहीं तथा दबाने पर रबर की तरह लचीली दिखाई 
देती है । (3) अच्छी जेल मे, जिस फल से जेली वनाई गई है, उसका स्वाद व 
खुशबू उसमे पूर्ण रूप से पाया जाता है। (4) अच्छी जेली को चाकू से छोटे-छोटे 
दुकड़ो में काटा जा सकता है | काटते समय चाकू के साथ चिपकेगी नहीं। (5) 
ग्रच्छी जेली को जमने के वाद यदि बोतल से बाहर गिराया जाय तो सारी जेली 
बोतल की दोवार से बिना चिपके जमो हुई प्रवस्था में एक साथ बाहर भरा 
जायेगी । 


जेली से सम्बन्धित तकनोकी शब्द 

() ब्रोविय ज़ेलो (४४८८७॥०४ ०॥५५।-जव फलो से प्राप्त रस मे पेक्टिन 
कम मात्रा में हो व चीनी पेकिट्त के अनुपात में अधिक मात्रा में मिला दी जाय, 
तो जेली शहद की तरह चिपचिपी वन जाती है। इस प्रकार की जेली को वीषिंग 
जलती कहते हैं। 7 

(2) कठोर जेली (मध्य 364॥65)--फलो से प्राप्त रस में पेविंटन की 
अधिकता या पर्याप्त मात्रा होने पर यदि चीनी अनुपात में कम मात्रा में मिलायें 
तो जेली जमने के वाद सख्त हो जातो है। ऐसी जेली को कठोर जेली कहते है । 

अचजेह (जेली) व फल पक (जंम) में प्रन्तर 


कक खो... | कक... फलपाक 
हा अवलेह केवल एक ही किस्म , फल पाक एकया एक से 
के फलों से बनाया जाता है । भ्रधिम किस्म के फलो को एक साथ 


मिलाकर बनाया जाता है। 


2. अवलेह फलों की कोशिकाओं 
से अलग किए हुए पेविटन युक्त रस 
तैयार किया जाता है । 


2. फलपाक फलों के ग्रे व रस 
दोनों से तेयार किया जाता है । 
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वन वनामनम ९ 


्रवलेह फ़लपाक 





3. प्रवलेह में कट हुए या साधा- 3. फल पाक बनाने में साधारण 
रण दवे हुए फलो को काम में नहीं कटे व दबे हुए फलो के खराब राग 
को निकालकर फल के झ्षेप भाग को 


लाया जाता । 
काम में लाया जा सकता है । 
4, प्रवलेह एक झल्प पारदर्शंक 4. फल पाक अपारदर्शक गाढ़ा 
गाढ्य दा है । पदार्थ होता है । 
5. भ्रवलेह में रंग नहीं मिलाया 5. फल पाक मे फन्न के प्राकृतिक 
जाता। रंग के भनुसार मीठा रंग मिलाया 
जा सकता है। 
6. भ्रवलेह रबर की तरह लचीली 6, फल पाक खबर की तरह 
होती है। लचीला नही होता ! 


.._....--++++++++- 


भ्रध्याय 30 


पानक 


(5पए7७॥) 


प+--->_>>-->्वयटसय्चवच-_ सच चसस्लल्ल्ललस्स्ि 


फलों के रस जो विभिन्न प्नुपातों मे चीनी के साथ परिरक्षित पेय पदार्थ 
धनता है भौर जिसमे एक निश्चित पभनुपात में रासायनिक परिरक्षण पदार्थ भी 
मित्राया जाता है, ताकि पानक झधिक दिनों तक परिरक्षित रह सके | 

, पाक के लिए उपयुक्त फत--पानक विभिन्न रसदार फलों से तैयार किया 

भाता है जिनमे से प्रमुख फल निम्नलिखित हैँ--संतरा, माल्टा, नोबू, रसदार 
प्राम, प्रनन्नास, फालसा इत्यादि । टी 

फ्लो का घुनाव--पानक के लिए पूर्ण रूप से पके हुए स्वस्थ फलों का 
चुनाव करना चाहिए । जिन फलों में सड़ने, गलते या खमीरीकरण की फ्रिया 
प्रारम्भ हो गई हो ऐसे फलों को चुनकर बाहर निकाल देना चाहिए । 


' फलों से रस प्राप्त करना--विभिन्न फलों से भ्रलग-प्रलग ढंग से भिन्न-भिन्न 
उपकरणों की सहायता से रस प्राप्त करते हैं। संतरा का रस निकालने के लिए 
प्रवप्रथम उसके छिलके को मलग फर लेते हैं । फिर रस निकालने वाली मशीन की 
सहायता से रंस प्रंलग कर लेते हैँ । माल्दा, मौसमी आदि से रस प्राप्त करने के 
लिए सर्वप्रथम सभी फलों को दो-दो टुकड़ों में काट लेते हैं। इसके बाद वर की 
सहायता से रस अलग कर लेते हैं। नीशू का रस निकालने के लिए प्रत्पेक नीनू को 
दो-दो टुकड़ों में काट लेते हैं. तथा नीबू मिचोड़क की सहायता से रस पअ्रतय कर 
लेते हैं । रसदार म्राम का रस हाथ से निचोड़कर श्रलग करते हैं । संतरा, माल्ठा, 
नोबू आदि फलों के रस को बारीक कपड़े से छान लेते हैं । 


चीनी का शर्बत तेयार करना--फलों से प्राप्त रस की मात्रा ज्ञात करके 
रस के बराघर मात्रा में चीनी लेकर, चोनी की झ्राधी मात्रा में पानी मिल्लाकर 
मंद आँच पर तब तक गर्म करते है जब तक कि चीनी के रवे पानो मे अच्छी तरह्‌ 
न घुल जायें। जब चीनी पानी मे भ्रच्छी तरह घुल जाय तो श्वेत (5/777) को 
ग्राँच से नोचे उतार लेते हैं । 

फल के रस तथा चीनी के शर्बत को झापस में मिलाना-जब चीनी का 
संत कुछ ढंडा हो जाय तो फल के रस के साथ शर्वंत्र को घीरे-घीरे मिलाते हैं । 
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खास, रंग, खुशबू तथा परिरक्षण पदार्थ मिलाना--नीबू के पानक में 
प्रटास मिल्राने की आवश्यकता ,नहों होती! श्र्य फलो के पासक में निश्चित 
अनुपात में सदास फल की थोड़ी सी स्ाथा मे घोल कर मिलाते हैं । 


* फूस के प्राकृतिक रंग के श्रनुसार पर्याप्त . मीठा रंग भी रस को थौड़ी सी 
मात्रा में घोल कर सम्पूर्ण पूसक में भ्रावश्यकतानुसार मिलते हैं । 


पानेक में पोटेशियम मेटावाई सल्फाइट भरा सोडियम वेन्जोएट रासायनिक 
परिरक्षण पदार्थ के रूप मे मिलाते हैं। इन्हें भी पानक की थोड़ी सी मात्रा मे अलग 

से घोल कर पुन; सम्पूर्ण पाज़ुक मे, मिलाते हैं । 
/ तालिका, सं० 54 























ज ह आल गा अर सम्पूर्ण पानक- के. सूत्र अोओ 22३2 ; 
आज गा का “२-5 
फलों का. | रस को | चोनो की | खटासे | भीठा * कई पुशवू 
» नाम | |मात्रा |नममथा--[ - गेम देल्फाई 


न लक संतरा कि ग्रा, |! कि.ग्रा. [29 ग्राम 
2. माल्टा 
3. नींबू 








| 






था #.. [2 ग्राम 
हर मर 0 ग्राम, | 


, बौतलों को भराई--बीघलो /,को, पहले,गर्म,पानी से अच्छी तरह घोकर 
साफ कर लेता चाहिए: ।,इसके बाद उन्हे 22% ताप पर लगभग 309 मिनट तक 
गरम पाती में रखकर जीवाशु रहित कर लेना , चाहिए । पुनः बोतलो' को तमी 
रहित कर के पानी:की भराई करके ऊपर से कारक या ढकक्‍कन लगाकर, पिष्रता 
हुआ मोम लगा देना चाहिए ताकि वायु झन्दरे प्रवेश न कर सके । , ,: ; 
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झध्याय-34 


शबंत 
(59709) 





शर्बत भो एक प्रेय पदाग्न है जिसमें फलों का रेस बहुत कम मात्रा - मे - 
झयवा,रसत के स्थान पर केवल खुशबू मिज्ञाया जाता है। इसीलिए शर्वंत को दो 
भागों, में बांदा जा सकता है-- * 


पे 


]. फलों के रस युक्त श्वेत (छाणा 5,709) 
2. खुबबूदार श्वेत ($9700०0० $श्ञ७ए5 ० $धा0७) 


फलों के रस युक्त शर्व॑त-- इसमें रस की प्रतिशत मात्रा कम होती है। 
चीनी की प्रतिशत मात्रा बढ़ा देतें हैं । चीनी की प्रतिशत मात्रा 65% से अधिक 
होने पर रासायनिक परिरक्षण पदार्थ मिलाने को भावश्यकता नही होती । फलों से 
रस प्राप्त करने, चीनी का शर्वत (5/709) तैयार ' करने - एवं उनको , मिलाने का 
तदीका पानक के समान है। |. ४ ०४5 
सूत्र--फर्लो का रस- किलोग्राम, चीनी-3 किलोग्राम, पानी !3 लोठर, 
सो. वेन्जोएंद--आवश्यकता नुंसारं, पो, मेठाचाई सल्फाइट--भावश्यकतानुसार, 
“मीठा रंग--फुल की किस्म के झनुसार, तंयार पदार्थ--5 लीदर पर्याप्त, खुशबू 
/ (285979०)---0- मि. लीटर । * * 
खुशबुदार, घर्बत (8ज्वव० 89७ ण 527०0) 
सूत्र--फलों ' का रस--नहीं, चीनी-- कि. ग्राम+ पानी--$ लीटर, 
« साइटद्रिक--केवल संतरा, मल्टी, मोसमी भ्रौर' एसिड आदि का शर्वत बन्ताने-पर 
- 7 से 0 ग्राम, एसेंस --पर्याप्त, मोौठा रंग--पर्याप्त।  « + ल्‍ 
द्विधि--चीनी के साथ निश्चित झतुपात में परनी मिलाकर मंद श्रांच पर 
तब तक गर्म करते हैं जब तक कि' चीनी. पानो 'मे भ्रच्छी तरह न॑ घुल जाय । एक- 
५ तार की चाशनी वनने से पूर्व ही शर्बत को पकाना घद कर देते हैं । 
शर्त को योड्ासा ठंडा करने के वाद उसमे क्रमश; सटास (यदि न॑वु, 
» सैतस, माल्टा भादि का शर्वेत तैयार कर रहे हैं), खुशबू, मठा रंग बारी-बारी से 
चम्मच में धोड़ा-सा शर्त लेकर उसमे घोल करु मिला देते हैं । इप्त प्रकार तैयार 
. शर्वेत की जीवाण रहित साफ वोतल में भरकर संग्रहीत कर लेते है । 


नल ड 


38| 
जटास, रंग, सुशवू तथा परिरक्षण पदार्थ मिलाना-नौयू के पानक मे 
पठास मिलाने की प्रावश्यकता , नही होती। प्रन्यु फलों के प्रातक में निरिचित 
अनुपात में खटास फल की थोड़ी सी मात्रा में घोत्त कर मिलाते हैं । 
फंस के प्रा कृतिक रंग के प्रनुसार पर्याप्त, मीठा रंग भी रस की थौड़ी सो 
मात्रा में घास कर सम्पूर्ण पुनक में प्रावश्यकतानुसार मिलाते हैं। 


पानक में पोटेशियम मेटाबाई सल्फराइट या सोडियम वेस्जोएट रासायनिक 
परिरक्षण पदार्थ के रूप में मिलाते हैं। इन्हें भी पानक की थोड़ी सो मात्रा मे श्रलग 
से घोल कर पुनः सम्पूर्ण पान्रुक में मिलाते हैं । 


ह तालिका सं? 54 
हे के 9 सम्पूर्ण पंनेफ के-घूम्र.. 
















पाए कि कल | कक | विकार चिण का | रसे की!| चीनी की | पढें | मौठा गम | छुघवू 

नाम मात्रा [>्म्या-- | - [संग इकाइद |. ,, 

5 संतरा |!कि ग्रा, |( किग्रा. [(0-ग्राम पिरगीरग। । ग्राम | फल की 

2 3] हि | पिला रः 20483 

3. नींबू | % किया । रंग श न 

4. भ्राम | » ह..  ॥2पग्राम |» हू | याष्त 
१ कर 


5प्रमान्ना' | 3+ 0 प्राम रर कक 


घोतलों की भराई--वो तलो «को पहले,गर्म पानी से भ्रच्छी तरह घोकर 
साफ कर लेना चाहिएः। इसके वाद उन्हे 2!2%9 ताप पर लगभग 30 मिनट तक 
गे पानी में रखकर थीवाणु रहित कर लेना चाहिए । पुनः बोतलो' को तमी 
रहित कर के पानी ,की. भराई करके ऊपर से कार्क या दककन लगाकर, पिघला 
हुआ मोम लगा देना चाहिए ताकि वायु झन्दर प्रवेश न कर सके । 


प्रध्याय-34 


शबत 
(54) 


शर्त भी एक पेय पदार्थ है जिसमें फलों का रस बहुत कम मात्रा - में - 
झथवा रस के स्थान पर केवल खुशबू मिज़ाया जाता है। इसोेलिए शर्त को दो 
ज्ागों मे बांदा जा सकता है-- 


फल्नों के रस युक्त शवंत (7७॥ 5,70७) 
2. बुवबूुदार शर्बत ($9परध्वध्पं० इच्ञपए 0 आग) 


फलों के रस युक्त शुद॑त-- इसमें रस की प्रतिशत मात्रा कम होती है। 

खीनी की प्रतिशत मात्रा बढ़ा देते हैं। चीनो की प्रतिशत मात्रा 66% से झधिक 

होने पर रासायतिक परिरक्षण पदार्थ मिलाने की झ्ावश्यकता नहीं होती । फलो से 

रस प्राप्त करते, चीनी का शर्वत (99०७) तैयार करने एवं उनको ,,मिलाने का 
त्तरीका पानक के स्रमान है। | हर | 

सूच--फर्लो का रस-- किलोग्राम, चीनी-3 किलोग्राम, पानी 3 लीटर, 

सो, वेन्जोएंट--आवश्यकतानुंसार, पा, मेटावाई सल्फाइट--प्रावश्यकतानुसार, 

“मीठा रंग--फुल की किस्म कें अनुसार, तैयार पदार्य--5 लीटर पर्याप्त, खुशबू 

(7285900०)---0- मि. लीटर । * ) 

खुशबुदार शर्बत ($,शक्षां० 5॥ाफफ ० धाधा०20) 


सुत्र--फलों का रस--नहीं, चोनों-- कि. ग्राम, परनी--३ लीठर, 
साइट्रिक--क्रेवल संतरा, माल्टे।, मौसमी और एसिड झादि का शर्वत बच्चाने पर 
पर से 0 प्राम, एसेंस >पर्याप्त, मीठा रंग->परयप्ति॥ *+ +  - पि 
द्िधि--चीनी के साथ निश्चित अतुपात मे पानी मिलाकर मंद याँच पर 
त्तव तक गर्म करते हैं जब तक कि चीनीः पानी 'मे अच्छी तरह न घुल जाय । एक- 
८४ पार की चाशनी बनते से पूर्व ही शर्वत को पाना घंद कर देते हैं । 
शर्वत को योड़ासा ठंडा करने के वाद उसमे क्रमश; खास (यदि नींबू, 
» संतरा, माल्टा भादि का शर्वत तैयार कर रहे हैं), खुशबू, मभरिठा रंग बारी-वारो से 
चम्मच में धोड़ां-सो शर्वत लेकर उसमे घोल!'करु मिला देते हैं॥ इस प्रकार तैयार 
. , शर्बत की जीवाण, रहित साफ बोतल में भरकर संग्रहीत कर लेते हैं । 
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शबंत तथा पानफ (54४०3) में प्रस्तर 





शबत पानक 
]. शर्दत मे फलों का रस 25% से , पानक में फलों का रस प्रनिवाय॑ 
भी कम या बिलकुल नहीं रूप से मिलाया जाता है जिसकी 
मिलते । प्रतिशत मात्रा 22% या इससे 


प्रधिक होती है । 


2. शर्त में खुशव्‌ पर्याप्त मात्रा में 2. पासक में खुधव मिलाना कोई 
मिलायी जाती है। झावश्यक नही है । 


3. शबंत में रासायनिक परिरक्षण 3. पानक में रासायनिक परिरक्षण 
पदार्थ नहीं मिलाते । पदार्थ मिलाते हैं । 
विलय हिट: ४5:43: दम ड कण मिलदिक- क दाम आकर, 9027 2:32. :9. ५:90 7.७ #॥ह> > आज हर 


श्रध्याय--32 


अचार (शंत्ता८) 





प्रचार के रूप में फलों एवं शाकों का परिरक्षण ग्रामीरा एवं शहरी सभी 
क्षेत्रों मं काफी प्रचलित है | शाकाहारी झ्राहार मे भ्रन्य परिरक्षित फल पदार्थों की 
तुलना में भ्रचार प्रधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । प्रचार का प्रत्यधिक प्रचलन 
होने के कारण ही इसकी भ्रनेकों विधियाँ भो प्रचलित है, किन्तु स्थाई परिरक्षण 
के लिए सरसों के तेल या सिख्ता का अचार में होना आवश्यक होता है । 

अचार के लिए उपयुक्त फल एवं सब्जियाँ--अ्रचार प्रायः केच्चे या अधपके 
किन्तु पूर्ण विकसित फलों एवं सब्जियों से तैयार किया जाता है । अचार के लिए 
खट्टे फल ज्यादा उपयुक्त माने जाते है । जैसे श्राम, इमली, आँवला, करोंदा, कत, 
अमड़ा, नीव प्रादि । इनके प्रतिरिक्त फूल गोभी, ग्राजर, मूली, सेम, मिर्च, फटहल, 
सैजन, लिसोड़ा भ्रादि सब्जियों एवं फलों से भी झचार तंयार किया जाता है । 

भ्रचार के लिए प्रावश्यक प्रवयव--अचार बनाने के लिए प्रमुख रूप से 
निम्नलिखित पवयवों की प्रावश्यकता होती है-- 

]. सरसों का तेल, 2. सिरका, 3. नमक, 4. भसाले, 5. चीनी (मोठे 
भचार में) 6. उपचारक पदार्य-वमक, फिटकरी, सुहागा एवं छाछ या लस्सो व 
चने का पानी । 

अ्रचार बनाने की सामान्य विधि 

फलों एवं शाकों का चुनाव एवं सफाई--अचार के लिए हरे या अ्रधपके 
(पूर्ण विकसित, स्वस्थ, रोग एवं फीट रहित) फलों एवं सब्जियों का चुनाव करते 
हैं। प्रचार नमी रहित किए गए फलों एवं सब्जियों से भी तैयार किया जा सकता 
है । चुने गए फलों एवं सब्जियों को साफ पानी प्रथवा ; ! लाल दवा के घोल में 
धो लेना चाहिए। धुलाई के बाद उन्हें वाहर से नमी रहित कर लेते हैँ । 

फलों को तैयार फरना--अचार के लिए विभिन्न फलों एवं शाकों को 
भचार बनाने की विधि एवं झचार की फिस्म के भनुसार प्रलग-प्रलग तरीके से 
तैयार करते हैं। बड़े भ्राकार के फलों एवं शाकों को दो-चार या इससे प्धिक 
टुकड़ों में काट लेते हैं । आँविला, लिसोड़ा, कटहल, सैजन आदि को मसाला झ्ादि 
मिलाने से पूर्व थोड़ा सा उबाल लेते हे जिससे भ्रचार शीक्ष तैयार हो सके 


हर 
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मसाला, मिर्च, सिरका, या तेल प्रादि मिलाने से पुर्ण नमक, चूने के पादी या छांध 
प्रादि से फन्नो एवं शाकों झो उपचारित कर लेने से पचार का स्वाद बढ़ जाता है। ' 
7. इमके पक्चात्‌ मसाले के चूर्ण नमक, पिसी हुईं लाल मिचे, हल्दी प्रादि 
मिलाकर परयेष्ति सरसों का तेल व सिझ्क्रा मिलाकर भोशे प्रयवा चोनो मिट्ठी के 
जार में भरकर तैयार दवोने फे सिए रूस देते है। 

- -प्राम फा.म्रचार (१898० फ़ञांध25) ' 

!. धाम का मोदा प्रचार--प्राम.का मीठा प्रचार तैयार करने के निए' 
पं विकसित प्रधपके भाम; लेकर फलों को साफ पानी में भस्धी तरह थो लेते है।' 
इसके बाद प्रत्येक फल को,स्टेनलेस .स्टील़ के पाक से चार-चार टुकड़ी में काट: 
लेते हूँ। बीच की गृुठली को भ्लग कर देते हूँ, प्राम के कटे टुकड़ो 'को 2 से 
3% नमक के घोल में 24 घण्टे तक रखते है। इसके पश्चातूः उन्हें साफ पानी से' 
से धोकर साफ कपड़े से नमी पृहित कर लेते हैं । आम के कटे हुए. टुकड़ों को' चीनी 
की चासनो के साय मन्‍्दे भाच पर 5 से 20,मिनिट तक: पकाते समय-कढी हुई 
पभ्रदरक, लाल मिर्च एवं सिरका निश्चित माप्ता मे मिला देते हैं । जब चासनी गादो 
हो जाय तो पकाने का-कार्य बन्द करते है। तैयार पंदो्य को चीनी, मिट्टो या 
भी के ज़ार में भस्कर परिरक्षित्‌ कर लेते हू 

सूत-+-कटे हुए:प्राम ] कि, ग्राम, कटे हुए भृदरक 250 ग्रोम, लाल मिर्च 
50 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, सिरका 500 मि. लीटर । 

'' 2, आम कातोखा यथा मसालेदार अ्रचार--पूर्ण विकतित हरे झाम को 
लेकर साफ पानी में अच्छी तरह धोकर 4-4 टुकड़ो मे काट लेते है '। गुठल्ी को 
बाहर निकाल' देते है ।.कठे हुए टुऊड़ो का 2: नमक के घोल में 24 से 26 घण्टे 
तक रखने'के बाद पुनः ग्राफ़ पानी से घोक्र नमी रहित कर लेते हैं। तत्पश्चात 
उसमें मसाला मिर्च, नमक, तेल एवं हल्दी प्रादि मिन्नांकर शोंशे था'चीनी मिट्ठी के 
जार में भरकर लगातार )5 दिन तक दिन मे धूप मे एवं रांत् म्रे श्रोस में रखतो 
हैं।अ्रधारको-पतिदिन हिज़ाते रइतेहै।.. प ह 
|. [0 सूच--के हुए झ्राम ] किलो ग्राम, पिंसा ढुओं नमक 50 'ग्राम, मेथी 
'(मोठी पिसी हुई) ।25/ ग्राम, कलौजी (मोटी पिसी हुई) 20 ग्राम, पिसी-हुई हल्दी 
7 30 ग्राम, लाले मिर्च (पिसी-हुई) 30,ग्राम, काबी मिर्च (पिसी हुई)'30 ग्राम, 
सौर्फ 30 प्राम,-सिरका-500-मि. लीटर, ०» जाल 

(7) सूच--कटे हुए आराम । कि, ग्राम, ा 

काली मिर्च इत्यादि] 550 ग्राम, नमक [0 * 
॥00 ग्राम, हल्दी 23 ग्राम, राई 00 ग्राम, सन 


इससे झधिक । 


७६ बलिया" 
*+ 0 ॥ 
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- नौब का झचार (7.ध॥०॥ ए|ण7०७) 


नोबू का अचार बनाने की अनेको विधियाँ प्रचलित हैं । कुछ प्रमुख विधियाँ 
निम्त लिखित है - 


. नीयू का सादा अ्चार-पके हुए नीबुओं को लेकर उनमे से झाथे 
नोबुझो को 2-2 टुकडो मे काट लेते है । उनका'रस मिचोड़ कर चीनी /मिट्टी या 
शीशे -के जार में एकत्र कर लेते हैं । शेप नीवुग्नों को भी 2-2 टकड़ो में काठ कर 
सश्मी नीवू के टूकड़ों को नीवू के रस मे डाल देते है, तथा- उसमे पूर्ण विकसित हरी 
मभिचे को लम्दाई मे. चीर कर डाल देते हूँ । ऊपर पर्याप्त मात्रा में .पिसा हुमा 
नमक-भू रक, कर जार को 5 दिन के लिए दिन में धूप में तथा रात में श्ोस में 
रखते हूं । । 

- सूतर-पके हुए नीवू हि किलो ग्राम, नमक 250 ग्राम, हरी मिर्च 25 

« ग्राम। ६ 

* 2- नीवू का मसालेदार भ्रचार--पके हुए नोबुओं को लेकर प्रत्येक नींबू 
को 4-4 दुकड़ों में इस प्रकार कार्ट लेते है' कि चारों टूकडे श्रलग-अलग न होने 
पाये । इन टुकड़ो के ऊपर पिसा हुआआ नमक भुरककर 24 घण्टेत्तक के लिए रख देते 
हैं। जीच-बीच मे नीव्‌ के टुकड़ों को पलटते रहते हैं॥ इसके बाद उन्हें जार में 
रख कर कटी हुई अदरक, प्िसी हुई मिर्च, सरसो-था राई, हल्‍्दी-शभ्रादि मिलाकर 

 ऊप्नर|से, सिरका या तेल अथवा दोनों निश्चित भात्रा मे मिला देते हैं । + 

(0) सूत्र-पके हुए नीवू ] किलोग्रोंम, नमक 250 ग्राम, हल्दी 28 ग्राम, 
कटा. हुआ अदरक 00 ग्राम, लाल मिर्च (पिसी हुई) 30 प्राम, सरसो या राई 

॥ 00, ग्राम, सिरक्रा 500 मि. लींटर, सरसों का तेल 00 मि. लोटर । 

/ * -- (0). सूच>पके हुए नीब्‌_ । किलोग्राम, सरसो का तेल ३ लीटर, 
मसाला 250 ग्राम, नमक 200 ग्राम ॥ * 

४8: + इस विधि मे पके हुए छोटे नीवुओों को पहले 0% नमक के घोल में एक 
सप्ताह तक रख़ते हैं । इसके वाद पुन: उन नीवुझे को दूसरे नमक के घोल में एक 
सप्ताह तक रखते है । तत्पश्चात सभी नीबुझे को नमी रहित करके जार में डाल 

- देते. हैँ ॥ ऊपर से पर्याप्त मात्रा में सरस्तो का तेल या सिरका डालते हैं। स्वाद के 
लिए मसाला भी मिलाया जाता है । ५४ * 35 

- -. गाजर का अचार 
-- सन्न--मगाजर ] किलोग्राम, राई 00 ग्राम, नमक 80 ग्राम । 
गाजरों को अच्छी तरह साफ पानी से धो कर उंस पर लगे हुए बारीक 
/जर्डा-आदि,को खुरच कर लम्बे व पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। इन टुकड़ों को 


जे 


बुध देर तक उनासने के पस्पात सेमी रदित करके उनके ऊपर विश्ता हैमा नमक वे 
पिग्मों हुई राई बुरक कर जार में भर देधे हैं। जार को एक विन घूथ में रखने के 
याद दूसरे दिस उसमें बोड़ाया ग्स पानी डाल कर पुनः 4 से 5 दिने तक में दिन 
भूप में व रात में प्रो्त में रखते हें । इसके बाद प्रधार साने मोग्प हो जाता है । 


फटहल का प्रचार 


पूृत्ू-हुरा फटहुल (कटा हुआ) । डिलोग्राम, राई या तरतसों 60 प्राम, 
मम 25 ग्राम, लात मिर्च (प्रिसी हुई) 60 ग्राम, हह्दी 50 ग्राम, सौफ 20 
ग्राम, जीरा 30 ग्राम, सरतों का तेल प्रयप्ति 





| 
भ्रध्याय - 33 


चटनी. (फकाप्णल»' 











चटनी भो भारुतीय भोजन में एक भत्यन्त प्रचलित भोज्य पदार्थ हैं। 
हमारे देश में भ्राम तौर से विभिन्न खट्टे फलों एवं शाकों को नमक, मिर्च व धनिया 
के साथ कुट पीस कर तैयार किया जाता है । किन्‍्तु कूटी हुई चटनी श्रधिक समय 
तक सुरक्षित नहीं रबी जा सकती । इसलिए परिरक्षण की दृष्टि से पकाई हुई 
घटनी का प्रध्ययन करते हैं । 

चटनी सामान्य रूप से भाम, इमली, प्रालू बुखारा, करोदा, फूलगोभी, 
टमाटर, भ्रदरक भादि फलों एवं शाकों से बनाया जाता है । कुछ प्रमुख फलो एवं 
शाकों की चटनी बनाने की विधि निम्न प्रकार से है-- 


आप को चटनी 
], श्लाम को चदनो-- 


सूत्र--(आम हरे कटे हुए) 4 कि. ग्राम, नमक 75 ग्राम, कटी हुए भदरक 
00 ग्राम, लाल मि्चे 25 ग्राम या अधिक, लेजपात 2, ग्राम चीनी 250 ग्राम, 
सिरका 200 मि. लीटर, मुनकक्‍का 00 ग्राम । 
विधि--प्राम के फलों को साफ पानी में धोकर, पीलिग चाकू की सहायता 
से उसका छिलका उतार कर प्रलग कर लेते हैं ॥ ततल्लश्चात गृदे को छोटे-छोटे 
दुकड़ों में काठ लेते हैं तथा गुठली को झलग कर लेते है। पुनः पिसी हुई मिर्च, 
चीनी भादि मिलाकर मन्द आाँच पर पकाते हैं। गाढ़ा होने से कुछ समय पूर्व 
सिरका मिलाकर पुनः तब तक पकाते है। जब तक कि चटनी गाढ़ी व हो जाय । 
चटनी के गाढ़ी हो जाने पर उसे आँच से नीचे उतार लेते हैं भौर जीवाण, रहित 
बोतलों मे भर कर परिरक्षित कर लंते है । 
सूत्र (/)--आरम (कटे हुए एवं हरे) । कि.प्राम, चीनी । किलोग्राम, 
नमक 60 ग्राम, मसाला (जीरा, इतायची, दाल चीनी इत्यादि) 30 ग्राम, लहसुन 
(पिस्ी हुई) 5 ग्राम, प्याज (पिसी हुई) 30 ग्राम, झदरक (कटा हुआ्ना) 20 ग्राम, 
लाल मिर्च (पिसी हुई) 5 ग्राम, सिरका 25 मि. लीटर । 





वज३ 


कुध देर तक उबासने के पश्पायृ समी रहित करके उनके ऊपर पिसा हुमा ममक व 
पिसो हुईं राई युरक कर जार में भर देते हैं । जार को एक दिन पूष में रखने के 
याद दूसरे दिन उसमें थोड़ारा गर्म पानी डाल कर पुनः 4 से 5 दिम तक में दिन 
घप में व रात में भोरा मे रखते हैं । इसके बाद प्रचार खाने योग्य हो जाता है । 


फटहल फा धचार 


सूप्त-देरा फटदुत (कटा हुमा) । किलोग्राम, राई या सरसों 60 ग्राम, 
मम 25 प्राम, लाल मिर्च (प्रिमी हुई) 60 प्राम, दश्दी 50 ग्राम, सौफ 20 
ग्राम, जीरा 30 प्राम, सरसों फा ठेल प्रयप्ति । 


झष्याय 34 


टमाटर का प्लॉस 


(70970790० 827९९) 





सृप्त-दमादर का रप्त ] कि. ग्राम, नमक 25 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, मिर्च 
0 ग्राम, मसाला (पिसा हुप्रा) 5 ग्राम, (लोग, बड़ी इलायची, जीरा, फाज्नी मिर्चें, 
घ दाल चीनी) प्याज (कूटी हुई) 20 प्राम सिरका 50 मि लीढर। 


विधि--पके हुए टमाटरों को लेकर, उन के डंठल भ्रादि को तोड़ देते हैं 
तथा उन्हें साफ पानी में धो लेते हैं। इन टमाटरों को उबणते हुए पानी में 2 से 5 
मिनिट तक रखकर पुनः ठण्डे पानों में डाल देते हैं। इस क्रिया को ब्लाबचिग 
(8|57०॥78) क्रिया कहते हैं । 

इसके बाद पोलिंग चकू की सहायता से दमाढर के छिलके को भलग कर 
लेटे हैं। पुनः सभी फलों को लकड़ो के चम्मच से भच्छी तरह कुचलकर नाइलोन 
या स्टेनलेस स्टोल़ की चालनो से छान जेते हैं। प्राप्त रस का भार ज्लात कर 
सेते हैं। 

साँस को पकाना-प्राप्त टमाटर के रस में निश्चित भ्नुपात में चीनी, नमक 
खे लाल मिर्च मिलाकर पकाना प्रारम्म करते हैं । प्याज व मस्ताले की पोटली बना 
कर बॉप्प में लटका देते हैं। जब सॉस पककर गाढ़ा होने लगे तो उसे भाँच से नीचे 
उतार लेते हैं । मसाले व प्याज की पोटली का रस निचोड़ कर सॉँस मे मिला देते 
है । इसी समय तिरके की निरिचत मात्रा मिलाकर पुनः 5 से 7 मिनट तक पकाते 
है । जब साँस पककर गाढ़ा हो जाय, उस समय उसे आँच से नीचे उतार फर 
जीवाणु रहित बोतल़ो में भर कर परिरक्षित कर लेते है। सॉंस पकाने का कार्य 
स्टेनलेस स्टील था तामचीनी के बर्तन में करते हैं । 





१46 
घर 


विधि--अ्रधपके झ्राम के छिलके उतार कर उसके गदे को छोटे-छोटे 
टुकड़ों में काठ लेते हैं। इन दुकड़ो को मन्द श्राँच पर कुछ समय तक पानी में उवाल 
लते हैं, जिससे गंदा मुलायम हो जाय। इसके बाद नमक, मिर्च व चीनी मिलाकर 
घटनी को पकाना प्रारम्भ करते हैं । मसाला, प्याज व लहसुन की पोटली वनाकर 
[टका देते है। ,जव चुटनी पककर भाढ़ी होने लगे उस समय सिरका मिलाकर 
मसाला, प्याज व लहसुन का रस निचोड़ कर चटनी में मिला देते हैं । पुनः लगभग 
5 मिनिट तक पकाने के बाद झाँच से नीचे उतार लेते हैं। तैयार प्रदार्थ को 
जीवाण, रहित जार में भर कर परिरक्षित कर लेत हैं । 

टसाटर की चटनी 

सूध--टमाटर (पके हुए) कि. ग्राम, चीनी (देशी ) 500 ग्राम, राई या 
सरसों 30 ग्राम, लहसुन 30 ग्राम, लाल मिर्च (पिसी हुई) 20 ग्राम, सिरका 250 
मि. लीटर, मुनक्का (पिसा हुआ) 75 ग्राम । 

विधि--टमाटर को लकड़ी के चम्मच से भ्रच्छी; तरह, कुचल, कर बीच के 
कठोर भाग को निकाल देना चाहिए) चीनी को.एक चीथाई बोतल सिरका में डाल 
कर पकातले है । साथ में टमाटर को भी पका लेते है । मिचे, सरसो राई, आदि को 
एक साथ बारीक करके शेप सिरके की मात्रा के साथ चटनी में मिला कर पुनः 
तव तक पकाचे है । जब तक कि चंटनी याढ़ी न हो जाय। चटनी के तैयार हो 
जावे पर जीवाण,, रहित बोतलो के भ्रन्दर भर कर परिरक्षित कर लेते हैं । 


झष्याय 34 


टमाटर का स्रॉस 


(०7४७० 897८९) 





सुप्र--ठमादर का रस । कि ग्राम, नमक 25 ग्राम, चीनी 50 ग्राम, मिर्च 
]0 प्राम, मसाला (पिसा हुम्रा) 5 ग्राम, (लोग, बड़ी इलायची, जीरा, फाली मिर्च, 
व दाल चोनी) प्याज (कुटो हुई) 20 ग्राम सिरका 50 मि लोढर। 

विधि--पके हुए ठमाठरों को लेकर, उन फे इंठल प्रादि को तोड़ देते हैँ 
तथा उन्हें साफ पानी में धो लेते हैं । इन टमाटरों को उबलते हुए पानी में 2 से 5 
मिनिट तक रखकर पुनः ठण्डें पानी में डाल देते हैं। इस क्रिया को ब्लांचिग 
(8|870॥78) क्रिया कहते हैं । 

इसके बाद पोलिंग चाकू की सहायता से ठमाठर के छिलके को प्रलग कर 
लेते हैं । पुनः सभी फलों को लकड़ी के चम्मच से भच्छी तरह कुचलकर नाइलोन 
या स्टेनलेस स्टील की चासनो से छान लेते है। प्राप्त रस का भार ज्ञात कर 
सेते हैं 

सोच को पकाना-प्राप्त टमाटर के रस में निश्चित भनुपात में चीनी, तमक 
घ लाल'मिर्च मिल्लोकर पकाना प्रारम्भ करते हैं। प्याज व भसाले की पोटलो बना 
फर वाप्प में लेटका देते हैं। जद साँस पककर गाढ़ा द्वोने लगे तो उसे भांच से नीचे 
उतार लेशे हैं। मसाले व प्याज की पीटली का रस निचोड़ कर सॉस मे मित्रा देते 
है । इसी समय सिरके की निरिचत मात्रा सिलाकर पुनः 5 से 7 मिनट तक पकाते 
हैं। जब साँस पकक्र गादा हो जाय, उस समय उसे आँच से नीचे उतार कर 
जीवाणु रहित बोतलो में भर कर परिरक्षित कर लेते हूँ । सॉंस पकाने का कार्य 
स्टेनलेस स्टील या तामचीनी के 'वर्तन मे करते हैं। 





ग्रध्याय 35 


टमाटर केचप 
(ग्रा॥० ऋग्ाताएए) 











सुत्न-- टमाटर का रस-] फ़ि. ग्राम, नमफ-25 ग्राम, चीनी-75 ग्राम, 
लहसुन (कुटी हुई) 5 जबे, प्याज (कुटी हुई) 20-ग्राम, मसाला (पिसा हुआआ)-$ 
ओम, दालचीनी-! ग्राम, लाल मिचं-प्रावश्यकतानुसार, सिरका-00 मि. लीटर । 

विधि--पक्के हुए टमादरों को साफ पानी में ऋच्छी तरह धोकर कुचल लेते 
हैं। पुनः स्टेनलेस स्टील या तामचीनी के भगोने में रखकर मद भाँच पर तब तक 
पकाते हैं, जब तक कि गरूदा पूर्ण रूप से मुलायम न हो जाय । जेब भ्रुदा मुलायम 
ही जाय तो उसे झ्ाँच से नीचे उतार कर पुनः कुचल लेते हैं॥ इसके बाद चालनी 
से छानकर रस व गूदे से वीज तथा छिल्रके को श्रलग कर लेठ़े है | प्राप्त रत का 
भार ज्ञात कर जेते है । 

प्राप्त रस के भार के भ्ननुपात में चीनी, नमक व भिच मिलाकर कैचप को 
प्रकाना प्रारम्भ करते हैं । प्याज, लहसुन व मसाले को एक साथ कूट कर, बारीक 
कपड़े,में रखकर, पोदली बना लेते हैं। . इस पोटली को पकाये जा रहे पायें के 
बाप्प में लटका देते है । जब कैचप पककर गाढ़ा होने लगे उस समय मसाला, प्याज 
व लहसुन का पोटली का रस निचोड़ कर पकाये जा रहे पदार्थ में मिला देते है । 
इसी समय सिरका भी निश्चित मात्रा में मिलाकर कचप को तब तक पकाते हैं, 
जब तक कि वहू पककर गढ़ा च हो जाय । तैयार पदार्थ को जीवाणु रहित बोतलों 


में भर कर परिरक्षित कर लेते है। 


प्रध्याम 36 


म्रब्बा 
(१॥०३7978 23) 


मुरुब्दा बनाने के लिए विद्वेप झनुभव की भावष्यकता होती है ! क्योंकि 
चासनी की सही स्थिति प्लाये बिना फलों को चासनी में पकान पर फल यातो 
भधिक पककर गल जायेगा प्रथवा कम पकाये जाने पर सख्त रह जायेगा ) 
मुरब्बा भधिकतर प्रॉदला (वड़ः), धाम, सेव, केटहुल, पेठा (सफेद), बेल- 
गिरी, गाजर, प्दरक, प्रनन्नास स्‍्रादि फलों एवं शाकों से तैयार किया जाता है! 
फलों फा घुनाव तथा फलों फो तैयार करना--मुखबबा के लिए स्वस्थ, 
ताजे, प्रधपके या हरे पूर्ण विकसित शाकों एवं फलों को चुनसे हैं । चुने हुए फलों 
की साफ पानो में अच्छी तरह धो लेते हैं। कड़वे या सर्त छिलके वालें फलो के 
छिलके उतार कर पलग कर देते हैं । बड़े भ्राकार के फलों एवं शाकों को निर्शित 
आकार के छोटे-छोटे दुकड़ो में काट लेते हैं। जैमे--भाम, सेव, सफेद पेठा, बेल 
इत्यादि । फलों या फलों के झ्ान्तरिक भाग शर्बंत अधिक से भधिक य भासानी से 
सोखा जा सके, इसके लिए फ्तों में स्टेनलेस स्टील के फॉर्क से गोदाई करके सुराख 
बना लेते हैं । 
फलों को उपचारित करना (0एा778)--फलों एवं शाकों को ग्रोदाई के 
बाद चूने के परी, नमक, फिदकरी के घोल या छाछ से भ्ावश्यकतानुसार एक 
निश्चित प्रवधि तक उपचारित करने के दाद पुनः फ़लो को साफ पानी से घोकर 
शुष्क कर लेटो हैं। इस क्रिया के फतस्वरूप फलों का कला या कड॒वापन दुर हो 
जाता है। 
कभी-कभी सख्त गूदे वाले फलों को चासनी मे पकाने से पूर्व उबलते हुए 
पानी में कुछ समय तक रखते हैं। इससे गुदा मुलायम हो जाता है । फल चासनी 
में पक्राने पर सिकुड़ने नहीं पाता तथा फलों के भास्तरिक भाग में चासनो भलो- 
भाँति सोख जाती है । 
मुरब्बर को पकामा-एक मिश्चित मात्रा में शक्कर लेकर, थोड़ासा साइट्रिक 
एसिड मिलाकर एक निश्चित झनुपरात में पानी मिलाकर हल्की चासनी तैयार कद 
लेते हैं। इस चासनी में अलग-अलग किस्म्र के फ़्ों को प्रतगन्भलय क्सय तक 
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पकाते हैं। कुछ फलो फी या उनके टुकड़ों को सीधे घुप्फ चीनी के साथ 24 घण्टे 
ठक रखने के बाद पुनः पकाने का कार्य करते हैं । जब शबंत गाढ़ा हो जाय तो 
पकाने की कार्य बन्द कर देते हैं 
आम का मुरब्बा 
सूत्र- भ्राम (हरे) | कि, ग्राम, चीनी 3 कि. ग्राम, ममक 23 ग्राम, चुना 


35 ग्राम । 
विधि-चूते हुए भ्राम के फलों को साफ पानी में अच्छी तरह धोकर, सोलिंग 
पइफ से उसके छिलके उतार लेटे है | तत्पश्चात गुदे को घनाकार छोटे टुकड़ों में 
काट लेते हैं । फॉर्क से इन टुकडो में छिद्र बनाकर चूने के पाती मे लगभग उसे 4 
प्रण्टे तक रखते है । तत्पश्चात साफ पानी में घोकर, पिसा हुआ्आ ममक वुरक कर 
लगभग ।3 घण्टे तक रखते हैं । पुनः साफ़ पानी में घोकर तव॑ तक मन्द आंच पर 
पामी में रखकर उवालते है जब तक कि भलों के टुकड़े कुछ मुलायम नही हो जायें। 
पुनः उन टुकड़ों को नमी वाहर से रहित करके, चोनी की हल्की . चासतनी में 
रखकर, मंद झाँच पर तब तक पकाते हैं, जब तक चासनी ग्राढी न हो जाय । 
मुरब्बा के तैयार हो जाने पर चीनी मिंट्री या शीक्षे के जार में भर कर परिरक्षित 
कर लेते हैं । 
आँवले का मुरब्बा 
सूत्र--आँवला [ कि. ग्राम, वीनी 2;॥/| कि. ग्राम, नमक 60 ग्राम, चुना 
१5 ग्रम, लस्सी (छा) | लीटर। 
विधि--फलों को स्वाफ पानी मे अच्छी तरह धोने के बाद फॉर्क से सभी 
फलों के चारो तरफ से छिद्र बना लेते हैं। इन फलो को पहले चूने के पानी में 3 
घण्टे तक रखते हैं | पुन' सभी फलों को साफ पानी में धोकर हल्की छात्र या लत्सी 
के घोल में लगभग 37 घण्टे तक रखते है । इसके बाद सांफ पानी मे धोकर नमक 
के घोल में उसे ५ घण्टे तक रखते है । तत्पश्चात साफ पात़ी से धोकर उबलते हुए 
वानीं में ग्रेदे के मुलायम द्वीने तक पकाते है । 
झव फलो को नमी रहित करके चीनो की एक तार को चासनी में तब तक 
पाते हैं, जब तक को चासनो ग़ाढ़ी त् हो जाय । कभ्ी-करमी पकाने का कार्य थोड़े 
धोड़े समय के अन्तर पर 2-3 बार में पूरा करते हैं । 
पेढ़े का सुरब्चा “ 
सुत्र--सफेद पेठा [ कि.ग्राम, चीनी ) कि.ग्राम, फिटकरी 0 ग्राम, दोटी 
इलायची 5 ग्राम, गुलाब जल ! ग्राम, चावल का आटा 60 ग्राम! 
चवधि--मफेद पेठे का छिलका हटाकर गूदे की छोटे-छोटे वौकोर टुकड़ों में 
काट लेते हैं। फाक से उसने सुराज़ बनाकर दुकड़ों को लगभग एक घण्टे तक साफ 
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पानी में रखते हैं ॥ इसके बाद सभो पेठे के टुकड़ों को चावल का झाठा लगाकर 
फिटकरी के घोल में उबालते हैँ। जब टुकड़े कुछ मुलायम हो जायें तो उन्हें साफ 
पानी से धोकर चीनो को चाप्नी में मन्‍द आँच पर पकाते हैं। जब मुरब्बा तैयार 
ही जाय, तो उसमे इलायची का चूर्ण व गुलाव जल मिलाकर चौड़े मुह की बोतलों 
या चीनी मिट्टी के वर्तमान मे भर कर परिरक्षित कर लेते है । 


सेव का मुरब्बा 

सूक्च-सेव | कि.ग्राम, चीनी । कि.ग्राम, चावल का आठा 60 ग्राम, 
फिटकरी 0 ग्राम, छोटो इलायची 5 ग्राम, गुलाव जल्‌ 0 मि. लीटर । 

विधि --पअधपके खट्टे किस्म के सेव लेकर पीलिंग चाकू से: छिलके म्लग कर 
लेते हैं। इसके बाद फल को थ्ोल्राई में 3 सेमो. मोटे दुकड़ो में काट लेते है ) 
इनमे फॉ्क से गोदाई करके साफ पानी में एक घण्टे तक रखते है। तत्पश्चात फिद- 
करी व चावल के आटे के घोल में सेव के दुकडों को तव तक पकाते है जब तके कि 
गूदा कुछ मुलायम न हो जाय । इसके वाद साफ पानी से अच्छी तरह घोकर चीनी 
की हल्की चासनी में मंद भ्रांच पर ॒ तब तक पकाते है, जब तक कि चासनी शहद 
की तरह गाढ़ी न हो जाय । तैयार पदार्थ को चीनी मिट्टी या शीशे के जार मे रख 
कर परिरक्षित कर लेते है । 


अ्म्यासार्थ प्रश्न 
. फल पाक (777) किन-किन फलों से तैयार किया जाता है ? सेव का जैम 
>वनाने की संक्षिप्त विधि लिखों । 
2. पेक्टिन परीक्षण की विधियों का सविस्तार वर्णन करो । 
3. अच्छी जेली की पहचान लिखिए । 
4. निम्नलिखित मे भ्रन्तर स्पष्ट करिए-- 
(प्र) जेली तथा जैम । (व) ज॑म तथा मुरब्वा | (स) श्वेत तथा पानक । 
5. अमरूद की जेली तैयार करने की प्रयोगशाला विधि लिखिए । 
6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-- 
(से) जेल मोटर | (व) मुरब्वा । (स) भ्ाम का तीखा गझचार | 
[द) टमाटर की चटनो का सूत्र 
7. तिम्नलिखित फ़ल्न पढ़ार्थों में प्रयोग किये जाने वाले पदार्थों की सुची 
तैयार करिए-- . 
() जम, (7) जेली ।. (77) टमाटर का केचप । (४) पानक । 
(५) भ्रचार 


